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$ श्रीपरमात्मने नसः | 
क्ष श्रीगी जं A ~ 

५ [ताजीकी महिमा | 
| वास्तवमें श्रीमद्भगवद्गीताका माहात्म्य वाणीद्वारा वर्णन / 
1 करनेके लिये किसीका भी सामथ्य नहीं है, क्योंकि यह , 
६.3 क ७ ~ ०) 

१ एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है। इसमें संपूर्ण वेदोंका सार सार 


संअह किया गया है, इसका संस्कृत इतना सुन्दर और सरल f 
हे कि, थोड़ा अभ्यास करनेसे मनुष्य उसको सहज ही | 
समझ सकता है, परन्तु इसका आशय इतना गम्भीर है कि, उ 
आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर भी उसका अन्त / 
| नहीं आता । प्रतिदिन नये नये भाव उत्पन्न होते रहते हैं | 
इससे यह सदा ही नवीन बना रहता हे । एवं एकाग्रचित्त $ 
| कर श्रद्धा, भक्तिसहित विचार करनेसे इसके पद पदमें 

| परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है । भगवानके 

! गुण,प्रभाव और मर्मका वर्णन जिस प्रकार इस गीताशास्त्रमें 
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किया गया है, वैसा अन्य ग्रन्थोंमें मिलना कठिन है क्योंकि 
| प्रायः ग्रन्थोंमें कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है, । 
परन्तु “श्रीमङ्कगवद्वीता”? एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र भगवान्‌- । 
ने कहा है कि, जिसमें एक भी शब्द सदुपदेञ्चसे खाली नहीं | 
है । इसीलिये श्रीबेदव्यासजीने महाभारतमें गीताजीका 
$ वर्णन करनेके उपरान्त कहा है कि--- उ 
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| गीता सुगीताकर्तव्या किमन्यः शानि 
या खयं पदानाभस्य सुखपद्याटिनि'र 
A 


गीता सुगीता करने योग्य है, अथोत्‌ श्रीग 
# भलीप्रकार पढ़कर अथे और भावसहित 
१ धारण कर लेना मुख्य कतंव्य हैँ, जॉ | 
1 विष्णु भगवान्‌के मुखारविन्दसे निकली हुईं है 
१ शास्रोके विस्तारसे क्या प्रयोजन है तथा न 
१ भी इसका माहात्म्य अन्तसें वणन किया हे। (अ० १८ 'छो* 
१ 
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६८ से ७१ तक) 
इस गीताशास्त्रमें मनुष्यमात्रका अधिकार है, चाहे वह 

किसी भी वणे, आश्रममें स्थित होवे, परन्तु भगवानम 
श्रडाळु और भक्तियुक्त अवश्य होना चाहिये, याकि अपन 
१ भक्तोमें ही इसका प्रचार करनेके लिये भगवान्‌ने आज्ञा दी १ 
है तथा यह भी कहा है कि खी, वेश्य, शूद और पापयोनि- { 

बाळे मनुष्य भी मेरे परायण होकर परमगतिको प्राप्त होते है ४ 

(अ० 8 श्लो० ३२) एवं अपने अपने खाभाविक कमाद्वारा 
। मेरी पूजा करके मनुष्य परमसिडिको प्राप्त होत हैं (अ० १८ / 

श्छो० ४६) इन सबपर विचार करनेसे यही ज्ञात होता है 
३ कि. परमात्माकी प्रासिमें सभीका अधिकार है । 
भं परन्तु उक्त विषयके मर्मको न समझनेके कारण बहुत 
† मनुष्य जिन्होंने श्रीगीताजीका केवळ नाममात्र ही सुना है, 

वे कह दिया करते हैं कि, गीता तो केवल संन्यासियांके लिये 
रही है और वे अपने बालकोंको भी इसी भयसे श्रीगीताजीका ई 
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अभ्यास नहीं कराते कि गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ लड़का 
घर छोड़कर संन्यासी न हो जाय, किन्तु उनको विचार करना 
चाहिये कि मोहके कारण अपने क्षात्रधर्मसे विमुख होकर १ 
भिक्षाके अन्नसे निवीह करनेके लिये तैयार हुए अजुनने ; 
जिस परम रहस्यमय गीताके उपदेशसे आजीवन गृहस्थमें | 
रहक कतंव्यका पालन किया, उस गीताशाखका | 
यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है । 

तएव कल्याणकी इच्छाबाले मनुष्यौंको उचित है कि 
मोहको त्याग करके अतिशय श्रद्धा, भक्तिपूबॅक अपने 
बालकोंको अर्थ ओर भावके सहित श्रीगीताजीका अध्ययन 
करावें, एवं खयं भी इसका पठन ओर मनन करते हुए 
मगवान्‌की आज्ञालुसार साधन करनेमें तत्पर हो जायं; १ 
क्योंकि अति दुर्लम मनुष्यंके शरीरको प्राप्त होकर अपने ४ 
अमूल्य समयका एक क्षण भी दुःखमूलक क्षणभंगुर भोगोंके ४ 


र 


भागनेमं नष्ट करना उचित नहा ह | 


श्रांगाताका प्रधान [वषय 
श्रीगीताजीमें भगवानने अपनी प्राप्तिके लिये मुख्य दो 
मार्ग बताये हैं । एक सांख्ययोग, दूसरा कर्मयोग । उनमें- 
( १ ) संपूर्ण पदाथ सृगतृष्णाके जलकी भांति अथवा { 
स्वप्तकी सृप्टिके सदृश मायामय होनेसे मायाके कारूष f 
संपूर्ण गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं, ऐसे समझकर मन, इन्द्रियों { 
और शरीरद्वारा होनेवाले संपूर्ण कर्मोमें कतीपनके अभिमानसे ( 
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॥। रहित होना (अ०५ श््ो०८,&)तथा सर्वव्यापी सक्चिदानन्दघन्‌ [्‌ 
| परमात्माके खरूपमें एकीभावसे नित्य स्थित रहते हुए एक 
{ सच्चिदानन्दधन वासुदेवके सिवाय अन्य किसीके भी 
॥। होनेपनेका भाव न रहना। यह तो सांख्ययोगका सा 
100२) और सब कुछ भगवान्‌का समझकर सिद्धि 
१ असिडिमें समत्वभाव रखते हुए आसक्ति ओर फलकी 

इच्छाका त्याग करके भगवत्‌-आज्ञानुसार केबळ भगबानके 
$ हीलिये सब कर्मोका आचरण करना | (अ० २ छछो० ४८,अ० 

१ ५ "छो" १०) तथा श्रडा, भक्तिपूर्वक मन, वाणी भौर शरी 

१ सब प्रकार भगवान्‌के शरण होकर नाम, गुण आर प्रभाव- 

| सहित उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना (अ० ६१छी ० 

। ४७) | यह निष्काम कमयोगका साधन हे । 

र उक्त दोनों साधनोंका परिणाम एक होनेके कारण 
वास्तवमें अभिन्न माने गये हे(अ० ५ शछो० ४, ५) परन्तु 
साधनकालमें अधिकारी भेदसे दोनोंका भेद होनेके कारण 
दोनों मागे भिन्न-भिन्न बताये गये हैं। (अ० ३ क्लो० २) $ 

1: इसलिये एक पुरुष दोनों मार्गोद्ठारा एक कालम नहीं चल ! ः 
सकता, जेसे श्रीगङ्गाजीपर जानेके लिये दो मार्ग होते हुए | 

१ भी एक मनुष्य दोनों मार्गोद्वारा एक कालमें नहीं जा सकता । 
उक्त साधनोंमें कमंयोगका साधन संन्यास आश्रममे नहीं 
बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रममें कर्मोका खरूपसे भी | 
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4 त्याग कहा है और सांख्ययोगका साधन सभी आश्रमोमें र 
बन सकता है । 

यदि कहो कि, सांख्ययोगको भगवानूने संन्यासके 
नाससे कहा है, इसलिये उसका संन्यास आश्रममे ही 
भिकार है, गृहस्थमें नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है; 
गोँकि दूसरे अध्यायमें वछोक ११ से ३० तक जो सांख्य- 
छाका उपदेश किया गया है उसके अनुसार भी भगवानूने 
` जगह जगह अर्जुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है । 
यदि गृहस्थमें सांख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो इस 
प्रकार भगवानका कहना केसे बन सकता ? हां, इतनी 
विशेषता अवश्य है कि सांख्यमार्गका अधिकारी देहाभिमानसे 
रहित होना चाहिये । क्योंकि जबतक शरीरमें अहंभाव 
रहता है, तबतक सांख्ययोगका साधन भलीप्रकार समझमें 
$ नहीं आता । इसीसे भगवानने सांख्ययोगको कठिन 
$ बताया है (गीता अ० ५ शछो० ६) और निष्काम कर्मयोग 
$ साधनमें सुगम होनेके कारण अजुनके प्रति जगह जगह 
कहा है कि, तूं निरन्तर मेरा चिन्तन करता हुआ निष्काम 
कर्मयोगका आचरण कर । 

अथ ध्यानम्‌ 


शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
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लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यीनगम्यं 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सवेलोकेकनाथम्‌ ॥ 
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थ-जिसकी आकृति अतिशय शान्त है,जो शेषनागकी १ 
{ शय्यापर शयन किये हुए है, जिसकी नाभिमें कमल है 
| देवताओंका भी ईश्वर और संपूर्ण जगतका आधार है, 
आकाराके सदश सर्वत्र व्याप्त है, नीलमेघके समान जिसका 
। 
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वर्ण है, अतिशय सुन्दर जिसके संपूर्ण अङ्ग हैं, जो थोगियों- 

द्वारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता हे, जो संपूर्ण लोका 

स्वामी है, जो जन्ममरणरूप भयका नाश करनेवाला हे, ऐसे 
| श्रीलक्ष्मीपति, कमलनेत्र विष्णु भगवानको में ( शिरसे ) 


प्रणाम करता हूं । 


> 
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| यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे- 
( बेंदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेगौयन्ति य॑ सामगाः 
व्यानावस्थिततद्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
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यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ 


अर्थ-ब्र्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तोत्रों- 
| द्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, सामवेदके गानेवाले अङ्ग, पद, 
। क्रम ओर उपनिषदोंके सहित वेदोंह्रारा जिसका गायन करते 
| हैं, योगीजन ध्यानमें स्थित तहत हुए मनसे जिसका दर्शन 
करते हैं, देवता ओर असुरगण ( कोई भी ) जिसके अन्तको 
नहीं जानते उस ( परम पुरुष नारायण ) देवके लिये मेरा १ 

` नमस्कार है । 
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3 
श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीमडुगवद्वीताके 
धान [वेषयाको अनुक्रमाणेका 
अज्ञनविषादयोग नामक पहिला 
अध्याय ॥ १ | 
छोक विषय 


! 
| 
| 
, 
र 
र 
| 
र 
-११ दोनों सेनाओंके प्रधान प्रधान शूरवीरॉकी 
| 
{ 
प 
! 
{ 
। 
{ 
{ 


(| 
= कन 


हु 


गणना और सामथ्यंका कथन । 
१२-१६ दोनों सेनाओंकी शह्ृध्वनिका कथन । 
२०-२०७ अजुनद्वारा सेनानिरीक्षणका प्रसङ्ग । 
२८-४७ मोहसे व्याप्त हुए अर्जुनके कायरता, स्नेह और 
शोकयुक्त वचन । 
सांख्ययोग नामक दूसरा 
अध्याय ॥ ९॥ 
१-१० अर्जुनकी कायरताके विषयमें श्रीकृष्णाजुनका |: 
संवाद । “ १ 
११--३० सांख्ययोगका विषय । 
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छोक विषय 


| ३१--३८ क्षात्रधर्मके अनुसार युद्ध करनेकी आवश्यकताका १ 
निरूपण । $ 
३६-५३ निष्कामकर्मयोगका विषय । 
1 खिरबुद्धि पुरुषके लक्षण और उसकी महिमा | 
कमेयाग नामक तसर 
अध्याय ॥ 
१-८ ज्ञानयोग और निष्काम कमेयोगके अलुसार 
अनासक्तभावसे नियतकमे करनेकी श्रेष्ठताका 


१ 
१ 
! 
{ 
१ निरूपण । 
१ 
। 
{ 


>" 


३-१६ यज्ञादि कम करनेकी आवश्यकताका निरूपण । 


क 
42 
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१७-२४ ज्ञानवान्‌ और भगवानके लिये भी लोकसंग्रहा 
कर्म करनेकी आवश्यकता । 

२५-३५ अज्ञानी और ज्ञानवानके लक्षण तथा रागद्वेषसे 
रहित होकर कमै करनेके लिये प्रेरणा । 

३६-४३ कामके निरोधका विषय । 


{ 

| 

{ 

| ज्ञानकमंसन्यासयाग नामक 
। चोथा अध्याय ॥ ४॥ 
रे १-१८ सगुण भगवानका प्रभाव और निष्काम 1 
$ कमेयोगका विषय । 
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छोक विषय 


१६-२३ योगी महात्मा पुरुषोंक आचरण और उनकी महिमा ! 
२४-२२ फछसहित पृथक पृथक यज्ञॉका कथन । } 
३३-४२ ज्ञानकी महिमा । 


9. 


| 

र 

नसन्यासयाग नामक पाचवा 

| अध्याय ॥ ५॥ 

| १-६ सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोगका निर्णयं । 

| ७-१२ सांख्ययोगी और निष्काम केर्मयोगीके लक्षण 
} और उनकी महिमा । 

| १३-२६ ज्ञानयोगका विषय । 

( 


ट्र 


१ 
4 
{ 
। 
| 
त 
र 
७-२६ अक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन । | 
| आत्मसंयमयोग नामक छठा $ 
१ अध्याय ॥ ६ ॥ { 
| १-४ निष्काम कर्मयोगका विषय और योगारूढ़ { 
| पुरुषके लक्षण । ० 
¦ ५-१० आत्मउडारके लिये प्रेरणा और भगवत-प्राप्ति | 
१९ वाळे पुरुषके लक्षण । ल्क 
| ११-३२ विस्तारसे ध्यानयोगका विषय । | 
| ३२-२६ मनके निग्रहका विषय | १! 
£ ३७-४७ योगश्रष्ट पुरुषकी गतिका विषय ओर ' ध्यान- { 
A १ 

|| योगीकी महिमा । » 1 
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.. छोक विषय A 
ज्ञानविज्ञानयोग नामक सातवां 


अध्याय ॥ ७ । 
१-७ विज्ञानसहित ज्ञानका विषय । 


“न 


य 


>>. 
> 


~ 


। 
{ 
८-१२ संपूण पदार्थोमं कारणरूपस भगबानूक 
} व्यापकताका कथन । 
१३-१९ आसुरी स्वभाववालाकी निन्दा आर भगवङ्कच्छवरे 
प्रशांसा । १. 

२०-२३ अन्य देवताआंकी उपासनाका विषय । 
२४-३० भगवानके प्रभाव और स्वरूपको न जानने- 


>->>- “कक वफ केक केक क क 


वालोंकी निन्दा ओर जाननेवालांकी महिमा । $ 
अक्षरत्रह्मयांग नामक आठन! । 


x 


अध्याय ॥ < ॥ 
मो 25 he अ > ७ 
१-७ ब्रह्म, अध्यात्म और कमोदिके विषयमें अजुन 
७ प्रश्न ओर उनका उत्तर । 


१ 
{ 
। 
( 
। ८-२२ भक्तियोगका विषय । 
{ 
{ 
{ 
३ 
] 


"७८ 


२३-२८ शुक्क और कृष्ण मागेका विषय । 
राजविद्याराजुहायोग नामक 
नवां अध्याय ॥ ९ ॥ 


१-६ प्रभावसहित ज्ञानका विषय । 
७-१० जगतकी उत्पत्तिका विषय । 
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श्लोक विषय ० 
। ११--१५ अगवानका तिरस्कार करनेवाले आसुरी प्रकृति- | 
वाछोकी निन्दा और दैवी प्रकृतिवालोंके भगवत- } 
/ भजनका प्रकार । ९ | 
3 १६-१३ सबीत्सरूपसे प्रभावसहित भगवाचके स्वरूपको / 
। वर्णन । | 
4 २०-२५ सकाम और निष्काम उपासनाका फल । | 
: २६--३४ निष्काम भगवद्गक्तिकी संहिमा । | 
। विभूतियोग नामक दशा | 
। अध्याय ॥ यो ॥ च्या 
१ १-७ भगवानूकी विभूति. और योगशक्तिका कथन i 
$ तथा उनके जाननेका फळ । { 
७ ८११ फल और प्रभावसहित भक्तियोगका कथन । { 
१२-१८ अर्जुनद्वारा भगवान्‌की स्तुति एवं विभूति और १ 
४ योगशक्तिको कहनेके लिये प्राथना "व 1 
। १६-४२ भगवानद्वारा अपनी विभूतियोंका अ योग- १ 
॥ शक्तिका कथन । है र 
। विश्वरूपदर्शनयोग नामक ( 
! ग्यारहवां अध्याय ११॥ | 
| १-४ विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अर्जुनकी प्रार्थना { 
| ५-८ मगवानद्वारा अपने विश्वरूपका वर्णन |. {८ 
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शोक विषय पू 

ग ४-१४ धृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा विश्वरूषका वर्णन । ¦ 

| १५-३१ अजुनद्वारा भगवानके विश्वरूपका देखा जाना ? 

| और उनकी स्तुति करना ह 

/ ३२-३४ भगवानद्वारा अपने प्रभावका वर्णन और युके । 

| लिये अजुनको उत्साहित करना ! 

| ३५-४६ भयभीत हुए अजुनद्वारा भगवानकी स्तुति और | 

चतुमुजरूपका दशन करानेके लिये प्राथना । > 

४७-५० भगवान्‌द्वारा अपने विश्वरूप शनकी $ 

र महिमाका कथन तथा चतुर्भुज ओर सोम्यरूपका $ 

| दिखाया जाना । A 

| ५१-५५ बिना अनन्यभक्तिके चतुर्भुजरूपके दर्शनकी १ 

| | दुलेमताका और फलसहित अनन्यभक्तिका 1 

ही पपन । 
| न छु 

ht भक्तियोग नामक बारहवां ॥ 

{ अध्याय ॥ १२॥ { 

{ १-१२ साकार और निराकारके उपासकोंकी उत्तमताका | 

{ निर्णय और भगवत्‌-प्रा्तिके उपायका विषय । { 

{ १३-२० भगवत-प्राप्तिवाले पुरुषोंके लक्षण । { 

1  क्षेत्रक्षेत्रतविभागयोग नामक 

। तेरहवां अध्याय ॥ १३॥ { 

ध २-१८ ज्ञानसहित क्षेत्रक्षेत्रज्ञका विषय । { 
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छोक विषय 
१६--३४ ज्ञानसहित्त प्रकृति-पुरुषका विषय । 


गुणनयविभागयोग नामक चोदहवा 
अध्याय ॥१४॥ 


॥ 
१ 
{ 
१-४ ज्ञानकी महिमा ओर प्रकृति पुरुषस जगतको { 
उत्पत्ति । | 
५-१८ सत्‌, रज, तम तीनों गुणोंका विषय । [ 
१६-२७ भगवत-प्राप्तिका उपाय ओर गुणातीत पुरुष [ 
लक्षण । } 
पुरुषोत्तमयोग नामक पंद्रहवां ¦ 
अध्याय ॥ १५ ॥ । 
१--६ संसारवृक्षका कथन और भगवत-प्राप्तिका उपाय | 
७-११ जीवात्माका विषय । { 
१२-१५ प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूपका विषय । 
१६-२० क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय । 
देवासुरसंपद्विमागयोग नामक १ 
सोलहवां अध्याय ॥ १६॥ 
१-५ फलसहित देवी और आसुरी संपदाका कथन । | 
६-२० आसुरी संपदावालॉके लक्षण ओर उनकी ॥ 
` अधोगतिका कथन । 
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छोक विषय 
१! २१-२४ शास्त्रविपरीत आचरणोंको त्यागने ओर शास्त्रके 
| अनुकूल आचरण करनेके लिये प्रेरणा । 


| श्रद्धात्रयविमागयोग नामक 
{ सत्रहवां अध्याय ॥ १७॥ 

| १-६ श्रडाका और शाख्रविपरीत घोर तप करने 
॥। वालोंका विषय । 

| ७-२२ आहार, यज्ञ, तप और दानके एथक-एथक भेद । 
न २३-२८ ॐ तत्सतके प्रयोगकी व्याख्या । 

र मोक्षसंन्यासयोग नाम 

१ अठारहवां अध्याय ॥ १८ ॥ 

/ १-१२ त्यागका विषय । 

र १३-१८ कर्माके होनेमें सांख्यसिद्धान्तका कथन । 

† १६-४० तीनों गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म, कतो, बुडि, 
{ घृति और सुखके एथक-एथक्‌ भेद । 
३१-४८ फलसहित वर्णधरमैका विषय । 

| ४६-५५ ज्ञाननिष्ठाका विषय । 

१ ५६-६६ भक्तिसहित निष्काम कर्सयोगका विषय । 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्रगवद्ीवाका 
सृक्ष्मविषय 
> अञ्चंनविषाद्योग नामक पहिला 
अध्याय॥१॥ 
रोक र | 


२ पृतराष्ट्रकृत प्रश्नके उत्तरमें द्रोणाचार्यके पास दुर्योधनके 
गमनका वणेन । 
३ पाण्डवसेनाको देखनेके लिये गुरुसे दुर्योधनकी प्रार्थना । 
| ४-६ पाण्डवसेनाके प्रधान प्रधान महारथियोंके नाम । 
७ अपनी सेनाके प्रधान प्रधान शूरवीरोंको जाननेके लिये 
| गुरुसे दुर्योधनकी प्रार्थना । 
८ दुर्योधनद्वारा अपनी सेनाके प्रधान प्रधान महारथियोंके 
नामोंका कथन । | 
९ दुर्योधनद्वारा अपनी सेनाके शूरवीरोंकी प्रशंसा । 
१० दुर्योधनका पाण्डवसेनाकी अपेक्षा अपनी सेनाको अजेब 
बतलाना । 
११ भीष्मकी रक्षाके लिये द्रोणादि शरवीरोंके प्रति दुर्योधनकी प्रेरणा । 
१२ दुर्योधनकी प्रसन्नताके लिये भीष्मका गर्जकर शङ्क बजाना । 
१३ दुर्योधनकी सेनामें नाना प्रकारके बाजोंका भयङ्कर शब्द होना | 


१४-१५ श्रीकृष्ण, अजुन और भीमसेनद्वारा शङ्खोंका बजाया जाना । 
२— त “ 


। 
१ युद्धके विषयमे श्तराष्ट्रका प्रश्न । 
1 
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१६ युधिष्टिर, नकुल और सहदेवद्वारा शह्ञांका बजाया जाना । 
१७-१८ पाण्डवोंकी सेनाके प्रधान प्रधान योद्धाओंद्वारा शहोंका 
बजाया जाना । 
१९ पाण्डवसेनाकी शङ्कध्वनिसे धतराष्ट्रपुत्रों के हृदयका विदीण होना। 


भु धरन (3. सनी न्य र NN 
२०-२१ दुर्योधन सेवाको पुद्धके लिये तयार देखकर दाना सेनाआक 


AO र (> 


बीचमें रथ खड़ा करनेके लिये भगवानके प्रति अजुनकी प्रेरणा । 
२२-२३ दुर्योधनकी सेनामें आये हुए श्रबीरोको देखनेके लिये 
अजुनका स्वेच्छा प्रगट करना । 
२४-२५ भगवानका दोनों सेनाओंके बीचमें स्थको खड़ा करना और 
अर्जुनके प्रति कौरवोंकों देखनेके लिये आज्ञा देना । 
२६-२७ अर्जुमका दोनों सेनामें स्थित हुए बान्धवोंकों देखना । 
२८-३० खजनोंको युद्धके लिये तैयार देखकर अर्जुनके शरीर और 
मनमें कायरता और शोकजनित चिह्नोंके होनेका कथन | | 
३१ अर्जुनका विपरीत लक्षणोंको देखकर युद्धमें खजनोंको 
मारनेसे हानि समझना । 
३२-३३ खजनवधसे मिलनेवाले राज्य, भोग और सुखादिको 
अजुनका न चाहना । 
३४-३५ अर्जुनका त्रिलोकीके राज्यके लिये भी आचार्यादि स्वजनोंको 
न मारनेकी इच्छा प्रगट करना । 
३६ अर्जुनका अपने आततायी बान्धवोंको भी मारनेम पाप समझना। 
३७ खजनोंको न मारनेकी योग्यताका निरूपण । 
३८-३९ लोभके कारण दुर्योधनादिकी कुलनाशक कमेमें प्रवृत्ति देखकर 
भी अर्जुनका अपने लिये उससे निवृत्त होनेको योग्य समझना । 
४० कुलके नाशसे धमकी हानि और पापकी बुद्धि । 
४१ पापकी बृद्धिसे वर्णसंकरताकी उत्पत्ति । 
४२ वर्णसंकरतासे पितरोंको नरककी प्राप्ति । 
४३ वर्णसंकरकारक दोषोंसे जातिधम और कुलूघमका नाश । 


र 
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१९ 
छोक विषय 
४४ कुलधमके नाशसे नरककी प्राप्ति । 
४५ राज्यके लोभसे खजनोंको मारनेमें पाप समझकर अर्जुनका 
पश्चात्ताप करना । “ 
४६ बिना सामना किये कौरबोंद्रार मारा जानेमें अजुनका 
खकश्याण समझना । 
४७ शोकयुक्त अर्जुनका धनुपबाण छोड़कर बैठना । 
साख्ययांग नामक दूसरा अध्याय ॥ ९॥ 
१ संजयद्वारा अजुनकी कायरताका वणेन. 
२ अजुनके मोहयुक्त करुणाभावकी निन्दा । 
३ कायरताको त्यागकर युद्ध करनेके लिये अजुनके प्रति 
भगवान्‌की आज्ञा । 
अजुनका भीष्मादिके साथ युद्ध न करनेकी इच्छा प्रगट करना । 
५ अजुंनका शुरुजनोंको मारनेकी अपेक्षा भीख मांगकर 
खानेको श्रेष्ठ समझना । 
६ अपने कर्तेव्यके विषयमें अर्जुनको संशय होना । 
७ अजुनका भगवानूके शरण होकर खकतेव्य पूछना । 
८ अर्जुनका त्रिलोकीके राज्यसे भी शोककरी निवृत्ति न मानना। 
९ अर्जुनका युद्धसे उपराम होना | 
१० अर्जुनकी अज्ञानतापर भगवानका मुस्कुराना । 
११ शोक करनेको अयोग्य बताते हुए भगवान॒का अर्जुनके 
प्रति उपदेश आरम्भ करना । 
१२ आत्माको नित्यताका निरूपण । 
१३ आत्माकी नित्यताका निरूपण ओर धीर पुरुषकी प्रशंसा । 
१४ इन्द्रिय और विषयोंके संयोगकी अनित्यताका निरूपण 
और उनको सहन करनेके लिये आज्ञा । 


oc 


१५ तितिक्षाका फल । 
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१६ सत्‌ असतका निर्णय । 
१७-१८ सत्‌ और असत्के खरूपका कथन । 
१९ आत्माको मरने और मारनेवाला जो मानते हैं उनकी निन्दा । 
२० आत्माके शुद्धखरूपका कथन । 
२१ आत्माको अजन्मा ओर अविनाशी जाननेवा 
२२ वस्नोंके दष्टान्तसे जीयात्माफे शरीर | 
२३-२५ सवेव्यापी आत्माके नित्यस्वरूपका विस्तारसे वर्णन 
२६-२७ दूसरोंके सिद्धान्तसे भी आत्माके लिये शोक करनेका निषेध । 
२८ शरीरोंकी अनित्यताका निरूपण और उनके लिये शोक 
करनेका निषेध । 
२९ आत्मतचके ज्ञाता, वक्ता ओर श्रोताको हुरेभताका निरूपण । 
३० आत्माकी नित्यताका निरूपण और उसके शिये शोक 
करनेका निषेध । . 
३१-३२ श्षत्रियोंके लिये धमेयुक्त युद्धकी प्रशंसा । 
३३-३४ धार्मिक युद्धके त्यागसे स्वधमे और कीर्तिकी हानि एवं पाप 
और अपकीतिकी प्राप्ति । 
३५-३६ धर्मयुड्धके त्यागसे बड़प्पन और मानकी हानि होनेका कथन । 


~ 


३७ सब प्रकारसे लाभ दिखाकर अर्जुनको युद्ध करनेके लिये आज्ञा 
देना । 
३८ सुख दुःखादिको समान समझकर सुद्ध करनेसे पाप न 
लगनेका कथन । 
३९ निष्काम कर्मयोगका विषय सुननेके लिये भगवानूकी आज्ञा और 
उसके महत्त्वका कथन । 
४० निष्काम कर्मयोगके प्रभावका कथन । 
७? निश्चयात्मक और अनिश्रयात्मक बुद्धिके स्वरूपका निरूपण । 
७२-४३ सकामी पुरुषांके स्वभावका कथन । 
४४ सकामी पुरुषोंके अन्त:करणमें निश्चयात्मक बुद्धि न होनेका कथन । 


3 
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छोक विषय 
४५ निष्कामी ओर आत्मपरायण होनेके लिये आज्ञा । 
४६ जलाशयके एष्टान्तसे बह्मज्ञानकी महिमा | 
४७ फलासक्तिको त्यागकर कर्म करनेके लिये प्रेरणा और 
कसंत्यागका निषेध । 
४८ आसक्तिको त्यागकर समत्वबुद्धिसे कर्म करनेके लिये आज्ञा । 
४९ सकाम कर्मकी निन्दा और निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा । 
५० निष्काम कमैयोगीके पृण्य-पापोंकी निवत्तिका कथन और 
निष्काम कमं करनेके लिये आज्ञा । 
५१ कर्मफलके त्यागसे परमपदकी प्राप्ति |. 
५२ मोहका नाश होनेसे वेराग्यकी प्राप्ति । 
५३ बुद्धिकी खिरतासे योगकी प्राप्ति । 
५४ खिरबुद्वि पुरुषके विषयमै अर्जुनके चार प्रश्न । 
५५ समाधिमें खित हुए खिरबुद्धि पुरुषके लक्षण | 
५६-५७ खिरुद्धि पुरुषके अन्तःकरण और वचनोंमे रागद्वेषादिके 
अभावका कथन । | 
५८ तीसरे प्रश्नके उत्तरमें कछुएके दष्टान्तसे इन्द्रिय निग्रहका निरूपण । 
५९ हठपूवेक भोगोंका त्याग करनेसे भी आसक्ति नष्ट न होनेका 
और परमात्मदर्शनसे नष्ट होनेका कथन । 
६० इन्द्रियोंकी प्रबलताका निरूपण | | , 
६१ इन्द्रियोंको वशमें करके भगवत्‌-परायण होनेके लिये प्रेरणा । 
६२-६२ विषयोंके चिन्तनसे आसक्ति आदि अवशुणोंकी क्रमसे उत्पचि 
। और अधःपतन होनेका कथन । 
६४-६५ चौथे प्रश्नके उत्तरमें रागद्वेषरहित इन्द्रियोंद्वारा कर्म करनेसे 
अन्तःकरण शुद्ध होकर बुद्धि खिर होनेका कथन । 
६६ साधनरहित पुरुषको आस्तिकता, शान्ति और सुखकी अप्राप्रि। 
६७ नौकाके दृष्टान्तसे वशमे न की हुई इन्द्रियोंद्ारा बुद्धिके 
विचलित किये जानेका कथन । 


| 
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६८ खिरबुद्धि पुरुषके लक्षणोंमें इन्द्रियनिग्रहको प्रधानता | 
६९ अज्ञानियोंके निश्चयमें परमात्मतच्वके अभावका और आल 
ज्ञानियोके निश्चयमें सृष्टिके अभावका निरूपण । 
७० समुद्रके दष्टान्तसे निष्कामी पुरुषकी महिमा । 
७१ संपूर्ण कामना और अहंता, ममताके त्यागसे परम शार्तिकी आसि! 
७२ ब्राह्मी यितिकी महिमा । 
कर्मयोग नामक तीसरा 
el CUTAN 
अध्याय ॥ ३ ॥ 
१-२ ज्ञान और कर्मकी भरेष्ठताके विषयमे अर्जेनकी शङ्का और 
निश्चित मत कहनेके लिये भगचान्‌से प्रार्थना । 
३ अधिकारी भेदसे दो प्रकारकी निष्ठा । 
४ भगवत-प्रासिके लिये कमोंके त्यागका निषेध । 
५ बिना कर्म किये क्षणमात्र भी किसीसे नहीं रहा जानेका कथन । 
६ मिथ्याचारी पुरुषका लक्षण । 
७ निष्काम कर्मयोगीकी प्रशंसा । 
८ शास्रनियत कमे करनेके लिये आज्ञा । 
९ भगवदर्थ कमं करनेके लिये आज्ञा । 
` १०-११ प्रजापतिकी आज्ञानुसार कर्म करनेसे परम श्रेयकी प्राप्ति । 
१२ देवताओंको बिना दिये भोग भोगनेवालोंको निन्दा । 
१३ यज्ञसे बचा हुआ अन्न खानेवालोंकी प्रशंसा और इसके 
विपरीत करनेवालोकी निन्दा । 
१४-१५ सृष्टिचक्रका वर्णन । 
१६ सुष्टिचक्रके अनुसार न बतेनेवारेकी निन्दा । 
१७ आत्मज्ञानीके लिये कतेव्यका अभाव । 
१८ कर्म करने ओर न करनेमें ज्ञानीकी निःस्वार्थताका कथन । 
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१९ अनासक्तभावसे कतव्य कमं करनेके लिये आज्ञा ओर उससे 
भगवत्-प्राप्ति । 

२० जनकादिके इष्टान्तसे कर्म करनेके लिये प्रेरणा । 

२१ श्रेष्ठ पुरुषके आचरण प्रमाणस्वरूप माने जानेका कथन । 

२२-२४ भगवानके लिये कोई कतेव्य न होनेपर भी लोकसंग्रहार्थ कर्म 

करनेकी आवश्यकताका निरूपण । 

२५ लोकसंग्रहाथे अनासक्तभावसे कर्म करनेके लिये प्रेरणा । 

२६ सकामी पुरुषोंकी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न करनेका निषेध । 

२७ मूह पुरुषका लक्षण । १ 

२८ तत्ववेत्ता पुरुषका लक्षण । 

२९ अज्ञानियांको कर्मासे चलायमान करनेका निषेध । 

२० संपूण कमं भगवान्‌मं अपण करके युद्ध करनेकी आज्ञा । 

३१ भगवत्‌-सिद्ान्तके अनुकूल बतनेसे मुक्ति । 

३२ भगवत्‌-सिद्धान्तके अनुकूल न बर्तनेसे अधोगति । 

३३ स्वाभाविक कर्मोकी चेष्टामें प्रकृतिकी प्रबलता । 

३४ रागद्वेषके वशमें होनेका निषेध । 

३५ स्वधर्मपालनसे कल्याण और परधर्मसे हानि । 

३६ बलात्कारसे पाप करानेमें कौन हेतु है इस विषयमे अर्जुनका 
प्रश्न । 

३७ बलात्कारसे पाप करानेमें कामरूप हेतुका कथन । 

३८-३९ कामरूप वेरीसे ज्ञान ढका हुआ हे इस विषयका दष्टान्तो- 

सहित कथन । 

४० कामके वासस्यानांका कथन । 

४१ इन्द्रियांको वशमें करके कामको मारनेकी आज्ञा । 

४२ इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिसे भी आत्माकी अति श्रेष्ठताका कथन । 

४३ बुद्धिसे परे आत्माको जानकर और मनको वशमें करके कामको 
मारनेकी आज्ञा । 
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ज्ञानकर्मसंन्यासयोग नामक 
चोथा अध्याय ॥ ४ 0 
छोक विषय 
१-२ योगकी परम्परा और बहुत काठसे उसके लोप हो जानेका 
कथन । 
३ पुरातन योगकी प्रशंसा । 
४ श्रीकृष्ण भगवानका जन्म आधुनिक मानकर अजुनका अ 


करना| र पशा 
५ श्रीभगवानद्वारा अपने ओर अजुनके बहुत जन्म व्यतीत होनका 
कथन । 


६ श्रीमगवानके जन्मकी अलोकिकता । 
७ श्रीभगवानके अवतार लेनेके समयका कथन । 
८ श्रीभगवानके अवतार लेनेके कारणका कथन । 
९ श्रीभगवानके जन्म-कर्मोको दिव्य जाननेका फल । 
१० श्रीभगवानको प्राप्त इए पुरुषोंके लक्षण । 
११ श्रीभगवानको भजनेवाले पुरुषोंके अनुकूल भगवानके बर्ताव- 
का कथन । 
_ १२ सकामी पुरुषोंकों देवताओंके पूजनसे शीघ्र फल-प्राप्तिका कथन ॥ 
१३ चारों वर्णोकी रचना करनेमें भगवानके अकतोपनका कथन । 
| ओ- १७ श्रीभगवानके कर्मोकी दिव्यता और उनके जाननेका फल । 
Fs १५ पूर्वज मुमुक्षु पुरुषोंकी भांति निष्काम कर्म करनेके लिये आज्ञा । 
न १६ कर्म और अकर्मको त्से जाननेका फल । 
१७ कमै, विकमे और अकर्मके स्वरूपको जाननेके लिये प्रेरणा । 
हे २१८ कसे अकर्म और अकर्ममें कर्मको तच्वसे जाननेका फल । 


ओ १९ कामना और संकल्परहित आचरणवाले ज्ञानीकी प्रशंसा ॥ 


A 
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शोक विषय 
२० फलासक्तिको त्यागकर कर्म करनेवालेकी प्रशंसा । 
२१ केवल शरीरसंबन्धी कमे करते इए संन्यासीको पाप न 
लगनेका कथन । 
२२ निष्काम कर्मयोगके साधकका लक्षण ओर कमसे न बंधनेका 
कथन । 
२३ यज्ञार्थ कर्म करनेवाले ज्ञानीके संपूण कर्म नष्ट होनेका कथन । 
२४ ब्रह्मयज्ञका कथन । 
२५ देवयज्ञ ओर ज्ञानयज्ञका कथन । 
२६ इन्द्रियसंयमरूप यज्ञ और विषयहव्नरूप यज्ञका कथन । 
२७ अन्तःकरणसंयमरूप यज्ञ । 
२८ द्रव्ययज्ञ, तप्यज्ञ, योगयज्ञ और खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञका कथन। 
२९ यज्ञरूपसे त्रिविध प्राणायामका कथन । 
३० यज्ञरूपसे चतुर्थ प्राणायामका कथन और सब प्रकारके यज्ञ 
करनेंवालोंकी प्रशंसा । 
३१ यज्ञ करनेवालोंको भगवत्ग्राप्ति और न करनेवालोंकी निन्दा । 
३२ यज्ञोंको तस्वसे जाननेका फल | 
३३ ज्ञानयज्ञकी प्रशंसा । 
३४ ज्ञानके लिये ज्ञानवानोंकी शरण जानेका कथन । 
३५ ज्ञानका फल । 
३६ ज्ञानरूप नौकाद्वारा अतिशय पापीका भी उद्धार । 
३७ अञ्निके दष्टान्तसे ज्ञानकी महिमा । 
३८ ज्ञानकी अतिशय पवित्रता और पुरुषाथसे ज्ञान-ग्रासिका कथन । 
३९ ज्ञानके पात्रका और ज्ञानसे परमशान्तिकी प्रापिका कथन । 
३० श्रद्धारहित संशययुक्त अज्ञानीकी दुर्गतिका कथन । 
४१ संशयरहित निष्काम कमेयोगीके लिये कमेबन्धनका निषेध । 
४२ निष्कामयोगमे स्थित होकर युद्ध करनेके लिये आज्ञा । 
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कर्मसंन्यासयोग नामक पांचवा 
अध्याय ॥ ५ 
१ संन्यास और निष्काम कम्योगर्म कान श्र हे यह जाजनेके 
लिये अजुनका प्रश्न । 
२ संन्यासकी अपेक्षा निष्काम कसंयोगीकी श्रेष्ठताका कथन 
३ निष्काम कमयोगीकी प्रशंसा । 
४-५ फलमें सांख्ययोग आर निष्काम कमंयोगका एकता । 
६ निष्काम कमेयोगकी अपेक्षा सांख्ययोगके साधनम कठिनता 
का कथन | | छौँ 
७ निष्काम कर्मयोगी कमं करता हुआ भी लिपायसांन नहीं 
होता है इस विषयका कथन । 
८-९ सांख्ययोगीका लक्षण । 
१० भगवदथ कम करनेवालेकी निर्लेपतामें पद्मपत्रका इष्टान्त । 
११ आत्मशुद्धिके लिये योगियोंके कर्माचरणका कथन । 
१२ कर्मफलके त्यागसे शान्ति और कामनासे बन्धन । 
१३ सांख्ययोगीकी स्थितिका कथन । 
१३ परमात्मामें कतोपनके अभावका कथन । 
१५ परमात्मा किसीके पाप-पुण्यको ग्रहण नहीं करता इस _ 
विषयमै कथन । 
१६ सूयके दष्टान्तसे ज्ञानकी महिमा । 
१७ परमास्मामें तद्रूप हुए महात्माओंको परमगतिकी प्राप्ति । 
` २८-१९ ज्ञानियोंके समत्वभावका कथन और उनकी महिमा । 
२०-२१ ब्रहज्ञानीके लक्षण और उसको अक्षय सुखकी प्राप्ति । 
२२ विषयभोगोंकी निन्दा । 
२३ काम क्रोधके वेगको जीतनेवाले योगीकी प्रशंसा । 
२४-२६ ज्ञानी महात्माओंके लक्षण ओर उनको निर्वाण त्रह्मकी प्राप्ति | 
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लोक विषय 


२७-२८ संक्षेपसे फलसहित ध्यानयोगका कथन । 
२९ प्रभावसहित परमेश्वरको जाननेसे शान्तिकी प्राप्ति । 


आत्मसंयमयोग नामक छठा अध्याय ॥६॥ 
१ निष्काम कमयोगीकी प्रशंसा । 
२ संन्यास ओर निष्काम कमेयोगकी एकता । 
३ पुझुल्लुके लिये कल्याणके उपायका कथन । 
४ योगारूढ़ पुरुषके लक्षण । 
२ अपना उद्धार करनेके लिये प्रेरणा । 
८ परमात्माको प्राप्त हुए योगीके लक्षण । 
९ सबसे समबुद्धिवाले योगीको प्रशंसा । 
१० ध्यानयोगका साधन करनेके लिये प्रेरणा । 
११ ध्यानयोगके लिये आसन-स्थापनकी विधि । 
१२ आसनपर बेठकर योगका साधन करनेके लिये कथन । 
१३-१४ ध्यानयोगकी विधि । 
१५ ध्यानयोगका फल । 
१६ अनियमित भोजनादि करनेवालेको योगकी अप्राप्ति । 
१७ नियमित आहार बिहार आदि करनेवालेको योगको प्राप्ति । 
१८ योगयुक्त पुरुषका लक्षण । 
१९ दीपकके दृष्टान्तसे योगीके चित्तकी उपमा | 
२०-२२ ध्यानयोगकी परिपक्क अवस्याके लक्षण और ध्यानयोगीके 
आनन्दको. महिमा । 
२३ तत्पर होकर ध्यानयोग करनेके लिये कथन । 
२४-२५ अचिन्त्यखरूप परमात्माके ध्यानकी विधि । 
२६ मनको परमात्मामें लगानेका उपाय । 
२७-२८ ध्यानयोगसे उत्तम और अत्यन्त सुखकी प्राप्ति । 
२९ सवत्र आत्मदशनका कथन । 
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लोक विषय 
३० सर्वत्र परमात्मदशेनका फल । 
३१ सर्वव्यापी परमात्माका एकोभावसे ध्यान करनेवाले योगी- 
की महिमा । 
३२ परमयोगीके लक्षण । “ 
३३-३४ मनकी चश्चलताके कारण अजुनका घ्यानयोगको और भनके 
निग्रहको कठिन मानना । 
३५ अभ्यास और वेराग्यसे मन बशमें होनेका कथन । 
३६ मनके निग्रहसे ध्यानयोगका श्राप । 
३७-३८ योगभ्रष्ट पुरुषकी गतिके संवन्ध अजुनका प्रश्न आर उभय 
होनेको शंका करना । 
३९ संशय निवारण करनेके लिये अजुनको भगवानस माथना । 
४० अर्जुनकी शंकाके उत्तरमें निष्काम कमे करनेवालेका दुर्गतिका 
निषेध । 
३१ योगभ्रष्ट पुरुषको खर्गलोक और पवित्र धनवानोंके घरमें जन्म 
प्राप्त होनेका कथन । 
४२-४३ वैराण्यवान्‌ योगभ्रष्टकी ज्ञानियोंके इुरमें उत्पत्ति और साधनमें 
“र खाभाविक प्रवृत्ति होनेका कथन । 
| ४४ पूर्वाभ्यासके बरसे पुनः योगसाधनमें लगनेका कथन । 
४५ परमगतिकी प्राप्तिके लिये अति प्रयत्नसे अभ्यास करनेकी 
आवश्यकता । ॒ 
४६ योगीकी महिमा और योगी बननेके लिये आज्ञा । 
४७ सब योगियोंमें घ्यानयोगीको श्रेष्ठता । 


ज्ञानविज्ञानयोग नामक सातवां 


अध्याय ॥७॥ - 
€ ज्ञानसहित भक्तियोग सुननेके लिये अजुनके प्रति भगवान्‌कीं 
आज्ञा । 
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छोक विषय 


२ बिज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करनेके लिये भगवानूकी प्रतिज्ञा 
और उसकी महिमा । 
३ हजारों मनुष्योंगें भगवानको तखसे जाननेवालेकी दुलेभता- 
का निरूपण । 
४ अपरा प्रकृतिका वर्णन । 
५ प्रा प्रकृतिका वर्णन । 
६ संसारके कारणका कथन । 
७ परमेश्वरके सर्वव्यापी खरुपका कथन । 
८ रसादिरूपसे जल आदिमं भगवानकी व्यापकताका कथन । 
९ गृन्धादिरूपसे परथिवी आदिमं भगवानूकी व्यापकताका कथन । 
१० बीजादिरूपसे संपूर्ण भूतोंमें भगवानूकी व्यापकताका कथन । 
११ बलादिरूपसे अगवानूकी व्यापकताका कथन । 
१२ परमात्मसत्तासे त्रिगुणमय संपूर्ण पदार्थाके होनेका कथन । 
१३ भगवानकों तखसे न जाननेके कारणका कथन । 
१४ भगवानूकी दुस्तर मायासे तरनेके लिये सहज उपायका कथन । 
१५ पापकर्म करनेवाले मूढ़ोंकी भगवद्धजनमें प्रवृत्ति न होनेका 
कथन । 
१६ चार प्रकारके भक्तोंका वर्णन । 
१७ ज्ञानी भक्तके प्रेमकी प्रशंसा । 
१८ ज्ञानी भक्तकी विशेष प्रशंसा । 


` १९ ज्ञानी महात्माकी दुलेभताका कथन । 


२० अन्य देवताओंको भजनेमें हेतुका कथन । 

२१ अन्य देवताओंमें श्रद्धा खिर करनेका कथन । 

२२ अन्य देवताओंकी उपासनाका फल । 

२३ अन्य देवताओंकी उपासनाकें फलकी निन्दा ओर भगवद्धक्ति- 
की महिमा । 
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श्लोक विषय 
२६ भगवानकी सर्वज्चताका कथन । 
२७ इच्छा द्वेषसे मोहको प्राप्ति । 
२८ भगवानको भजनेवालांके लक्षण । 
२९ ब्रह्म, अध्यात्म ओर कमको जाननेमें भगवत्‌-झरणकी प्रधानता । 
३० अधिभूत, अधिदेव ओर अधियज्ञसहित भगवान्को जानने- 
वालोंकी महिमा । 
अक्ष्रत्रह्मयाग नामक आठवा अध्याय ॥< 
१-२ ब्रह्म, अध्यात्म ओर कमोदिके विषय अजुनके ७ प्रश्न । 
३ ब्रह्म, अध्यात्म ओर कमके विषयमे अजुनके ३ प्रश्नोंका उत्तर | 
४ अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञके विषयर्म अजुनके २ प्रश्नो- 
का उत्तर । 
५ अन्तकालमें भगवत्‌-सरणका फल ( अजुनके सातवें प्रश्नका 
उत्तर ) । 
६ अन्तकालमें भावनानुसार गति होनेका कथन । 
७ निरन्तर भगवत्‌-चिन्तन करते हुए युद्ध करनेके लिये आज्ञा 
आर उसका फल । 
८ निरन्तर चिन्तनसे परम दिव्य पुरुषकी प्राप्ति । 
९-१० परम दिव्य पुरुपके खरूपका वर्णन और उसके चिम्तनकी 
विधि । 
११ अश्षरखरूप परमपदकी प्रशंसा । 
१२-१३ ध्यानयोगकी विधिसे ओंकारका उचारण और भगवत्‌-खरूपका 
चिन्तन करते हुए मरनेवाठेकी परमगति होनेका कथन । 
१४ नित्य-निरन्तर भगवत्‌-चिन्तनसे भगवत्‌-प्राप्तिकी सुलभता । 
१५-१६ भगवत्‌-ग्रासिका महत्त्व । 


> 
> 
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१८-१९ ब्रह्मासे संपूर्ण भूतोंकी बारम्बार उत्पत्ति और प्रलयका कथन | 


Vinay Avasthi Sahib Fed “क Trust Donations 


शोक विषय 
१७ ब्रह्माके दिन रात्रिकी अवधिका कथन । 


। 


२० सनातन अव्यक्त परमेश्वरके खरूपका कथन । 
२१ अव्यक्त, अक्षर और परमगति तथा परमधामकी एकता । 
२२ अनन्यभक्तिसे परम पुरुष परमेश्वरकी प्राप्ति । 
२३ शुक्ल कृष्ण मार्गका विषय कहनेके लिये भगवानकी प्रतिज्ञा । 
२४ फलसहित शुक्त मार्गका कथन । 
२५ फलसहित कृष्ण मार्गका कथन । 
२६ शुक्ल कृष्ण गतिकी अनादिताका कथन । 
२७ दोनों मागोंको जाननेवाले योगीकी प्रशंसा । 
२८ तचसे दोनों मागाको जाननेका फल । 
डड है 
शजविद्याराजणुह्ययोग नामक नवा 
अध्याय ॥ ९॥ 
१ विज्ञानसहित ज्ञानका कथन करनेकी प्रतिज्ञा । 
२ विज्ञानसहित ज्ञानकी महिमा | 
३ विज्ञानसहित ज्ञानमें श्रद्धारहित मलुष्योंको जन्म मृत्युकी 
प्राप्ति । ् 
४-५ प्रभावसहित भगवानके सवव्यापी खरूपका कथन । 
६ आकाशके दष्टान्तसे भगवानके सर्वव्यापी खरूपका कथन । 
७ सवेभूतोंकी उत्पत्ति ओर प्रयका कथन । 
८ सर्वभूतोंकी पुनः पुनः उत्पत्तिका कथन । 
९ भगवानको कर्म न बांधनेमें हेतुका कथन । 
१० भगवानके सकाशसे प्रकृतिद्वारा चराचर जगतूकी उत्पत्ति । 
११ भगवानका तिरस्कार करनेवालोंकी निन्दा । 
१२ राक्षसी और आसुरी ग्रकृतिवालोंके लक्षण । 
१३ दैवी प्रकृतिवाले महात्माओंकी प्रशंसा । 
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छोक विषय 

१४ उपासनाकी विधि । 

१५ उपासनाके पृथक्‌-एथक्‌ भेद । 

१६ यज्ञरूपसे भगवानके खरूपका कथन । 

१७ पितामातादिरूपसे भगवानके रूपका कथन । 
१८-१९ प्रभावसहित भगवान्‌के सवेव्यापी खरूपका कथन । 
२०--२१ सकाम उपासनाका फल । 

२२ निष्काम उपासनाका फल | 

२३ अन्य देवताओंकी पूजासे भी अविधि 

होनेका निरूपण । 

२४ भगवानको तच्वसे न जाननेवालोंका पतन । 

२५ उपासनाके अनुसार फल-ग्रासिका कथन । 

२६ भक्तिपूर्वक अर्पण किये हुए पत्र-पुष्पादिको खानेके लिये 

भगवानकी प्रतिज्ञा । 

२७ सवं कमं भगवानूके अपण करनेकी आज्ञा । 

२८ सव कमे भगवानके अपण करनेसे परमेश्वरी प्राप्ति । 

२९ भगवानके समत्वभावका कथन ओर भजनेवालॉकी महिमा । 
३०-३१ निरन्तर भगवञ्कजनसे महापापीका भी उद्धार होनेका कथन | 

३२ भगवानके शरण होनेसे स्री, वेश्य, शूद्र ओर नीच योनि- 

वालोका भी कल्याण । 

३३ ब्राह्मण और राजऋषि भक्तोंकी प्रशंसा ओर भगवत्‌- 

भजनके लिये आज्ञा । 

३४ भगवान्‌की भक्ति करनेके लिये आज्ञा और उसका फल । 


विभूतियोग नामक दशवां अध्याय ॥१०॥ 
१ प्रम प्रभावयुक्त वचन कहनेके लिये भगवानको प्रतिज्ञा । 


 २सबका आदि होनेसे मेरी उत्पत्तिको देवादि भी नहीं 
| | जानते इस विषयमे भगवानका कथन । 


कत ) 


९ त-पूजन 
पूवक भगवत्‌-पूजन 


है| 


क ३ 
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छोक विषय 
३ प्रभावसहित परमेश्वरको जाननेका फल । 
४-५ अगवानुसे बुद्धि आदि भावोंकी उत्पत्तिका कथन । 
६ भगवानके संकरपसे सप्तर्षि और सनकादिकोंकी उत्पत्तिका 
कथन । 
७ भगवानूकी विभूति और योगको तच्वसे जाननेका फल । 
८ भगवानके प्रभावको समझकर भजनेवालोकी प्रशंसा । 
९ भगवत्‌-भक्तोंके लक्षण और उनके साधनका कथन । 
१०-११ प्रीतिपूवेक निरन्तर भजनेका फल । ' 
१२-१३ अजुनद्वारा भगवानकी स्तुति। ` 
१४-१५ अर्जुनद्वारा भगवानके प्रभावका वणन। _ 
१६ भगवानकी विभूतियोंको जाननेके लिये अर्जुनकी इच्छा । 
१७ भगवत्‌-चिन्तनके विषयमे अर्जुनका प्रश्न । 
१८ योगशक्ति और बिभूतियाको विस्तारसे कहनेके लिये 
अजुनकी प्रार्थना । 
१९ अपनी दिव्य विभूतियांको कहनेके लिये भगवानूकी प्रतिज्ञा । 
२० सर्वात्मरूपसे भगवानके खरूपका कथन | 
२१ विष्णु आदि विभूतियोंका कथन । 
२२ सामवेद आदि विभूतियांका कथन । 
२३ शंकर आदि विभूतियोंका कथन । 
२४ वृहस्पति आदि विभूतियांका कथन । 
२५ भृगु आदि विभूतियाँका कथन । 
२६ अश्वत्थ आदि विभूतियोंका कथन । 
२७ उच्चैःश्रवा आदि विभूतियांका कथन । 
२८ वज्र आदि विभूतियाका कथन | 
२९ अनन्त आदि विभूतियाँका कथन । 
३० प्रह्लाद्‌ आदि विभूतियांका कथन। 
। 
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३१ पवन आदि विभूतियांका कथन । 

३२ भगवानकी योगशक्तिका और अध्यात्मविद्यादि विभूतियोंका 
कथन । 

३३ अकार आदि विभूतियोका कथन । 

३४ मृत्यु आदि विभूतियोंका कथन । 

३५ बृहत्साम आदि विभूतियोंका कथन । 

३६ द्यत आदि विभूतियोका कथन । 

३७ वासुदेव आदि विभूतियोंका कथन । 

३८ दण्ड आदि विभूतियोंका कथन । 

३९ सवेरूपसे प्रभावसहित भगवानूके खरूप्रका कथन । 

४० भगवत्‌-विभूतियोंकी अनन्तताका कथन | 

४१ भगवानके तेजके अंशसे संपूण वस्तुओंकी उत्पत्तिका कथन । 

४२ भगवानकी योगशक्तिके एक अंशसे संपूर्ण जगत्‌की 
स्थितिका कथन । 


विश्वरूपदर्शनयोग नामक ग्यारहवां 
| . अध्याय ॥११॥ 


१ अपने मोहकी निवृत्ति मानते हुए अजुनद्वारा भगवतू- 
वचनोंकी प्रशंसा । 
२-३ भगवतद्वारा सुने हुए माहात्म्यको अजुनका स्वीकार करना 
और विश्वरूपको देखनेके लिये इच्छा प्रगट करना । 
४ विश्वरूपका दशन करानेके लिये अजुनका प्राथना । 
५-६ विश्वरूपको देखनेके लिये अजुनके प्रति भगवानका कथन । 
७ विश्वरूपके एक अंशमें संपूर्ण जगत्को देखनेके लिये 
भगवानका कथन । 
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८ विश्वरूपको देखनेके लिये अजुनके प्रति भगवत्दारा दिव्य 
नेत्रांका प्रदान | 
९ अजुनके प्रति भगवानूद्वारा अपने विश्वरूपका दिखाया जाना । 


१०-११ संजयद्वारा विश्वरूपका वर्णन । 


२३- 
२६- 


१२ विश्वरुपके प्रकाशकी महिमा । 

१३ अजुनका विश्वरूपं सम्पूणं जगतका एक जगह स्थित देखना । 

१४ विश्वरूपका दर्शन करके अजुनका विसित होना | 

१५ विश्वरूपमं देवता ओर ऋषि आदिको देखना । . 

१६ विश्वरूपको अनेक बाहु और उदर आदिसे युक्त देखना । 

१७ विश्वरूपको किरीट, गदा ओर चक्र आदिसे युक्त देखना । 

१८ विश्वरूपकी स्तुति । 

१९ अनन्त सामथ्ये और प्रभावयुक्त बिश्वरूपका दर्शन । 

२० अद्‌भुत बिराट्रूपसे संपूर्ण जगत्को व्याप्त देखना । 

२१ विश्वरूपे प्रवेश करते इए देवादिकोंका और स्तुति करते 
इए महर्षि आदिकोंका दशन । 

२२ विश्वरूपको देखते हुए विसययुक्त रुद्रादिकोंका दशन । 

२५ भगवानके भयङ्कर रूपको देखकर अजुनका भयभीत होना । 

२७ दोनों सेनाओंके योद्धाओंको विराट्‌ खरूपके घुखमें प्रवेश 
होकर नष्ट होते हए देखना । 

२८ नदी और सबुद्रके दष्टान्तसे प्रवेशके दृश्यका कथन । 

२९ दीपक और पतंगके दष्टान्तसे नाशके दृश्यका कथन । 

३० सब लोकींको ग्रसन करते हुए तेजोमय भयानक विश्वरूपका 
वर्णन । 

३१ उग्ररूपथारी भगवानको तस्रसे जाननेके लिये अजुनका प्रश्न । 

३२ लोकोंको नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त हुआ में महाकाल हूं 
इत्यादि वचनोंसे भगवानका उत्तर । 
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छोक विषय 
३३-३४ निमित्तमात्र होकर युद्ध करनेके लिये अजुनके प्रति भगवान्‌- 
की आज्ञा । 3 हट 
३५ भगवानके वचनोंको सुनकर अजुनका भयभीत आर गहद 
होना । | 
३६-३७ भगवानके महत्वका वणन । 
३८-३९ अनन्तरूप परमेश्वरकी स्तुति और बारम्बार नमस्कार । 
४० सर्व ओरसे भगवानको. नमस्कार ओर उनकी अनन्त 
सामर्थ्यका कथन । 
४१-४२ अपराध-श्चमाके सिये अर्जुनकी प्रार्थना । 
४३ भगवान्‌के अतिशय प्रभावका कथन । > 
४४ प्रसन्न होनेके लिये और अपराध सहनेके लिये अनक 
प्राथेना । ॥ 
४५-४६ चतुर्मुजरुप दिखानेके लिये अजुनकी प्राथना । 
४७-४८ भगवानके द्वारा अपने विश्वरूपकी प्रशंसा । 
४९ अर्जुनको धीरज देकर अपना चतुभुजरूप दिखाना । ह 
५० चतुमुँजरुप दिखानेके उपरान्त सोम्यरूप होकर अजुनको 
पुनः धीरज देना । टी 
५१ भगवानके मनुष्यरूपको देखकर अजुनका शान्तचित्त होना । 
५२-५३ चतुर्मुजरूपके दशनकी दुलेभता और प्रभावका कथन । 
५४ अनन्यभक्तिसे भगवत्-प्राप्तिकी सुझभताका कथन । 
५५ अनन्यभक्तके लक्षण और उसको परसात्माको प्राप्तिका 
. कथन। . टे 


भक्तियोग नामक बारहवां अध्याय ॥१ २॥ 
१ साकार और निराकारके उपासकोंमें कौन श्रेष्ठ हे यह जानने- 
के लिये अजुनका प्रश्न । 
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शोक विषय 
२ भगवान्‌के सशुणरूपकी उपासना करनेवालोंकी श्रेष्ठताका 
कथन | 
३-४ निराकार बह्मके खरूपका कथन और उसकी उपासनासे 
भगवत्‌-प्राप्ति । 
निराकारकी उपासनामें कठिनवाका कथन । 
भगवान्‌के सशुणरूपकी उपासनाका कथन । 
अपने भक्तोंका शीघ्र उद्धार करनेके लिये भगवानकी 
प्रतिज्ञा । 
घ्यानसे भगवत्‌-प्राप्ति । 
९ अभ्यासयोगसे भगवत्‌-प्रापति । 
१० भगवानके लिये कमे करनेसे भगवत-प्राप्ि । 
११ सब कर्मोके फल-त्यागसे भगवत््‌-प्राप्ति । 
१२ सब कम-फल-त्यागकी प्रशंसा । 


१३-१४ संब भूतामं देषभावसे रहित ओर मैत्री आदि गुणोंसे 
युक्त प्रिय भक्तके लक्षण । 


१५ हषादे विकारास रहित आर सबको अभय देनेवाले प्रिय 
भक्तक लक्षण । 


१६ निःस्पृहादि गुणोंसे युक्त स्त्यागी प्रिय भक्तके लक्षण । 
१७ हर्षशोकादि विकारोंसे रहित निष्कामी प्रिय भक्तके लक्षण । 

१८-१९ शत्रु-मित्रादिमे समभाववाले खिरखुद्धि प्रिय भक्तके लक्षण । 
२० उपरोक्त गुणोका सेवन करनेवाले भक्तोंकी महिमा | 


क्षेतक्षेत्रज्ञविभागयोग नामक तेरहवां 
अध्याय ॥ १३॥ 


१ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके खरूपका कथन । 
२ जीवात्मा और परमात्माकी एकताका निरूपण | 


१. 


९७ AM -५ 
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विषय 

३ विकारसहित क्षेत्र और प्रभावसहित क्षेत्रज्षका खरूप सुननेके 
लिये भगवान्‌की आज्ञा । 

३ क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके विषयमें ऋषि, वेद आर ब्रह्मसत्रका प्रमाण । 

५ क्षेत्रके खरूपका कथन । 

६ क्षेत्रके विकारोंका कथन । 

७ ज्ञानके साधनोंमें अमानित्वादि ९ गुर्णोक 

८ ज्ञानके साधनोंमें अहंकारके अभावका आर वेराग्यका कथन । 

९ ज्ञानके साधनोंमें आसक्तिके अभावका आर ।चत्तकां 
समताका कथन । 

१० ज्ञानके साधनोंमें अव्यभिचारिणी भक्तिका और एकान्त 
देशके सेवनका कथन । 

११ ज्ञानके साधनोंमें निदिष्यासनका कथन ओर ज्ञानसाधनोंसे 
बिपरीत गुणांको अज्ञान बताना । 

१२ जानने योग्य परमात्माके स्वरूपका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 
ओर उसके निगुण स्वरूपका वर्णन । 

१३ परमात्माक पिश्वरूपका कथन । 

१४ प्रमेश्वरके सगुण और निर्गुण स्वरूपकी एकताका कथन । 

१५ सर्वात्मरूपसे परमात्माकी व्यापकताका कथन । 

१६ उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले परमेश्वरके सर्वव्यापी 
स्वरूपका कथन । 

१७ ज्ञानद्वारा प्रास होने योग्य परमात्माके परम प्रकाशमय 
स्वरूपका कथन । 

१८ क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयका तत्त्व जाननेसे भगवत्‌ प्रापि होनेका 
कथन । 

१९ प्रक्ृति-पुरुषकी अनादिता तथा प्रकृतिसे विकार और 
शुणोकी उस्पत्तिका कथन । 


es 
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छोक विषय 
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( ३९ ) 


२० कार्य-करणकी उत्पत्तिमें प्रकृतिकी और सुख-दुःखोंके | 

में पुरुपकी हेतुताका कथन । 

२१ प्रकृतिके सङ्गसे पुरुषको भोग ओर नाना योनियोंकी प्राह्ति । 

२ पुरुषके स्वरूपका निरूपण । 

२३ प्रकृति-पुरुषको तस्वसे जाननेका फल । 

२४ ध्यानयोग, ज्ञानयोग और कर्मयोगसे भगचतू-प्राप्रिका ९ 
कथन । 

२५ महान्‌ पुरुषोंके कथनाचुसार उपासना करनेसे भगवत्‌- 
ग्राप्तिका कथन । ५ 

२६ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके संयोगसे जगत्‌की उत्पत्तिका कथन । 

२७ अविनाशी परमेश्वरको सर्वत्र समभावसे स्थित देखनेवाले- 
की प्रशंसा । 

२८ परमेश्वरको सत्र समभावसे खित देखनेका फल । 

२९ आत्माको अकर्ता देखनेवालेकी प्रशंसा । 

३० संसारको परमात्मामें खित ओर परमात्मासे ही उत्पन्न हुआ 
देखनेका फल । 

३१ अविनाशी परमात्मा गुणातीत होनेसे न कर्ता है और न 
लिपायमान होता है इस विषयका कथन । 

३२ आकाशके दृष्टान्तसे आत्माको निर्लेपताका कथन । 

३३ सूर्यके दष्टान्तसे प्रकाशस्वरूप आत्माके अकर्तापनका कथन । 

३४ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको तथा प्रकृतिसे छ्टनेके उपायको 
जाननेका फल । 


गुणत्रयविभागयोग नामक चोद्हवां 
अध्याय ॥ १४॥ 


१-२ अति उत्तम परम ज्ञानको कथन करनेकी प्रतिज्ञा और 
उसकी महिमा। 


७2.“ “2222222222 
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झोक विषय 
३-४ प्रकृति-पुरुषके संयोगसे सर्वभूतोंकी उत्पत्तिका कथन । 
५ प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुर्णोद्वारा जीवात्माके बांधे 
जानेका कथन । 
६ सच्चगुणद्वारा जीवात्माके बांधे जानेका प्रकार । 
७ रजोगुणद्वारा जीवात्माके बांधे जानेका प्रकार । 
i” ८ तमोगुणद्वारा जीवास्माके बांधे जानेका प्रकार । 
९ सुख, कर्म और प्रमादमं तीनों गुणोंद्वारा जीवात्माका 
जोड़ा जाना । 
१० दो गुणोंको दबाकर एक गुणके बढ़नेका कथन | 
११ सच्चगुणकी बृद्धिके लक्षण । 
१२ रजोशुणकी बृद्धिके लक्षण । 
१३ तमोगुणकी वृद्धिके लक्षण । 
१४ सचणशुणकी बृद्धिमें मरनेका फल । 
` १५ रजोगुण और तमोगुणकी वृद्धिमें मनेका फल । 
१६ साखिक, राजस ओर तामस कर्मोका फल । 
१७ सच्चगुणसे ज्ञान और रजोगुणसे लोभ तथा तमोगुणसे 
प्रमाद, मोह और अज्ञानकी उत्पत्ति) । 
१८ सात्त्विक, राजस ओर तामस पुरुषाँकी गतिका कथन । 
१९-२० आत्माको अकता और गुणातीत जाननेसे भगवत्‌-प्राप्ति 
२१ गुणातीत पुरुषके विषयमें अजुनके तीन प्रश्न । 
२२-२५ पहिले और दूसरे प्रश्नके उत्तरमें गुणातीत पुरुषके लक्षणोंका 
आर आचरणोंका वर्णन । 
२६ तीसरे प्रश्नके उत्तरमें भगवानुकी अनन्यभक्तिसे गुणातीत 
होनेका वणन) | 
२७ भगवत्‌-खरूपकी महिमा । 
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( ७१) 
पुरुषोत्तमयोग नामक पंद्रहवां अध्याय १% 
छोक विषय 


१ वृक्षरूपसे संसारका वर्णन और उसके जाननेवालेकी महिमा । 
२-३ संसाखक्षका विस्तार और उसको असङ्गशख्रसे छेदन 
करनेके लिये कथन । | 
४ परसपदकी प्राप्िके निमित्त भगवानके शरण होनेके लिये 
प्रेरणा | 
५ भगवत्‌-प्राप्तिवाले पुरुषोंके लक्षण । 
६ परमपदके लक्षण और उसकी महिमा । 
७ जीवात्माके खरूपका कथन । 
८ वायुके दष्टान्तसे जीवात्माके गमनका विषय । 
९ मन-इन्द्रियों द्वारा जीवात्माके बिषय-सेवनका कथन । 
१०-११ सर्व अवस्थाभे खित आत्माको मूढ़ नहीं जानते और ज्ञानी 
जानते हैं इस विषयका कथन । 
१२ परमेश्वरके तेजकी महिमा । 
१३ संपूर्ण जगत्को प्रथिवीरूपसे धारण करनेवाले और चन्द्र- 
रूपसे पोषण करनेवाले परमेश्वरके प्रभावका कथन । 
१४ वैश्वानररूपसे संपूर्ण प्राणियोके शरीरमें परमात्माकी 
व्यापकताका कथन । 
१५ प्रभावसहित भगवानके खरूपका कथन । 
१६ क्षर ओर अक्षरके खरूपका कथन । 
१७ पुरुषोत्तमके खरूपका कथन । 
१८ पुरुषोत्तमको महिमा | 
१९ भगवानको पुरुषोत्तम जाननेवालेकी महिमा । 
२० इस अध्यायमें कहे हुए उपदेशका तत्त्व समझनेसे _ 
प्राप्ति । 
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दैवासुरसंपद्विसागयोग नामक सोलहबां 
अध्याय ॥ १६ ॥ 


लोक विषय 


AH 


१ दैवी संपदाके अभय आदि ९ गुणोंका कथन । 
२ दैवी संपदाके अहिंसा आदि ११ गुणोंका कथन । 
३ दैवी संपदाके तेज आदि ६ शुणोंका कथन । 
४ संक्षेपसे आसुरी संपदाका कथन । 
५ दैवी और आसुरी संपदाका फल । 
६ विस्तारसे आसुरी खभाबबाले पुरुषोंके लक्षण सुननेके लिये 
भगवान्‌की आज्ञा । 
७ आसुरी संपदावालोंमें सदाचारके अभावका कथन । 
८ आसुरी संपदावालोंकी नास्तिकताका कथन । 
९-१२ आसुरी प्रकृतिवालोंके दुराचारका वर्णन । 
१३-१५ आसुरी प्रकृतिवालोके ममता और अहंकारथुक्त अनेक 
मनोरथोंका वर्णन । 
१६ आसुरी प्रकृतिवालोंको घोर नरककी प्राप्ति । 
१७-१८ आसुरी प्रकृतिवालोंके लक्षण । 
१९ द्वेष करनेवाले नराधमांको आसुरी योनिकी प्राप्ति । 
२० पुनः आसुरी खभाववालोंको अधोगतिकी प्राप्ति । 
२१ काम, क्रोध और लोभरूप नरकके तीन द्वारोंका कथन । 
२२ श्रेयसाधनसे परमगतिकी प्राप्ति । 
२३ शास्त्रविधिको त्यागकर इच्छानुकूल बर्तनेवालोंकी निन्दा । 
२४ शास्त्रके अनुकूल कमे करनेके लिये प्रेरणा । 
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श्र्ानयविभागयोग नामक सनत्रहवां 
अध्याय ॥ १७॥ 
शलोक विषय 


१ शाख्रविधिको त्यागकर श्रद्धासे पूजन करनेवाले पुरुषोंकी 

निष्ठाके विषयमे अजुनका प्रश्न । 

२ शुर्णोके अनुसार तीन प्रकारकी खाभाविक श्रद्धाका कथन । 

३ श्रद्धाके अनुसार पुरुपकी खितिका कथन । 

४ देव, यक्ष ओर प्रेतादिके पूजनसे त्रिविध श्रद्धायुक्त पुरुषोंकी 

पहिचान | | 
५-६ शास्रसे विरुद्ध घोर तप करनेवालोंकी निन्दा | 

७ आहार, यज्ञ, तप और दानके भेदोंको सुननेके लिये 

भगवानूकी आज्ञा । 

< सास्विक आहारके लक्षण । 

९ राजस आहारके लक्षण । । 
१० तामस आहारके लक्षण । ॥ 
११ सात्त्विक यज्ञके लक्षण । ग 
१२ राजस यज्ञके लक्षण । | 
१३ तामस यज्ञके लक्षण । 

१४ शारीरिक तपके लक्षण । 
१५ वाणीसंबन्धी तपके लक्षण । 
१६ मानसिक तपके लक्षण । 

१७ साच्विक तपके लक्षण । 
१८ राजस तपके लक्षण । 

१९ तामस तपके लक्षण । 

२० सात्विक दानके लक्षण । 
२१ राजस दानके लक्षण । 
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२२ तामस दानके लक्षण । 

२३ ॐ तत्‌ सत्‌की महिमा । 

२४ आँकारके प्रयोगकी व्याख्या । 

२५ तत्‌ शब्दके प्रयोगकी व्याख्या । 
२६-२७ सत्‌ शब्दके प्रयोगकी व्याख्या । 

२८ अश्रद्धासे किये हुए कमेकी निन्दा । 


मोक्षसंन्यासयोग नार 
अध्याय ॥ १८ ॥ 


१ संन्यास और त्यागका तत्व जाननेके लिये अर्जुनका प्रश्न । 
२-३ त्यागके विषयमें दूसरोंके ४ सिद्धान्तोंका कथन । 
४ त्यागके विषयमें अपना निश्चय कहनेके लिये भगवानका 
कथन | ह शन 
५ यज्ञ, दान और तपरूप कर्माके त्यागका निषेध । 
६ यज्ञ, दान और तप आदि कर्मॉमें फळ तथा आसक्तिके 


त्यागका कथन । 
७ तामस त्यागके लक्षण । 
८ राजस त्यागके लक्षण । 
९ सात्त्विक त्यागके लक्षण । 
१० रागद्वेषके त्यागसे त्यागीके लक्षण । र 
११ स्वरूपसे सर्व कमे-त्यागमें अशक्यताका कथन ओर कमफल- 
के त्यागसे त्यागीका लक्षण । र a 
१२ सकामी पुरुषोंको कर्मफलकी प्राप्ति और त्यागी पुरुषोंके लिये 
सरथा कर्मफलके अभावका कथन । ४ 
३-१५ संपूर्ण कर्मोके होनेमें अधिष्ठानादि पश्च हेतुओंका निरूपण । 


हु १६ आत्माको कर्ता माननेवालेकी निन्दा । 
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, ३१ राजसी बुद्धिके लक्षण । 


३६-३७ तीनों गुणोंके अनुसार सुखके भेदाँको सुननेके ७ 


. ३८ राजस सुखके लक्षण । 
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१७ आत्माको अकर्ता माननेवालेकी प्रशंसा । 

१८ कर्मप्रेरक और कर्मसंग्रहका निर्णय । 

१९ तीनों शुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ताके भेदोंको 
सुननेके लिये मगवान्‌की आज्ञा । 

२० साखिक ज्ञानके लक्षण । 

२१ राजस ज्ञानके लक्षण । 

२२ तामस ज्ञानके लक्षण । 

२३ सात्विक कर्मके लक्षण । 

२४ राजस कर्मके लक्षण । 

२५ तामस कर्मके लक्षण । 

२६ सार्विक कतके लक्षण । 

२७ राजस कर्ताके लक्षण । | 

२८ तामस कताके लक्षण । | 

२९ तीनों गुणोंकें अनुसार बुद्धि और शतिके भेदोंको सुननेके | 
लिये भगवानूकी आज्ञा । की 

३० सास्विकी बुद्धिके लक्षण । ; 


३२ तामसी बुद्धिके लक्षण । 
३३ साच्विकी पतिके लक्षण । 
३४ राजसी घतिके लक्षण । 
३५ तामसी धृतिके लक्षण । 


भगवानूकी आज्ञा और सात्त्विक सुखके लक्षण । 


३९ तामस सुखके लक्षण | 
४० तीनों शुणोंके विषयका उपसंहार । 
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४१ वर्णधर्मके विषयका आरम्भ । 
४२ ब्राह्मणके स्वाभाविक काका कथन | 
४३ क्षत्रियके खाभाविक कर्मोंका कथन | 
४४ वश्य आर शूद्रके खाभाविक कर्मोका कथन | 
४५-४९ खामाषिक कर्मासे भगवत्‌-ग्राप्तिका कथन और उनकी विशि । 
४७ खधर्म-पालनकी प्रशंसा । 0002 ता 
४८ खधम-त्यागका निषेध । 
४९ सांख्ययोगसे भगवत्‌-प्राप्तिका कथन । 
५० ज्ञानयोगके अनुसार भगवत्‌-प्राप्तिकी बिधिको समझने लिये 
अजुनके प्रति भगवायूकी आज्ञा । 
५१-५२ ज्ञानयोगक अनुसार भगवत-प्राप्रिका पात्र बननेकी दिधि । 
५४ ज्ञानयोगसे परा भक्तिको प्राप्ति । 
५५ परा भक्तिसे भगवत्‌-प्राप्ति । 
५६ भाक्तसहित निष्काम कम॑योगसे भगवत्‌-प्राप्ति । 
१७ भाक्तसाहित निष्काम कमयोग करनेके लिये भगवानकी 
आज्ञा । 
ष्ट भगवतू-चिन्तनसे उद्धार और भगवत्‌-आज्ञाके त्यागसे 
अधोगति । 
५९-६० बिना इच्छा भी खाभाविक कर्माके होनेमें प्रकृतिकी प्रबलता- 
. का निरूपण | 
६१ सबके हृदयमें अन्तर्यामी परमात्माकी व्यापकताका कथन । 
६२ ईश्वरके शरण होनेके लिये आज्ञा और उसका फल | 
६३ उपदेशका उपसंहार । 
६४ अजुनकी प्रीतिके कारण पुनः उपदेशका आरम्भ । 
क ९५ भगवानूको भक्ति करनेके लिये आज्ञा और उसका फल । 
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श्लोक बिषय 
६६ सव धर्मका आश्रय त्यागकर केवळ भगबत्‌-शरण होनेके 
लिये आज्ञा । 
६७ अपात्रके प्रति श्रीगीताजीका उपदेश करनेके लिये निषेध । 
६८-६९ श्रीगीताजीके प्रचारका माहात्म्य । 
७० श्रीगीताजीके पठनका साहात्म्य । 
७१ श्रीगीताजीके श्रवणका माहात्म्य | 
७२ गाताथवणसे अजुनका मोह नष्ट हुआ या नहीं यह जाननेके 
लिये भगवानूका प्रश्न | 
७२ अपने सोहका नाश,होना स्वीकार करके अर्जनका भगवत 
आज्ञा साननेकी प्रतिज्ञा करना । 
७४-७५ श्रीकृष्ण और अजुनके संवादकी महिमा । 
७६ श्रीकृष्ण ओर अजुनके संवादसे संजयका हर्षित होना । 
७७ भगवानके विश्वरूपको सरण करके संजयका हर्षित होना । 
७८ श्रीकृष्ण ओर अजुनके प्रभावका कथन । 


I 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरि: ॐ तत्सत्‌ हरि: ३ तत्सत्‌ 
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श्रीपरमात्मने नम 


अथ श्रीमद्वगवद्गीतासाहाल्यम्‌ 


गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत्प्रयतः पुमान्‌ । 
बिष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः ॥ १॥ 


'गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च । 


च्छ 


नेव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ॥२॥ 
मलनिमोंचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने । 
सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ॥३॥ 
गीता सुगीता कतेव्या किमन्यैः शास्तरविस्तरेः । 

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माह्विनिःसता ॥४॥ 
भारतामृतसवेस्वं विष्णोवकत्राद्विनिःसृतम्‌ । 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥६॥ 
एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीत- 

मेको देवो देवकीपुत्र एव । 

एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 

सेवा ॥७॥ 
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| ह श्रीपरमात्मने नस / 
| अथ श्रीमद्धगवढ्ठीता | | 
1 कासहित 1 ता 
 } पहिला अध्याय || 
शं यृतराष्ट्र उवाच १ 
पमक्षत्र कुरुक्षत्र समवेता युयुत्सवः । ¦ 
| मांसकाः पाण्ड्वाश्चव किमकुवंत सजय ॥ { 
व्ह पद्च्छेद्‌ 1 
| र धमक्षेत्रे,  कुरक्षेत्रे, समवेताः, ` युयुत्सव १ 

| मामकाः, पाण्डवाः, च, एव, किम्‌, अकुर्वत, संजय॥ १ ॥ | 
iF अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ | 
| ॥ धृतराष्ट्र बोला- | 
न / संजय =हे संजय मामकाः = मेरे र 

४ धर्मक्षेत्रे = धर्मभूमि च  =और 

| कुरुक्षेत्रे = कुरुक्षेत्र एव = ब 

स वेताः > इकट्टे हुए पाण्डवाः > पाण्डुके पुत्रोंने { 
el युद्धकी किस्‌ =क्या 
क: क | इच्छावाले  ।अकुर्वत =किया 


ॐ यहा “एब” शब्द समुचयाथ ह | 
Dn SS Sn Sin Ss Se Se ३६ मे करे +2-+9 सर्छ 
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| आचायंमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ । 
र दृष्टा, ठु, पाण्डवानीकम्‌, व्यूढम्‌, दुर्योधनः, तदा 
५ आचायम्‌, उपसंगम्य, राजा, वचनम्‌, अब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


{ इसपर संजय बोला- 
॥। तदा >उस समय |इष्ा =देखकर 
गौर : 
| राजा सराजा छु eT 
Ss आवायस्‌ = द्रोणाचायके 
र दुर्योधनः - दुर्योधनने 
उपसंगम्य = पास जाकर 
व्यूढम्‌ =व्यूहरचनायुक्त (यह 
पाण्डबा- _ | पाण्डवोंकी |बचनस्‌ = वचन 
{ नीकम्‌ सेनाको अब्रबीत्‌ = कहा 


ee 


[| पश्यता पाण्डुपुत्राणामाचाय महती चमूम्‌ । 
व्युटा दुपद्पुत्रण तव शिष्यण धासता ॥ 
पश्य, एताम्‌, पाण्डुपुत्राणाम्‌, आचाय, महतीम्‌, चमूम्‌, 

1 व्यूढास्‌, द्रुपदपुत्रेण, तव, शिष्येण, धीमता ॥ रे॥ 
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१ पुत्राणास्‌ | = पाण्डुपुत्रोंकी नती ड 
चमूस्‌ = सेनाको १ 
$ एतास्‌ =इस पश्य = देखिये ९ 
¦ अत्र शरा महे 

! अब शूरा महेष्वासा भीमार्जनसमा युधि । ¦ 
¦ युयुधानो विराटश्च इपदश्च महारथः ॥ ¦ 


1 अन्न, शूराः, महेष्वासाः, भीमार्जुनसमाः, युधि, 

१ युयुधान विराटः, च, डुपदः, च, महारथः ॥ ४ ॥ 
; 

अत्र =इस (सेना) में |(सन्ति) = हैं (जैसे) 

| महेष्वासाः = | वी युयुधानः = स 

( युधि =युद्ध ३ स 

$ विराटः =विराट 
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| ससान महारथः = महारथी 
शूराः =बहुतसे शूरवीर [हुपदः =राजा ठुपद्‌ 
उ्टकतुश्वाकतान' काशराजश्च वीयवान्‌ । 
| पुरुजित्कान्तभोजश्व शेब्यश्व नरपुङ्गवः ॥ 
धृष्टकतुः, चेकितानः, काशिराजः, च, वीर्यवान्‌, 
| पुरुजित्‌, ङुम्तिमोजः, च, शैब्यः, ` च, नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
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Vinay Avasthi ह म्भ Van i Trust Donations 
प्र गान 


ETE EE EE EE EE Ek ->>-> ->->*->->>->-->-->>->> A 


च = और पुरुजित्‌ = पुरुजित्‌ | 

` घएकेठः = धृष्टकेठ कुन्तिभोजः= कुन्तिभोज + 
चेकि 

| चेकितानः =चेकितान |च ne | 

1 चच = तथा { सनुण्योसे | 

II आओ) नरपुङ्गवः = १ 

{ वीयवान्‌ =बळवान्‌ | ( श्रेष्ठ ॥। 


डे 7 र १224 € कट 
कु 1 


| युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌ । 
| सोभद्रो द्रोपदियाश्च स 1 एव महारथाः ॥ 
$ युधामन्युः, च, विक्रान्तः, उत्तमौजाः, च, वीयवान्‌, 
र सौभद्रः, द्रौपदेयाः, च, सर्वे, एव, महारथाः ॥ ६॥ 


| न = और च = और 

| विक्रान्तः = पराक्रमी 

| युधामन्युः = युधामन्यु पांचों पुत्र 
च्‌ =तथा (यह 

वीर्यवान्‌ = बलवान्‌ ह 

र्व 

र उत्तमौजाः = उत्तमौजा . 


सुभद्रापुत्र 
| शी न | अभिमन्यु 


- संब 
एव =्ही 
महारथाः = महारथी हैं 


प 
प 
! 
/ 
प 
| 
। 
द्रौपदेयाः = दोपदीके | 
र 
! 
। 
। 
| 
| 


, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अध्याय १ र्‌ 

FR EE rE -€<--८३- € ९+ ४:३९ 
कर NES Ce ४:३६ 9" he ४६ 


दु दु 
१ अस्माकम्‌, तु, विशिष्टाः, ये, तान्‌, निबोध, ठ्विजोत्तम |; 


हु १ 


( नायका;, सस, सन्यस्य, संज्ञार्थम्‌, तान्‌, ब्रवीमि, ते ॥७॥ 
र ७: का सक । 
a ।छजातम = ह्‌ ब्राह्मणश्रेष्ठ त सु आपके न 
फै उसा पाक = हुम ` ~ नञ यी ~ 

+ कम = हमारे पक्षमें | संज्ञार्थम्‌ = जाननेके लिये f 
£ तु en ~ * 
॥। र =भौी [सम - पेरी 
$ ये “जो जो सेन्यस्य =सेनाके | 
ही जर RR प्र नळ ०७ ९: ७ 

| र विशिष्टाः = प्रधान हैं (ये) =जोजो [ 
१ तान्‌ “उनको नायकाः = सेनापति हैं / 
५ । (आप) तान्‌ >उनको f 
निबोध = समझ छीजिये |बवीमि = कहता ह | 
+ व्‌ न La ८ श्र + 

१ भवान्भीष्मश्च कणश्च कृपश्च समितिंजयः । | 


१ अश्वत्यामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथेव च ॥ 
भवान्‌, भीष्मः, च, कर्णः, च, कृपः, च, समितिजयः, { 
अश्वत्थामा, विकर्णः, च, सौमदत्तिः, तथा, एव, च ॥<॥ { | 


| एक तो स्वयम्‌- 1 

। भवान्‌ ८ जा दा नर | 
च "ओर ति ८ 

| भीष्मः =पितामह भीष्म समितिजयः= संग्रामविजयी ; 
च त्तथा +» कृपः -कृपाचार्य 

{ कणः =कण क >> लहर | 

€ CE EE EE EE Ek ०७--०३- ०३-०७ >> ० 22. 


Vinay Avasthi जनः Vani Trust Donations 


५४ वाता 
NR RE -€६--९६- ६५-६५ -€६--९६- RH 9 9 २६ 
` > ` 
तथा = वैसे च = और 
1 एव =ही 


व अश्वत्थामा - अश्चत्थामा जों 
प विकर्णः > बिकणे 


क्ष 
9 


Ee १ 
| स्पा त वर | ५५ ग कु eg = 
\ थ टर | ०91 | इट २ शर] 
{ 4 ' १९११ बर <७ 


"“>२*-> ->->->->->->->->->*->->->->-> 


| नानाशखप्रहरणा सः 
/ अन्ये, च, बहवः, शूराः, मदर्थे, त्यक्तजीबिताः, 
१ नानाशास्त्रप्रहरणाः, सवें, युद्धविशारदाः ॥ & ॥ | 
क तथा-- र 
र अन्ये = और मदथे =मेरे लिये * 
च = भी [जीवनकी f 
४ बहवः = बहुतसे जके आशाको ४ 
1 हा 
शूराः छ शूरवीर (त्यागनेवाले ४ 
। | अनेक प्रकारके रले 
ड्‌ ०७ 
, |शख अखोंसे |युद्ध- | हे 
{ RE (युक्त विशारदाः SR द | 
। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्त NNO + __63 
पयाप्तं खिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ 
अपयोप्तम, तत्‌, अस्माकम्‌, बलम्‌, भीष्माभिरक्षितम्‌, 


क i तु, इदम्‌, एतेषाम्‌, बलम्‌, भीमाभिरक्षितम्‌॥ १ ०॥ / 


RCC ERC RC LEER CEFF A 0 +9-+ के 


7 ` RR brary र 
CC 2 Nanalji RSDP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Fo 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अध्याय १ पष्‌ 
हर EE EEE Ck -६६--६+ ६७-६४ ३६ ३-०२--७४- ~ वेड" Rac 
hs और-- 
f ४२ षु ~ नौ 
१ सीष्मामि- _ | भीष्मपितामह-| तु = और 
रक्षितम्‌ ` (द्वारा रक्षित |भीसाभि- | मीमद्वारा ` 
^ अस्माकम्‌ = हमारी क्षितम्‌ (रक्षित 
i एतेषाम्‌ = इन लोगोंकी 
| तत्‌ ल्‍वह दम 
A दै रपम कलि 
५ सब प्रकारसे जीतनेमें 
( अपयोत्तम्‌ = | माह पोक्तम्‌ = | ति 
2 जेय है सुगम है 
दु 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
॥ीष्ममेवाभिरक्षन्ठु भवन्तः सर्व एव हि ॥ 
\ अयनेषु, च, सवेषु, यथाभागम्‌, अवस्थिताः, | 

( भीष्मम्‌, एव, अभिरक्षन्तु, भवन्तः, सर्वे, एव, हि ॥११॥ 


EE A ->9->> 


{च =इसल्ये सर्वे =सबके सब 
बॅषु =सब LS न्ती 
{ सवु हि ft निःसन्देह 


र व मोनो भीष्म- 

i _ | अपनी अपनी | भीष्मम्‌ = | शिला 
भागम्‌ जगह एव =्ही 
अवस्थिताः = स्थित रहते हुए अभिरक्षनदु= {संब ओरसे 

| भवन्तः = आपलोग न | रक्षा करे 


हि EE RET ETE EE EEF A 9 0 39-५३. 


HE AF LEEPER CEP ६०-६६ -६९--६+ EE A A +२-+०- PH न छर तार सा तार तार तार तर हार 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


९, छ शरीर Lal 
छ, ६ ॥ Vinay Avasthi SAFRAN st Donations 


RCE -4६<-६* EEC EE ॥६ ३६ -०७--०५--+३७-+७- "->->>->*->->->*->-> 


| तस्य संजनयन्हर्षं कुरबृढः पितामह 

| सिंहनादं विनयोचेः शङ्खं दध्मो प्रतापवात्‌ ॥ 
तस्य, संजनयन्‌, हर्षस्‌, कुरुवृडः, पितामहः, 

सिहनादम्‌, विनद्य, उच्चैः, शङ्कुम्‌, द्ध्मो प्रतापवान ॥ १ २॥ 
इस प्रकार द्रोणाचार्यसे कहते हुए दुर्योधनके वचनोंको सुनकर 
| कुरुवडः = कौरवोंमें वृद्ध |संजनयन्‌ = उत्पन्न करते हष १ 
~ ~ उ he > i 
} तापवान्‌ = बड़ प्रतापी सः = उञ्स्वरस i 
ne ht 
/ 


ज क 


1» 
+ “> 


सिहकी 


८०५ 


उ 
( 
।सहनाद्‌स्‌= । सि 


र कि नक | उस(दुर्योधन) विनय ८ गर्जकर । 
| | र (हृदयमें) |शङ्स्‌ = शङ्क { 
! - हर्ष दध्मौ =बजाया । 
| ततः शङ्खाश्च भेयश्व॒ पणवानकगोसुखाः । | 
¦ सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुम्ुलोऽभवत्‌॥ | 
{ तत १ शङ्खाः, च, भेर्यः, च, पणवानकगोसुखा 
| 
9 
( 
! 


सहसा, एव, अभ्यहन्यन्त, सः, शब्दः, तुमुल अभवत्‌। १ २| 


ततः “उसके उपरान्त ।भेयः =नगारे 


४ र शङ्खाः = शङ 
{च = और श |च. तथा 


त्र ee DI Sf -€+-€+ Se STP > > -+०-+०- 


ही टी & -0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
NP 4). heer, 


Vinay Avasthi 5 Kk: ॥ ¥ani Trust Donations 
व्यर्थ ६१ पुष 


३९-६३-०९३३ 
नि FEE “9-99 त तार सार सार छार? 


~= 


१ पणव- | ढोल मृदङ्ग अभ्यहन्यन्त = बजे द 
| आनक-- औरनृसिहादि (उनका) 1 
} सहसा =एक साथ Bg 52 
। ४ तुमुलः “बड़ा भयंकर / 
र एव ह्‌ | अभवत्‌ =हुआा | 
( ततः चतहययुत महात स्यन्टने स्थिता । j 
। जय पाण्डवश्वव दिव्या शङ्ख प्रदध्मतुः ॥ ' 
^ ततः, उवेतैः, युक्त, महति, स्यन्दने, स्थितौ | 
A साधवः, पाण्डव; » च, एव, दिव्यो, शङ्खा, प्रदव्मठुः ॥ १४॥ / 
जौ $ ततः = इसके अनन्तर या | श्रीकृष्ण | 
} इवेतैः = सफेद महाराज । 
.. १ हयेः = घोडोंसे क नयर ॥ 
/ के मव पाण्डवः > अजुनने 
MN च एव =भी | 
` { महति =उत्तम दिव्यो = अलौकिक र 
र स्यन्दने = रथमें श्लौ शकु | 
४ स्थितो = बेठे हुए प्रदध्मतुः = बजाये 
i | पाञ्चजन्य हृपाकशा दवदत्त धनजयः 
` + पोष्डुं दध्मो महाशङ्घ भीमकर्मा व्रकोदर है 
ee मिति 000000000५ ई 


मॅ 
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| Vinay Avasthi पश्रीसछमघछी st Donations 
ह एट ताः 


WEE EE AE EE स्वा EE KO OY PS >>-> > 59-59 ॥६ 
4 पाञ्चजन्यम्‌, हृषीकेशः, देवदत्तम्‌, धनंजयः, 

पौ (> ०३, 
{ पौण्डुम्‌ , दध्मो, महाशङ्कम्‌ , भीमकम, वृकोदरः॥ १ ५॥ 
उनमें- 


१ हृषीकेशः = 2 भीमकमी = BE 
१ महाराजने | कर्सवाले 
आज | श्र ~ 
| पाञ्चजन्यमः विनय | वकोदरः = भीमसेने 
१ नामक शङ्ख 
१ ध 0 एट अजुनने पोण्डूस्‌ जद पीण्डु नामक 
| दवदत्त गद्य मी 
है महाशङ्ुम्‌= महाशङ्क 
( देवदत्तम्‌ =/नामक शङ्क | ` ` RR 
१ बजाया) दध्मौ =बजाया 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर 
न्‌कुल' सहदवश्च सुपोषमाणएष्पका ॥ 
अनन्तविजयम्‌, राजा, . कुन्तीपुत्रः, युधिष्ठिरः, 
{ नकुलः, सहदेवः, च, सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १ ६॥ 


| कुन्तीपुत्रः = कुन्तीपुत्र च तथा 
राजा राजा 
{युधिष्ठिरः = युधिषिरने 
| अनन्तविजय [सुघोष ओर 
नामक शङ्क |सुघोषमणि- |सणिपुष्पक 
( और ) पुष्पकौ |नामवाले 
गद (बजाये ) | 


CFB 


सहदेवः = सहदेवने 


"४०-७८ CAF CFE ET ECF EE EE -€+-६#- -६६--६५- A कछ अ. ->>-*->->-3->->> 


JP, Jammu. An eGangotri Initiative 


भृ १ मोद सहित छ अनल आलत त ता SR 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
गय १ ५ 


" काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
` व्छयुक्लो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ 


य ७१ 
काश्यः, च, परमेष्वासः, शिखण्डी, च, महारथः, 


के > 


= >). 22. ०००० 
न ->* >> 


डेड 


। धृष्टद्युम्न, विराटः, च, सात्यक्रिः, च, अपराजितः ॥१७॥ 
१ 

( परमेष्वासः = श्रेष्ठ धनुषवाला धृष्टयुन्नः च्धृष्टयुम्न 

| काश्यः =काशिराज . |च = तथा 

# च = और बिराटः =राजा विराट 

१ महारथः = महारथी च = और 

{ शिखण्डी =शिखण्डी अपराजितः= अजेय 

त्त = और _सात्यकिः = सात्यकि 
हुपदो द्रोपदेयाश्च सवशः प्रथिवीपते । 
/ सोमद्रश्च महाबाहः शङ्खान्दध्सुः प्रथक्प्रथक॥ 
$ 


‡ द्रुपदः, द्रौपदेयाः, च, सर्वेशः, पृथिवीपते, 

{ सौभद्रः, च, महाबाहुः, शङ्खान्‌ , दध्युः, पृथक्‌ एथक्‌॥ १८ 

। तथा= | 

द्रौपदेयाः घ | द्रौपदीके 
पांचों पुत्र 


चच = और 


eke ee ६९-६७ EEE EEF EES EEE A PO +२--+४- Sh 


द्रपदः = राजा हुपद्‌ 
१ 
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EE EES EE EE EE HD -+०--++ +०७-+७- 


चच = और | पृथिवीपते = हे राजन्‌ 
ह्‌ 


१८ 
->*>> > 


> -+9-+9- 


[बा | Fl पृथक्‌ > अलग 


03 
24 
ञ्ञ 
॥ 
< 
‘&] 
a 
+ 
> “>>->> 9 ~ 


भद्र 


3 
>" ->>-> 


र h 


घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च शथवा यव तुशुला व्यनुनादयन्‌ ॥ 
सः, घोषः, धातराष्ट्राणाम्‌ , हृदयानि, व्यदारयत्‌ , 
नभः, च, एथिवीम्‌ , च, एव, तुसुलः, व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 


| 
र 
{ 
| 
| धू बज प्र 
॥। =इन सबने दष्सुः =बजाये 
| 
| 
| 
प 
प 
{ 


- और उ ल | शब्दायमान 
- उस उताउयच =) करते हुए 
तुसुछ, = भयानक घृतराष्ट्र- 
| शोक न |धातराष्ट्राणामू्‌ | ठोके 
४नभः आकादा 
। जे जे हृदयानि =हुदय 
$ पृथिवीस्‌ = पृथिवीको _ (विदीर्ण 
| - भी हर | कर दिये 


अथ व्यवस्थितान्दृष्ा धार्तराष्ट्रन्कपिध्वजः। 
त्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ 


KK CE KK > -$9--+9--+9--+9- 0 -५७--२७- + 


CP eS ~ “६९-६९ ६९-६4 US NPR RE CUCU 


BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vag} Trust Donations 
अध्य 


SK rE EES "खाल्सा "सा 


! हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । ¦ 

। सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ 

| अथ, व्यवस्थितान्‌, दृष्टा, धातराष्ट्रान्‌, कपिध्वजः 

प्रवृत्ते, गास्त्रसंपाते, धघनुः, उद्यम्य, म । 

/ हृषीकेशम्‌, तदा, वाक्यम्‌, इदम्‌, आह, महीपते, $ 

। सेनयोः, उभयोः, मध्ये, रथम, स्थापय, मे, अच्युत॥ २ ०-२ १॥ र 

2 — ५ 

५ महीपते >हे राजन्‌ |उद्यम्य =उठाकर { 

अथ = उसके उपरान्त ह ह 

। wn कपिश ह्षाक त | 

। ब = न्या वदत ! 

| व्यवस्थितान्‌ = खड़े हुए वाक्यम्‌ =वचन 

| घातराष्ट्रान = | त आइ { 

{ उत्क अच्युत =हे अच्युत 1! | 

४दट्टा देखकर मे “मेरे * जय 

$ तदा = उस रथम्‌ =रथको i 4 

। _, शिख्चलनेकी उभयोः = दोनों |, 1 

उ =।तैयारीके |सेनयोः = सेनाओंके t E 
a (समय मध्ये =बीचमें 15 
धनुः = धनुष स्थापय =खड़ा करिये { ` 
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A . 


६ २ Vinay Avasthi व्भ्रीभेदर्गिवेशीती* Donations 


ED Sa -€९--€<- SS SR SS SS RP A > के-के Rama 


यावदेतान्निरीक्षेऽहं योडुकामानवस्थितान्‌ 
कमया सह योडव्यमस्मिन्रणसमुझ्चमे ॥ 


वत्‌, एतान्‌, निरीक्षे, अहम, योड़कामान्‌, अवस्थितान्‌ 
१ मया, सह, योडव्यम्‌, अस्मिन्‌, रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
य = जबतक अस्मिन्‌ = इस 
अहम्‌ मैं [युडरूप 
न रर 
ड रणससुद्यमेर[ १ ~” `. 
ए टर्न ( व्यापारसं 
अवस्थितान्‌= स्थित हए 
न्‌ हु मया समुझे 
युद्धको ` ~ ~ ~ 
दुकामान्‌='कामना- [गे = किन किनक 
|वाळोंको सह = साथ 
नि > | अच्छी प्रकार प | युद्ध करना 
देख लूं (कि 3 = योग्य है 


| 
| 
i 
| 


_ + योल्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
प धातराष्ट्रस्य टुबुड्युर पप्रयाचकाषवः ॥ 
यमानान्‌, अवेक्षे, अहम्‌, ये, एते, अत्र, समागता 

स्य, दुर्बुडेः, युद्धे, प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥ | 


~ KC ETE EES CE € EF ३६४६-२३--+७--+०--+9--+७-+०- ->->->->->->* 
८ > ` || 5 


KE इ KES EE CE EN EE EP केरे के A A i ७७-३७ तय 


mukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
CD र: है 


FSIS SS Sn का = के पे 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
च्य 


६२ 

१ 
RE EK Ek OE ->२-> न >>> क “कण 
आरन 


है 

4 परा 
= दुबु अत्र =इस सेनामें १ 

| | 

| 


र शी 


ष्टस्य = दुर्योघनका |समागताः = आये हैं 
= युद्धसें (तान्‌) = डन 


4 


Cd 
fly 2 


युद्ध करने- 
वालाँको 


2 
) 


प्र 
0 
3 
4242 


[कप 


कल्याण 
घेव ८ | र _ योत्स्यमानान्‌: | 


चाहनेवाले 


42 
| 


= जो. जो | अहम्‌ । मैं 


ये राजालोग | अवेक्षे = देखूँगा 


क उ क ज ज “कलर 
ey 
als 


संजय उवाच 


| 
| 
| 
| 
| 
एवमुक्तो हृषीकेशो एडाकेशेन भारत । । 
सेनयोरुभयोमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ | 
{ 

( 

| 

। 

{ 


उवाच पाथ पृश्येतान्समवेतान्कुरांनात ॥ 
एवम्‌, उक्तः, हृषीकराः, गुडाकशन, भारत; 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, स्थापयित्वा, रथोत्तमम्‌ ॥२ ४॥ 


से 
मीष्मद्रोणप्रमुखतः स्वेषां च महाक्षिताम्‌ । 


भीष्मद्रोणप्रमुखतः, सर्वेषाम्‌, च, महीक्षिताम्‌ , 
उ 
संजय बोला-- | { | 
भारत > हे धृतराष्ट्र |एवम्‌ =इस प्रकार ३ 4 
{ गुडाकेशेन = अजुनद्वारा उक्तः =कहे हुए $ 


EET EF EF ->>->->-> EO 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
६४ श्रीमद्भगवद्गीता 


Rr CE “CE CE “६९-६३ Er 9 २५-२३ ४६ 


{ [महाराज | मून | राजाओके | 
! हृषीकेशः = श्रीकृष्ण- pe | सामने शं 
[चन्द्रने रथोत्तमम्‌ = उत्तम रथको री 
उभयोः = दोनों स्थापयित्वा = खड़ा कश्के १ 
१ सेनयोः > सेनाऑके इति = ऐसे $ 
१ सध्ये =बीचमें उवाच =कहा ( कि ) 
RS ह 
प्रमुखतः | की RNR रन 
र (सामने सम्रवेतान्‌ = इकट्टे हुए 
|च = और कुरून्‌ =कौरवोंको 
सर्वेषाम्‌ = संपूर्ण प्य =देख 


तत्रापश्यस्स्थितान्पाथः 

| पितनथ पितामहान्‌ । 

{ आचायान्मातुलान्धातन्‌ 

| पुत्रान्गोत्रान्सखींस्तथा ॥२६॥ 
| श्रशुरान्सुहृदश्चेव सेनयोरुभयोरपि । 


{ तत्र, अपश्यत्‌, स्थितान्‌, पाथः, पितन्‌, अथ, पितामहान्‌, 
आचायीन्‌ , मातुलान्‌ , भ्रातृन्‌, पुत्रान्‌, पौत्रान्‌, सखीन्‌, 
तथा, श्वशुरान्‌, सुहृदः, च, एव, सेनयोः, उभयोः, अपि । 

{ अथ = उसके उपरान्त |उभयोः =दोनों 

(2 गा पाथेः =एथापुत्र अजुनने |अपि =ही 
{ तत्र = उन सेनयोः = सेनाओंमें 


आस €०--६+ “६९-६९ “6-6 SS SS I SI SUSU न 
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DI Sh Sn SS SI SS Sn SS ->->->->->>->>->->->>>>->-->->--> 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अध्याये १ ६५ 
EE KE KC EE -€९--€६<- EH > OO AO OO DK 
स्थितान्‌ = स्थित हु पोत्रान्‌ =पोत्राको 
पु A पि दै थ्‌ व त 
५ पितृन्‌ | ताके तथा त र # 
io भाइयाँको |सखीन्‌ =मित्रोंको 
शे च 
५ पितामहान्‌ = पितामहोंको श्वशुरान्‌ = ससुरोंको 
4 अ चायीन्‌ आचायाका ङ - ओर 
1 
4 मातुलान्‌ = मासोंको सुहृदः २ सुहृदोंको 
हु 
आतुनू =भाइयाको एव >भी 
पुत्रान्‌ = पुत्रोंको अपइ्यत्‌ = देखा 


कपया परयावष्टा बिषादान्नदसन्रवीत्‌ । 

तान्‌, समीक्ष्य, सः, कौन्तेयः, सवीन्‌, बन्धून्‌, अवस्थितान्‌ ॥ 

कृपया, परया, आविष्टः, विषीदन्‌, इदम्‌, अव्रवीत्‌ । 
इस प्रकार- 

तान्‌ =उन कृपया =करुणासे 

१ अवस्थितान्‌ खड़े हुए | आविष्टः = युक्त हुआ 

सवीन्‌ = संपूर्ण र 

बन्धून्‌ = बन्धुओंको 


KEE "4 EF RE EES ->->> PP 


प 

| 

र 

| 

र 

| 

१ 
तान्समीक्ष्यसकोन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ 
| 

{ 

{ 

{ 

{ 

कीन्तेयः = कुन्तीपुत्र अजुन 


विषीदन्‌ = शोक करता हुआ 


समीक्ष्य = देखकर ( | 

| / सः - वह इद्म्‌ >यह प 
। परया - अत्यन्त अब्रवीत्‌ - बोला 1 
काम न 1, म 9 क 
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६ ६ Vinay Avasthi ऽनध्षीअङ्कलातद्गीत्तमः Donations 


HEE EE EE CE CEE KK FD A A YY क 
जु (छ उ व 
अजुन पच 


4 टट्रेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ 
| सीदान्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति 
वेपथुश्च शारीरे मे रोमहषेश्च जायते 

दृष्टा, इमम्‌, स्वजनम्‌, कृष्ण, युयुत्सुम्‌, ससुपस्थितस्‌ ॥२८॥ 


| सीदन्ति, मम, गात्राणि, मुखस्‌ परिशुष्यति, 
यते 


ल्व्व्च्य 
re 


|" 
22 


वेपथुः, च, शारीरे, मे, रोमहषः, च, जायते ॥२९॥ 


( शिथिल इए 
वट 1412. र 
इमम्‌ =इस १ 
च "और 


र 
१! कृष्ण =हे कृष्ण 
र 
र 


| पयत्सम = | पुडकी सुखम्‌ सुख ( भी ) 
इच्छावाल | परिशुष्यति= सूखा जाता है 
{ समुपस्थितम्‌ = खड़े हुए |च = और 
हि र त... > मेरे 
!: त | समुदायको शरीरे =शरीरमें 
०० पथुः =कम्प 
ट्र र ह र 220 
शे =भेरे रोमहर्षः = रोमाञ्च 
{ गात्राणि =अङ्ग जायते =होता है 


EE KE KR KK KE EE EEE TES «८ A HY PS HH PY 


$ गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चेव परिदह्यते । 
_ {न च शक्कोम्यवस्थातं मतीव च मे मनः ॥ ¦ 


FS IIS FD ND SE > मेरे... 


naji Deshm ukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
क ng 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


६७ 


झा KE KE EE EE A A A > 
$ गाण्डीवस्‌, स्रंसते, हस्तात्‌, त्मक, च, एव, परिदह्यते, 
$ न, च, शक्रोमि, अवस्थातुम्‌, अमति, इव, च, मे, मनः ॥२०॥ 


५ तथा-- 

$ हस्तात्‌ =हाथसे मे = मेरा 

|! गाण्डीबस्‌ = गाण्डीव धनुष | सनः “सन 

$ संसते =गिरता हे भ्रमित सा 

व. =और ` [ति स= होरा 
त्वक =त्वचा (अतः) ङ इसलिये ( मैं) 
एव भी अवस्थातुम्‌= खड़ा रहनेको 
परिदह्यते = बहुत जळती है |च =भी 

५ च -्तथा ` |न शक्रोमि = समर्थे नहीं हूं 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हला स्वजनमाहवे ॥ 


KES FE AEE OY -+9-+9- 'देछेडेछो तेमरेदेको-ल्के 


ह | निमित्तानि, च, पश्यामि, विपरीतानि, केशव, 
‡ न, च, श्रेयः, अनुपश्यामि, हत्वा, स्वजनम्‌, आहवे ॥ ३१ ॥ 


और- । 

| केशव =हे केशव पश्यामि = देखता हूं (तथा) 
निमित्तानि = लक्षणोंको आहवे = युद्धम 

{ च भी स्वजनम्‌ = अपने कुलको 

1 विपरीतानि = विपरीत (ही) 'हत्वा = मारकर 


rR Ree CS ETRE ES CE ERS EE EE EO 9 9 9 छ 95 


EFF EES ETE ETE EES EE kk ->>->->->->->>->->>->-> 
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६ ८ Vinay Avasthi सिडगवहीता Donations 


६ €<-+€<- SSS Sa Sa SI So Se Se Sd >>> ->->> A A PD नट 


श्रेः =कल्याण न ऱ नहीं 2 
श्र 
दंच -भी अनुपश्यामि > देखता 9 
f ९ च } 
| न काह विजय कष्ण न च राज्य सुखान च । 
>>... en OT Ne भनन (ळर 4 fT “आटव 
१ कि नो राज्यन गावेन्ह कि भशिजावितनवी 
A 
LN 


| 


NN 


$ न, काह्णे, विजयम्‌, कृष्ण, न, च, राञ्यम्‌, सुखानि, च 
0३ लश 
} किम्‌, नः, राज्येन, गोविन्द, किम्‌, भोगः, जीवितेन, वा॥ ३ २॥ 


और-- 


->>-> 


Sl > ->-> A A 


१ कृष = हे कृष्ण (मैं) |(काङक्षे) = चाहता 

1 विजयम्‌ «विजयको गोविन्द =हे गोविन्द 

i न्‌ - नहीं नः = हमें 

॥ काङक्षे > चाहता राज्येन =राञ्यसे 

$ च = और किम्‌ =क्या (प्रयोजन है 
४ राज्यम्‌ राज्य वा .=अथवा 

{ च =तथा भोगैः =भोगोंसे (और) 
र सुखानि =सुखोंको ( भी ) |जीवितेन =जीवनसे (भी) 
न - नहीं क्रिस्‌ =क्या (प्रयोजन है) 


| ' येषामथे काङ्कितं नो राज्यं भागाः सुखानि च 
त इमेऽवस्थिता पुर प्राणास्त्यक्खा घनानि च 
ह येषाम्‌, अथ, काङ्कितम्‌, नः, राज्यम्‌, भोगाः, सुखानि, च, 
| इमे, अवस्थिताः, युद्ध, प्राणान्‌, त्यक्त्वा, धनानि,च॥३ ३॥ 


Nee ge Cr CR ER EE +9--+२- +9-+२ +9-+० फेक +9-+>े फल 


SS Sn i SI Sa 
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CE RE EE CS EE A 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मालुलाशश्वशुराःपात्राश्यालाःसम्बन्धिनस्तथा 


आचार्याः, पितरः, पुत्राः, तथा, एव, च, पितामहाः, 


अध्याय १ ६९ 
or EE EC EE RE 4२२" EE NK OD ->-> oD > OA ->>-> | 
A क्यों कि- } 
f + १४०५ 
$ नः = हमें | इमे =यह सब र 
उ येषाम्‌ =जिनके धनानि सधन { 
ro विर =और } 
| Eee जीबन | 
१ भोगाः >भोग प्राणानू ८ 
| की आशा)क 
१च = और ह (हो आया 

सुखानि =सुखादिक त्यक्त्वा =त्यागकर } 

~ ~ हुँ कनै निजि 
काङ्कितम्‌ इच्छित युद्धे > युडमें { 
ते =वे (ही) अवस्थिताः = खड़े हैँ } 
{ 


माठुलाः, श्वशुराः, पौत्राः, इयालाः, सम्बन्धिनः, तथा॥३४॥ 
जो कि- | 
आचार्याः “गुरुजन मातुलाः > मामा / 
पितरः =ताऊ चाचे ।श्वशुराः = ससुर { 
पुत्रः =लड़के पौत्राः = पोते { 
|च = और इयालाः = साले { 
| तथा =वैसे तथा - =तथा | 
{ एव =्ही और भी ) | 
पितामहाः = दादा सम्बन्धिनः= सम्बन्धीलोग हैं १ 
Nv ६८-६८ RR ES € Fk > 939 9% 9-9 
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७० श्रीमद्भगवद्वी 


0६ kok KE KK CE EE ENO OAD A Ph OD PN 


| एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन 

१ अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि तु महीकृते। 
| एतान्‌ , न, हन्तुम्‌ इच्छामि, घतः, अपि, मधुर 

^ अपि, त्रेलोक्यराज्यस्य, हेतोः, किस्‌, ल, महीकृते ॥२५॥ 


DS 


> 


Ke EE EE ee EF EES CC -<<--<<- CEE A A +2--+> फिवोणिटि 


> 


i इसलिये- 

| मधुसूदन =हेमधुसदन(ुे)|एतान्‌ =इन सबको 

( प्रतः =मारनेपर हन्तुम्‌ = मारना 

^ अपि =भी (अथवा) |न ऋनहीं 

| त्रेलोक्य- _ तीन लोकके |इच्छामि = चाहता (फिर ) 

र राज्यस्य राज्यके यो | प्रथिवीके 
हेतोः =लिये लिये (तो) 

| अपि “भी (मैं) | किम्‌ = कहना ही क्या है 

| निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनादन । 


१ पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वतानाततायिनः ।३5। 
१९ निहत्य, धातराष्ट्रान्‌ , नः, का, प्रीतिः, स्यात्‌, जनार्दून, 
पापम्‌ , एव, आश्रयेत्‌ , अस्मान्‌ „ हत्वा, एतान्‌, आततायिनः॥ 


३ जनादन =हे जनादन |निहुत्य =मारकर (भी) 
i रे SA हमें 
( पुत्रोको का मक्या 


eRe EE EE KK A A A PA > 


. इ 


TASES, 1, 
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अध्याय १ ७१ 
ह ESE €९--६३4- EE Cr Ce Hk ०२-७३ PY hh र 
$ प्रीतिः = प्रसन्नता (तो) 
4 स्यात्‌ =होगी अस्मान्‌ = हमें 


| 
1 
एतान्‌ =इन पापस्‌ > पाप र 
/ 
त 
i 
तै 
{ 


RC 


>-->> 
“94 


>> 


i 
4 


= 
०७ 


१ आततायिनः= आततायियोंको|एव स्ही 
त्वा =मारकर आश्रयेत्‌ = लगेगा 


5 तै 
५ ९ 


प्र 


४) 


> 
a] 


“+ 


क पू 


CS Me ° 
समान्ाहा वयं हन्तुं धातराटट्रान्सबान्धवान्‌। ¦ 
| 


टन 
P| 


j 
| 


स्वजन है कथ हत्वां साखन'स्यांम माधव ॥ 
तस्मात्‌ ,न,अहीः, वयम्‌ , हन्तुम्‌ , धातेराष्ट्रान्‌ , स्वबान्धवान्‌, 
१ स्वजनम्‌ , हि, कथम्‌ , हत्वा, सुखिनः, स्याम, माधव ॥३ ७॥ ( 


| 


“रसर 


त न >> ty हे 
| तस्पात्‌ = इससे न अहोः = योग्य नहीं हैं. 


|हि =ब्योकिः 


1 
{ 
माधव जल हे माधव 
५ स्वबान्धवान्‌ = अपने बान्धव |खजनम्‌ = अपने कुटुस्बको 
९ _ (धृतराट्रके |हत्वा = मारकर (हम) 
ई धातरषट्रन्‌ = | पुत्रोंको |कथम्‌ > केसे | { 
! हन्तुम्‌ =मारनेके लिये ।सुखिनः > सुखी | 
| वयम्‌ =हम स्याम =हाोंगे { 
झै _ रोपहतचेतस 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । ¦ 
$ कुलक्षयक्कतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌॥ ¦ 
यद्यपि, एते, न, पश्यन्ति, लोभोपहतचेतसः, { 
| कुलक्षयकृतम्‌ , दोषम्‌, मित्रद्रोहे, च, पातकम्‌ ॥२८॥ । 


“ELLE CELE EER Hp +0-+७-+३--३७- 
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Vinay Avasthi i huvan गिदी ust Donations 
७२ मडुंगवद्वीता 
HEE ६९ EEE EE ES EE A ->*->--०४-०७% 
4 यद्यपि ऱ्यद्यपि |च = और 
} लोभोपहत- _(लोभसेभ्रष्टा_ __ ( मित्रोके साथ 
=) चित्त इए मित्रद्रोहे =} „ ` 
१ चेतस त्त हु ( विरोध करनेमें 
पछ] हो गा ० 
{ ड्त ह्‌ उ | पातकस्‌ --पापका 
| कुलक्षयकृतम्‌ = | यु सु 
१ नाशकृत | मड 
दोषम्‌ =दोषको |पश्यन्ति =देखते हैं 
| ~ (49: 


) कथन ज्ञयमस्माभ* पापाद्स्माजव[तंतुथ । 

| कुलक्षयकत दाष अपरेयाइूजनादन ॥ 

|| कथम्‌ , न,ज्ञेयम्‌ , अस्माभिः, पापात्‌ , अस्मात्‌ , निवर्तितुस्‌ , 

१ कुलक्षयक्ृतम्‌, दोषम्‌, प्रपश्यद्भिः, जनार्दन ॥३६॥ 

षे | परन्तु- 

११ जनादन > हे जनादन ।अस्मात्‌ = इस 
[कुलके नाश |पापाबई = पापसे 

{ कुलक्षयकृतम्‌- करनेसे निवर्तितुम्‌ = हटनेके लिये 
(होते हए ।कथमु क्यों 

। दोषम्‌ = दोषको न्‌ - नहीं 

प्रपश्यद्भिः =जाननेबाले |- हैः | विचार करना 
| अस्माभिः = हमलोगोंको चाहिये 


| कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
| धर्म नष्टे कुलं कृत्लमधमोमिभवत्युत ॥ 


we ke Er ke EEF EEE EE A -2>-->'->--> 


~ 


wre Erk EEF EEE EE EEE EES EES EE EE OD PF A क A PH 
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अध > 
याय १ ७२ 
न RE EE EE EE EE EE Nk A A OD Oh 
f ९ 


$ कुलक्षये, प्रणश्यन्ति, कुलधमोः, सनातनाः, 


र 


2 


1 धमे, नष्टे, कुलम्‌, कृत्स्नम्‌ , अधर्मः १ अभिभवति, उत॥ ४ ०॥ 
A क्योंकि- 

| कुलक्षये = | कुलके नाश ।कृत्लम्‌ स्संपूण 

A f जी होनेसे ल कुल बे 

f कुलम्‌ =कुलको 

4 सनातनाः =सनातन _ 

५ कुलधर्मः कुलधर्म 

¢ ¢ _ ५० हें उ -- सी 

4 पणश्यन्ति न्नष्टहोजातेहे उत कभी 

A ध चट ९-_ 

१ धर्मे स्धमंके ' (बहुत दबा 
शर प्र --- |अभिभवति = | भहु र 

| नष्टे = नाश होनेसे लेता है ` 


४ अधर्मामिमवाछष्ण प्रहृष्यन्ति कुलख्ियः। 

Y Se वभ जाय >. ९५ 

४ स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णय तं वणसकरः ॥ 
अधमीभिभवात्‌, कृष्ण, प्रदुष्यन्ति, कुलस्त्रियः, 

{ स्रीघु, दुष्टासु, वाष्णेय, जायते, वर्णसंकरः ॥४१॥ 
तथा-- 

{क्ष्ण =हेङृष्ण . (और ) 

| अधमोमि- _ | पापके अधिक | वार्ष्णेय = हे वाष्णेय 

॥ अवात्‌ (बढ़ जानेसे खरीपु न खियोके 

॥ कुलखियः = कुलकी स्त्रिया |दुष्टासा = दूषित होनेपर 
/ कु दूषित हो वर्णसंकरः = वर्णसंकर 

म | जाती है |जायते =उतपन्न होता है 


Kr Ee “६४-६4 “९०-९३ “4-६६ > AEE K¥ > SF A 
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_ { वर्णसंकर- न्या 


द जु 
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७४ सराव 


€ Ck KE EE EH OY A Ph -४->>->-*>* 


सकरा नरकायव कुळल्षांनां कुलस्य च 
पृतान्त [पंतरा द्यषा ठवापण्डादकाकयाः 
संकरः, नरकाय, एव, कुलक्लानास्‌, कुलस्य, च, 
| पतन्ति, पितरः, हि, एषाम्‌, लुत्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 
र 
/ 


और वह-- 
संकरः > वर्णसंकर | छोप हुई 
कुल- लुप्तपिण्डो-_ | पिण्ड और 
अ | घातियोंको ।दकक्रियाः | | जलकी 
{च - और । क्रियावाले 
| कुलस्य स्कुलको एषाम्‌ =इनके 
{ 1 पा । नरकमें ले |पितरः वितर लोग 
जानेके लिये | हिं भी 
एव =ही (होता है) |पतन्ति «गिर जाते हैं 


| दोषेरेतेः कुलन्नानां वर्णेसंकरकारकेः । 
| उत्सायन्ते जातिधमाः कुळधमाश्च शाश्वताः 
| दोषेः, एतेः, कुलन्नानाम्‌, वर्णसंकरकारकैः, 
उत्साद्यन्ते, जातिधमीः, कुलधमोः, च, शाश्वताः ॥४३॥ 
; और- 


{ एतेः "इन दोषैः = दोषोंसे 


KE Ee KE EE EE ES EE EE A A A A HD A FH FO PP ४६ 


WEEE 


घ्ञानाम्‌ | 
$ कारकेः कारक - घातियांके 
PONT sc is A ie A 
1 ८८-७० Nanaji Deshmukh Library BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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अध्याय १ ७५ 
हद WE EE स र EE CMP OO A OP jo 
शाश्वताः =सनातन . |जातिधमीः= जातिधर्म ५ 
( कुलधमोः > कुलधर्म - (नष्ट हो १ 
म हि उत्साद्न्तेउ१ _ - हैं 
000 =ओऔर कि ह (जाते है 1 
क भा याणा जनार्दन 
) उत्सन्नकुळधमाणा मनुष्याणा जनादन । 
५ rr ~ वर्त पी 

, १ नरकनियत वासो भवतीत्यलुशश्रुम ॥ ; 
५ 


हि 


उत्सन्नकुलधमोणाम्‌ , मनुष्याणाम्‌, जनादेन, 

नरके, अनियतम्‌, वासः, भवति, इति, अनुशुश्रुम ॥४४॥ 
तथा- 

जनार्दन हे जनादेन |नरके =नरकमें 

उत्सन्नकुल- | नष्ट हुए वासः =वास 

४ घर्मोणास्‌ कुलधर्मवाले| भवति =होता है 

। मनुष्याणाम्‌ >मलुष्योंका इति =ऐसा 

र 


$ नि क | अनन्त ( हमने ) 
४ आनर्तन =) कालतक ।अनुशुश्रुम =सुना है 


Le Ee CES A >> 


__ १ अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 

¦ यद्राज्यसुखलोमेन हन्तुं खजनसुद्यताः ॥ 
अहो, बत, महत्पापम्‌, क्तुम्‌, व्यवसिताः, वयम्‌, - 

१ यत, राज्यसुखलोभेन, हन्तुम्‌, खजनस्‌, उद्यताः ॥४५॥ ॥ 


A ERATE €+-६+ ETE EEF ECA Kk SF AFH SN 99 +9--+७ 
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FNM SS Nd AD ->->*-*>->*% 


{अहो --अहो ब्यवसिताः= तैयार हुए हें । 

{बत =शोकहै(कि)|यत्‌ =जो कि 
[हमलोग राज्यसुख- _ राज्य और 

{ व्यस्‌ (बुद्धिमान्‌ |लोमेन ( सुखके लोभसे 


(होकर भी)  ।खजनस्‌ = अपने कुलको 
९ महत्पापम्‌ = महान्‌ पाप |हन्तुम्‌ = मारनेके लिये 
| कतुम्‌ = करनेको उद्यताः = उद्यत हुए हैं 


! यदि मामप्रतीकारमशस्र शसख्रपाणयः । 
१ धातराष्ट्रां रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ 


* 
! यदि, माम्‌, अप्रतीकारम्‌, अरास्त्रम्‌ , शस्त्रपाणयः, 
धातराष्ट्राः, रणे, हन्युः, तत्‌, मे, क्षेमतरम्‌, भवेत्‌ ॥४६॥ 


यदि - यदि रणे -- रणमें 
हु माम्‌ = सुझ हन्युः =मारे (तो) 
१ अशख््रम॒ -शखरहित |तत्‌ वह (मारना भी) 
1: की 1 सामना मे | =मेरे लिये 
करनेवालेको| _ Rs अति कल्याण- 
2 खु पु शखपाणयः = शस्त्रधारी के \ कारक 
$ घातराष्ट्राः = धृतराष्ट्रके पुत्र | भवेत "होगा 


द re EEE पट क क 
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अध्याय १ ७७ 
FR CE EE ED A PD A A 
fh 
सजय उवाच 


एवशुक्ताजुनः संख्ये रथोपस्थ उपावशत्‌। 
नेसूज्य सशर चाप शोकसाविय्रमानस' ॥ 


एवम्‌ , उक्त्वा, अजुनः, संख्ये, रथोपस्थे, उपाविशत्‌ , 


->-->>->*->-->>->* A ->>->> 


bans 


विसृज्य, सशरम्‌, चापम्‌, शोकसंवि्मानसः ॥४७॥ 


>> 


संजय बोला कि- 


$ 

श्र डि Toe) LS 
4 संख्ये = रणभूमिमें |सशरम्‌ >बाणसहित 
fh 

{ शोकसे चाप = धनषको 
| शोकसंविसः _) उम क पनि 

* मानस; फल विसूञ्य = त्यागकर 
f (मनवाला 

1 ७ 

{ अजनः -अरजुन स्थोपस्थे = | नक 
{ ए = इस प्रकार र 

| उक्खा - कहकर उपाविशत्‌ =बेठ गया 
$ ॐ तत्सदिति श्रीमद्ढगवद्वीतासूपनिषत्सु 


et 


LDS -€<--€< €4--€< २०९९ SI SS SS 


ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादेऽजुनविषादयोगो नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 

इति श्रीमद्भगवद्वीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशाख्विषयक श्रीकृष्ण और अजुंनके 

संवादमें “अजुनविषादयोग”” नामक 
पहिला अध्याय ॥ १ ॥ 
हरिः ३० तत्सत्‌. हरिः ३० तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌ र 
ES 


ELF EE EE EE EK A > + ५3 


/ 
प 
{ 
| 
{ 
/ 
{ 
। 
रथके पिछ | 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
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| 


TIT आक. की. 


! ॐ > 5 अव 

/। श्रीपरमास्मने नमः | 

अथ द्वितीयोऽध्यायः 
संजय उवाच | 

तं तथा क्ृपयाविष्टमश्रपूणाङुलक्षणम्‌ । 

१ विषीदन्तमिदं वाक्यणुवाच मधुसूदनः ॥ 


| /' तम्‌, तथा, कृपया, आविष्टम्‌, अश्रुपृणोकुलेक्षणम्‌ , 


संजय बोला कि- 


bt: 

[ तथा = पूर्वोक्त प्रकारसे ते ४ उस (अजुन) 
( 

{ 


कृपया = करुणा करके | के प्रति 
आविष्टम्‌ = व्याप्त ( और ) रधुन Er 
कण | आंखुओंसे पूर्ण मधुस्द 
ह । ने =\(तथा) व्याकुल | ईद्‌ = थह 
। . [र [नेत्रोवाले बाक्यम्‌ = वचन 
न्तस्‌= शोकयुक्त उवाच =कहा 


श्रीभगवानुवाच 
५ चु च 
पमे ड 


, ६३-०० 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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प॒वमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसज्य सघारं चापं शोकसंविञ्नमानसः॥ 


क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थे नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
्चु्रं हृदयदौबेल्यं त्यक्त्वोत्तिछ परंतप ॥ 
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Vinay Avasthi Ei २" Trust Donations ७ & 
RES CE ER KS Ek Ek A A A A खरोण्छि 3० 
कुतः, त्वा, कश्मलम्‌, इदम्‌, विषमे, ससुपस्थितम्‌ , 
१ अनार्यजुष्टस्‌, अखर्ग्यम्‌ , अकीर्तिकरम्‌, अर्जुन ॥ २॥ ( 


२ 
| | अजुन =हे अर्जुन (यह) 
| गै त्वा =तुमको (इस) [नतो श्रेष्ठ 
| १ विषमे विषमसमे |अनार्यजुश्टम =| पुरुषासे 
$; दम्‌ = | आचरण 
गृ किया गया है 
| ग कश्मलस = अज्ञान न लर्को 
१ कुत = निस हेठल अ ल | देनेवाला है 
| ( समुपखितम्‌ >प्राप्तहुआ | आ | न कीर्तिक्ो 
A = र्‌ = ~ 
| १ (यतः) =क्योँकि अकातकरप- | करनेवाला है 
| $ २ 
' + क्लब्य मा स्म गमः पाथ नतत्त्वय्युपपयत | 


क्रुद्र हृदयदाबिल्य त्यक्लाषत्तष्ठ परतप ॥ 
। ' ¦ क्लेब्यम, मा, स्म, गमः, पाथ, न, एतत्‌, त्वयि, उपपद्यते 
| रुद्रम्‌, हृदयदौबल्यम्‌, त्यक्त्वा, उत्तिष्ठ, परंतप ॥ ३ । 


९-६ Se ee eR €९-€+ ४०० ETE A A +9--+9 A > +०--+०- +७-+७- 
ers टं ~ 


इसलिये- 
पार्थं =हदेअजुन [त्वयि . =तेरेमें . 
क्लैब्यम्‌ =नपुंसकताको (न उपपद्यते =योग्य नहीं है 
मास्म गमः=मत प्राप्त हो : |परंतप  < हे परंतप 
[एतत्‌ > यह रुस्‌ =ठुच्छ 


Kee “६४-६६ ES ETE EER Hk Sr 9 99 99 
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KL AR EE EE भन A ->->>->>-> ->-> 


हृदय- हृदयको je | युद्धके लिये 
| दोबल्यम्‌ ( दुबेलताको -। हो 
१ त्यक्त्वा =त्यागकर 
१ अर्जुन उवाच 
थं के म्‌ 0 ण्ये Dy च मधसदन 
4 कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 


1 इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहावरिसूदन । 
$ कथम्‌ , भीष्मम्‌, अहम्‌, संख्ये, द्रोणम्‌, च, मधुसूदन, 
१ इषुभिः, प्रति, योत्स्यामि, पूजाही, अरिसूदन ॥ ४ ॥ 
तब अर्जुन बोला कि- 
मधुसूदन =ह मधुसूदन | कथम्‌ <“ किस प्रकार 
अहम्‌ =में इषुभिः =बाणों करके 
संख्ये =रणभूमिमें योत्स्यामि = युद्ध करूंगा 
भीष्मम्‌ = भीष्मपितामह |( यतः ) =क्योंकि 
= और अरिसूदन =हे अरिसूदन 
द्रोणम्‌ =द्रोणाचार्थके |( तो) =वे दोनों ( ही) 
= प्रति पूजाही =पूजनीय हैं 


ल -+9--+9- 


श्रयो भोक्त भेक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्त गुरूनिहेव 
मुञ्जीय भोगान्रुपिरप्रदिग्धान्‌ ॥५॥ 


ES ETE CE EE Ek (<--€+- जेर > 9% ज -+9-<७- 


1 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
` गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
३ 
रं 
1 
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He Ck KFC KE EK EE EE 


HE EE CC Ce EE Cer लट <३--६< “६९-६२ 
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अध्याय २ ८१ 


IER EE Ee Le EE A A A A 


i 


& गुरून्‌, अहत्वा, हि, महानुभावान्‌, श्रेयः, भोक्तुम्‌, 


| मैक्ष्यस्‌, अपि, इह, लोके, हत्वा, अर्थकामान्‌, ठु, गुरून्‌, १ 
इह, एव, मुञ्जीय, भोगान्‌, रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ { 
५ इसलिये इन- } 
सहानु- | भानु जल गुरुजनोंको । 
तात हृत्वा = मारकर १ 
९ गुरून्‌ न गुरुजनोको |(अपि) =भी शं 
| अहत्वा न मारकर इह =इस लोकें १ 
{ इह =इस रुधिर- _ (रुधिरसे १ 
१ डोके > लोकमें प्रदिग्धान्‌ सने हुए { 
१ भैक्ष्यम्‌ =भिक्षाका अन्न . बस | अर्थ और ? 
$अपि सभी र कामरूप | 
र भोक्डुम्‌ = भोगना भोगान्‌ = भोगोंको { 
श्रेः = कल्याणकारक [एवं सही | 
समझता हूं ) |ठु =्तो { 

हि क्‍योंकि भुञ्जीय = भोगूंगा { 
no > > $ 

न चेतादिदाः कतरन्नो गरीया $ 

यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । । 

यानेव हत्वा न जिजीविषाम- ! 
स्तेऽवस्थिताः प्रसुखे घातराष्ट्रा॥ ६ ॥ । 

00 0 00101010800010800010010010000101010010101010101010010108101010100100 (00 


६— 
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Vinay Avasthi >श्रीमढग न Trust Donations 
८२ मद्भगवद्वीता 


NE CE EF EE CE KS EES AD 


न, च, एतत्‌, विद्मः, कतरत्‌, नः, गरीयः, यठ्ठा, जयेम 
यदि, वा, नः, जयेयुः, यान्‌, एव, हत्वा, न, जिजीविषामः, 


ते, अवस्थिताः, प्रमुखे, धातराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 


और हमलोग-- 


>> 


| 330 


A AA ->->*>>->> >*->* ih 


एतत्‌ = यह्‌ जयेयुः =वे जीतेंगे 

च सभी ( और ) 

० मही यात्‌ "जिनको 

विद्मः = जानते (कि हत्वा = मारकर (हम) 

नः = हमारे लिये न ९5 | जीना भी १ 

कतरत्‌ = क्या ( करना) |जिजीविषामः (नहीं चाहते ५ 

गरीयः सश्रेष्ठ है ते --वे र 

न तिनी | अथवा ( यह भी | एव छी ! 
नहीं जानते कि ) | धृतराष्ट्रक ६ 

जयेम = हम जीतेंगे NO पुत्र । 

यदि वा= या प्रसुखे =हमारे सामने ‡ 

आ हमक अवस्थिताः = खड़े हैं { 
कापेण्यदोपोपहतस्वभावः 


पृच्छामि त्वां धमंसंमूढचेताः । 
यच्छेयः स्यान्निश्चितं बूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्‌ । 


६८-९९ EET EE keke € 9 > +9-+9--+9-59- +95 3०22 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
व्याय २ <३ 


EE EE CE CE Er -६९--६६ %ः->>->->>->->-->->->>->->-> ( 


कापण्यदोषांपहतस्रभावः, पच्छामि, त्वाम्‌ , धर्मसंमूढचेताः, 
यत्‌, श्रेयः, स्यात्‌, निश्चित्‌, ब्रूहि, तत्‌, मे, शिष्यः, ते, 
अहम्‌, शाधि, माम्‌, त्वाम्‌, प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 


इसलिये 


९ [कायरतारूप |. कल्याणकारक 
पण्यः | वा 
i साधन 
डू गड > 
स्वभावः | महत छु, स्यात्‌ = हो 

0002“ इ पन 
( ओर ) से =मेरे लिये 


धिर्मके विषयमे [ब्रूहि = कहिये ( क्योंकि ) 


2 


TE ECE EFS SES CC AA +२-++ HD HY +७-+०- उ +०-+७- 


घम [Re 5 
-_ ='मोहितचित्त = मैं 

संभूढचेताः || (मैं) 

(घ्या ते =आपका 
त्वाम्‌ =आपको शिष्य: शिष्य हूं (इसलिये) 
पृच्छामि =पूङता हूं त्वास्‌ = आपके 
यत्‌ जो (कुछ) प्रपन्नम शरण हुए 
र्र निश्चय किया |माम्‌ = मेरेको 

हुआ शाधि = शिक्षा दीजिये 


FFE CC KE Kee EE EE >> न PP Fh 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोकघुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌। 


पन TES ETT ETS EE ET kk SF २०--+०- +9--+७- > -+३--+७- 


ENS SS ६००६ "सट 
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जु Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
८४ श्रीमद्भगवद्गीत 


Co Ae EP NE Hkh OD PO PHF PP A ते 


अवाप्य भ्रूमावसपलेसङ 

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ 
न, हि, प्रपश्यामि, मम, अपनुद्यात्‌, यत्‌, शोकम्‌, 
उच्छोषणम्‌ , इन्द्रियाणाम्‌, अवाप्य, भूमी, असपल्लस 
ऋद्धम्‌, राज्यम्‌, सुराणाम्‌, अपि, च, आधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


9 


~ 


७ 


{ 

{ 

1 

: = क्योंकि (तत्‌) --उप्त (उपाय)को 

॥। = भूमिमें न =नहीं 

( असपत्रम्‌ = निष्कण्टक 

ऋछम्‌ = धनधान्यसंपन्न 2 

राज्यम्‌ > राज्यको 

१ छ ह मम - मेरी 

7 सुराणाम्‌ >देवताओंके. [ईनदियाणाम्‌- इन्द्रियोंके 

। आधिपत्यम्‌ स्वामीपनेको |उच्छोषणम्‌ = सुखानेवाले . 

$ अवाप्य = प्राप्त होकर |शोकम्‌ = शोकको 

अपि =भी (में) |अपनुद्यात्‌ = दूर कर सके 
संजय उवाच | 

एवसुक्त्या हषाकश शुडाकशः परतप । 

१ न योत्स्य इति गोविन्द्सुकतवा तृष्णीं बभूव ह 


` { एवम्‌, उक्रवा हृषीकेशम्‌, शुडाकेशः, परंतप 
न योत्स्ये, इति, गोविन्दम्‌, उक्त्वा, तूष्णीम्‌, बभूव, ह॥९॥ 


अइ i a tS SN मेर नेने >> ने ->>->>->->-->->* ->>->* 
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| उभयोः =दोनों SR 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अध्याय २ ८५ 

1 पा ETRE Ar ES वसक ne ३६५६ PD PD 525 जे 
र संजय बोला- /, 
| परंतप = हे राजन्‌ श्रीगोविन्द $ 
ROR UE | जो. 
i [निद्राको भगवानको ` & 
१ ल ~ 00९ की दि 
$ गुडाकेशः = जीतनेव ह्‌ 2 
१ यडाकशः > जोततेवाला न = जा 
ह (अजुन ( करूंगा १ 
1 अन्तयौमी |इति =एऐसे १ 
> LN री 

$ हषीकेशस्‌ श्रीकृष्ण महा- |ह॒ =स्पष् A 
|राजके प्रति |उक्त्वा = कहकर ; 

एवम्‌ =इस प्रकार तूष्णीम्‌ >चुप 1 
उक्त्वा =कहकर (फिर) |बभूव स्हो गया १ 
Lahn ग PS ८3 

तवाच हृपाकशाः प्रहसान्नव भारत। £ 


सेनयोरुमयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ 

तस्‌, उवाच, हृषीकेशः, प्रहसन्‌, इव, भारत, 

सेनयोः, . उभयोः, मध्ये, विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वचः ॥ १० ॥ 
उसक उपरान्त- 

क | हे भरतवंशी [तम्‌ =उस 


हृषीकेशः - श्रीकृष्ण प्रहसन्‌ इव= हंसते हुए-से 
|महाराजने 


भारत 


FFF Ee Er Eee क << Ph 


EEF EF EEE EES EE CL PN -+४ 


{ सेनयोः = मेनाओंके वचः “वचन 
मध्ये =बीचमें उवाच =कहा 
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Vinay Avasthi ऱ्य Bhuvan Vai Trust Donations 
& ६ श्रीमडगवद्वाता 
NE ६०-६० “८६९१-६३-३३ 0.:00:0000000000,0,0,0,00,0,000900 


श्रीभगवानुवाच 


¦ अशोर्‍्यानन्यदोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 


SS खर सा द 
के > 


1 
fh 


र 2५०७ कछ: ब 
। गतासूनगतासूंश्च नाठुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ¦ 
र अशोच्यान्‌, अन्वशोचः, त्वम्‌, प्रज्ञावादान्‌, च, भाषसे, ९ 
, गतासून्‌, अगतासून्‌, च, न अनुशोचन्ति, पण्डिताः । १ १। १ 
} हे अर्जुन- १ 
र खम्‌ स्तूं | [जिनके प्राण 
। न शोक करने | गतासून्‌ =| चले गये हैं १ 
EER | योग्योंके लिये (उनके लिये १ 
| अन्वशोचः= शोक करता है = और 

[ च्‌ = और जिनके प्राण 


| 
~ ५१७ ->१ | ~ हँ 
पण्डितोंके(से) | अगतासून्‌ =' नहीं गये हैं 


(रस्ट) उ पा 
पण्डिताः =पण्डितजन |अनुशोचन्ति= शोक करते हैं 


{न लेवाहं जातु नासं न लं नेमे जनाधिपाः । 
{नचेवन भविष्यामः सवे वयमतः परम्‌ ॥ 
न, तु, एव, अहम्‌, जातु, न, आसम, न, त्वम्‌, ॥। 
न, इमे, जनाधिपाः, न, च, एव, न, भविष्याम 
\ सव, वयम्‌, अतः, परम्‌ ॥ १२ ॥ ग 
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Vinay Avasthi Sah i (007 Vani Trust Donations + 
अध्याय २ “१८७ 
FSIS SS ९ SI CE ->>->->->->>->>->-->> ->>->>: 


3. 
24 


क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिये शोक करना अयुक्त है | वास्तवमें-- र्ते 
न न्न न = नहीं 

तु =तो (आसन्‌) = थे 

(एवम्‌) =ऐसा च और 

एव =ही ( है कि ) |न न्न 


।(एवसु) >> ऐसा 


= किसी कालमें र. 
एव =ही (है कि) 


A DO OS PS A FO Fr PA 
ai 


न = नहीं 3 
आसम्‌ =था (अथवा )| आ सले 
खम्‌ =तूं परम्‌ =आगे 
न - नहीं वश 58 
| (आसीः) =था (अथवा) [सर्वे स्सब 
। ड्मे - यह . न - नहीं 
४ जनाधिपाः = राजालोग भविष्यामः = रहेंगे 


| देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा। 
। तथा देहान्तरप्रापतिधौरस्तत्र न सुद्यति ॥ 
1 देहिनः, अस्मिन्‌, यथा, देहे, कौमारम्‌, यौवनम्‌ , जरा, 
{ तथा, देहान्तरप्रात्तिः, धीरः, तत्र, न, मुह्यति ॥ १३॥ 


EC Sh SS Se SS 0 i a SS ->->->->->>->>->>->-->->->->->->-->>->>->->>->-->> 


किन्तु-- 
यथा. =जेसे देहे =देहमें | 
देहिनः =जीवात्माकी |कौमारम्‌ = कुमार $ 
अस्मिन्‌ = इस योवनम्‌ =युवा ( और ) । 
FRE RR EE ES ## +3-49- 9 39-39: 39-59. 
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be 


Vinay Avasthi गमि ठगर्वद्ीताः Donations 


Ek EE Nk A A ->-> AAT A 


fn 
|; =वृद्ध अवस्था |तत्र =उस विषयमे १ 
( होती हे) धीरः =धीर पुरुष * 
a - नहीं 
| | देहान्तर- | अन्य शरीरकी न ॥ की 
| | प्राप्ति प्राप्ति होती है |सुह्यति = मोहित होता हे- १ 
¦ अर्थात्‌ जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्थारूप स्थूळ ॥ 
। शरीरका विकार अज्ञानसे आत्मामें भासता है वेसे ही | 
एक शरीरसे दूसरे शरीरको प्राप्त होनारूप सूक्ष्म शरीरक / 
30 51) 
| 


| विकार भी अज्ञानसे ही आत्मामें भासता हे इसलिये तत्त्वक 
| जाननेवाला धीर पुरुष इस विषयमें नहीं मोहित होता है- 
! मात्रास्पशास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः 
$ आगमापायनाजनतालालातक्षस्व भारत 
। मात्रास्पशी;, तु, कोन्तेय, शीतोष्णसुखदुःखदा 

| आगमापायिनः, अनित्याः, तान्‌ , तितिक्षस्व,.भारत ॥ १ ४॥ 
। कौन्तेय =हे कुन्तीपुत्र | तु =्तो 
{ 


[सर्दी गर्मी |आगमा- = क्षणमडुर 
शीतोष्ण- ओर सुख- |पायिनः ) 


Cee EEC EE EF EES EP ->->->>-> 


सुखदुःखदाः | दुःखको ( और ) 
देनेवाले |अनित्याः = अनित्य हैं 
हु हे [इन्द्रिय और ( इसलिये ). 
भा विषयाके | _ (हे भरतवंशी 


RESIS CT VE SS 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अध्याय ९ c& 
KEES EES EE EE Er Sr ३६३६ A -+०--+७- -+०--+७- ७-२५ -+७--+३- > 


[न्‌ =उनको (तू) तितिक्षस्व = सहन कर 


a 


| उभयोः, अपि, दष्टः, अन्तः, तु, अनयोः, तत्त्वदर्रिमिः ॥ १ ६॥ 
और हे अर्जुन- 


। | 
i! रँ हि र 
¦ य॑ हि न व्यथयन्त्यते पुरुष पुरुपर्षम । | 
¦ समहुखसुखं धीरं सो5स्रतत्वाय कल्पते ॥ ¦ 
 समडुःखसुखम्‌, धीरम्‌, सः, अमृतत्वाय, कल्पते ॥१५॥ १ 
6 हि ह... ES 
॥ हे hit) |= | (इन्द्रिया- ; 
{ उस्षषेभ = ह्‌ पुरुषश्रष्ठ के विषय ) | 
१ समदुःख- [5 खेलक न जि नहीँ} 
(सुख | समान समझन- | व्यथयन्ति (कर सकते } 
( (वाल च भू { 
$ यस्‌ =जिस dR FoR 
४ धीरम्‌ =धीर अम्रृतत्वाय= मोक्षके लिये ४ 
| पुरुषस्‌ = पुरुषको कल्पते =योग्य होता है 
{ नासता वियत. भावी नासावा विद्यत सतः { 
` ¦ उभयोरपि दष्टो$न्तस्त्वनयोस्तत्त्वदारिमिः १ 
४ न, असत विद्यते, भावः, न, अभावः, विद्यते, सतः 


असत्‌(वस्लु)का| भावः = अस्तर 
{ अत: । त्‌(वस्तु) स्तित्व 


“(तो न ८ नहीं ० 


KEE GET CES CE CF Bk SF 9 +9-+५--५७-५७-३०-+७- 
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४ क Vinay Avasthi Sahi मी वी ती Donations 
| विते ह अनयोः =इन र 
/ = और उभयोः सदोनोंका ६ 
| सतः नसतका अपि ही १ 
| | अभावः - अभाव अन्तः  < तत्त्व | 
ह 1 न = नहीँ _ ~ (ज्ञानी पुरुषों- | 
| बिद्यते =है Be = 
| । (इस प्रकार) | दृष्टः देखा गया हे / 
| | अआवनाश तु ताठाड यन सवाभद ततस्‌ | 
7 वेनाशसव्ययस्यास्य न काश्चत्कवसहात ( 
| अविनाशि, तु, तत्‌, विडि, येन, सवस्‌ , इदम्‌ , ततम्‌, १ 
न ) विनाशम्‌ ,अव्ययस्य, अस्य, न, कश्चित्‌ ,कतुम्‌ ,अहति॥ १ ७। | 
इस न्यायक अनुसार- श्र 
अविनाशि = नाशर्सा ततम्‌ > व्याप्त है । 
तो (क्योंकि) ३ 
| तत्‌ = उसको अस्य =इस १ 
| विडि >जान (कि) |अव्ययस्यः= अविनाशीका ३ ' 
| येन >जिससे विनाशम्‌ = विनाश | 
हहर यह कर्तुम्‌ =करनेको ` / 
{ सवेस्‌ > संपूर्ण कश्चित्‌ > कोडे भी / 
$ (जगत्‌) न अहेति = समर्थ नहीं है 


| | अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। | 
| अनाशिना5प्रमयस्य तस्मायुध्यख भारत॥ ¦ 


६९-६६ €९-६९- €२-६९--६०-६२- ६९-६७ CU सर 
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Keke Ke EF AE EE EE 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अध्याय २ & १ 


पप SI SI << Sa Sa SS SS A OE A AO A 


अन्तवन्तः, इमे, देहाः, नित्यस्य, उक्ताः, शरीरिणः, 


क्रे ॐ 


>>> 


A 

१ अनाशिनः, अप्रमेयस्य, तस्मात्‌ , युध्यस्व, भारत ॥१८॥ 
)' और इस- 

१ अनाशिनः = नाशरहित अन्तवन्तः = नाशवान्‌ 


अप्रमेयस्य = अप्रमेय उक्ताः =कहे गये हैं 
नित्यस्य =नित्यस्वरूप |तस्मात्‌ = इसलिये 


>" ->>-->> ->->>-> 


{ 

4 

4 

पी 

| 

! 

$ शरीरिणः =जीवात्माके | ={ ८ न | 

1 दसे =यह्‌ न (तै) | 

? देहाः =सब शरीर युध्यख =युद्ध कर 

A 

र य एन वारा हन्तार यश्चनं मन्यत हतस्‌ । । 

/, उभा ता नावजानाता नाय हान्त न हन्यत॥ र 

| यः, एनम्‌ , वेति, हन्तारम्‌ , यः, च, एनस्‌, मन्यते, हतस्‌, ९ 

भौ, तो, न, विजानीतः, न, अयम्‌ , हन्ति, न, हन्यते। १ ६॥ 1, 

ओर- ! 

यः जो मन्यते =मानता है | 
एनम्‌ =इस आत्माको |तौ =वे 

हन्तारम्‌ =मारनेवाला |उभो =दोनों ही { 

बेत्ति समझता है [न -- नहीं { 

च = तथा विजानीतः = जानते हैं !! 

यः =्जो ( क्योंकि ) 

ष्ट = इसको  |अयम्‌ =यह आत्मा | 

हृतम्‌ > मरा न च्न { 

| ree 466 EE -€०-६+ “६२-६५ Kh SN 9 59-59. 
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8२ मद्गगर्व 
कु II SS कने न ->->->>->३ टर 
हे ५ 
हन्ति तमारताह |न तन Re 
(और) हन्यते =मारा जाताहे ६ 
जा ७० 0 कर द्‌ [on 3 
न जायते त्रियते वा कदाचिन्‌ र 


नायं भूला सविता वान क्रयः । 

अजो नित्यःशाश्वतोऽयं एराणो 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०। 
न, जायते, प्रियते, वा, कदाचित्‌ , न, अयम्‌ , भूत्वा, भविता, 
वा, न, भूयः, अजः, नित्यः, शाश्वतः, अयम्‌ , पुराण 
हि +न, हन्यते, हन्यमाने, शरीरे ॥ २० ॥ 


A A AP A A -+७-३७-३६ 


> 


| | अयम्‌ =यह आत्मा |भविता = होनेबाला हे 
। कदाचित = किसी कालमें भी १ ( क्योंकि ) 
| न न्न अयम्‌ ऱयह 
| ( जायते -जन्मताहै |अजः अजन्मा 
| वा = और नित्यः =नित्य 
र न सन शाश्वतः = शाश्वत (और) 
॥ { भ्रियते मरता है पुराणः पुरातन है 
(... शरीरे =शरीरके 


हन्यमाने = नाश होनेपर भी 
(यह्‌) 
(नाश नहीं 
न हन्यते =} - 
(3 (ले है 


Dl am, CN ->*->>-->२->> 


eke 6262 A NE KE EE EES EE ES PP 


ES 


, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
विकल र ड ७ 


arte ससल तत मितिको तीतो ति तस सिसि 


PORE RII SU 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
| व्याय २ 8२ 


KE CE EL -६६०-६६- KB २४ के SY OY FP ने 


वंदावनाशिन नित्य य एनमजमव्ययस्‌ । 
कथ स पुरुषः पाथं क घातयाते हान्त कम्‌ ॥ 


विनाशिन्‌, नित्यम्‌, यः, एनम्‌, अजम्‌, अव्ययम्‌ ; 
थम्‌, सः, पुरुषः, पाथ, कम्‌, घातयति, हन्ति, कम्‌ ॥ २ १॥ 


i 


i 


ज्ञ 


~ 
A 
-60 


= हे पृथापुत्र अजुन|सः = वह 
=जो पुरुष - |पुरुषः <“ पुरुष 
=इस आत्माको |कथस्‌ केसे 
- कस्‌ =किसको 
शिनम्‌ _ |चातयति = मरवाता है 
त्यम्‌ =नित्य ( और ) 
जम्‌ =अजन्मा (और) |( कथम्‌) = केसे 
व्ययम्‌ = अव्यय कम्‌ =किसको 
=जानता है |हन्ति =मारता है 
' वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गह्वाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
$ वासांसि; जीणीनि, यथा, विहाय, नवानि, ग्रह्माति, नरः, 
अपराणि, तथा, .झारीराणि, विहाय, जीणीनि, अन्यानि 
संयाति, नवानि, देही ॥ २२ ॥ 


Meee SE TEE EE KK A A -+३०-+०५ 


1 
हेट 


० 
न 
pes 


0 RPP पतशेवत्रि 3 
८४ 
गज) 


=] 


| >नाशरहित 


थि 
१ 


a 


श $$ 


EL LE Kk EE rE EE A >>> 


१ 
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Vinay Avasthi मद तरी Trust Donations 
९४ श्रीमद्गगवहीता 


| Re KS EK -€३--८ EK >>> न 25252 & 


|: और यदि त कहे कि मैं तो शरीरोंके वियोगका शोक करता हूं 
४ तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि- 

A ` ~ 

| था =जेसे तथा =वसे (ही) 

/ र - मनुष्य देही =जीवात्मा 

१ जीणोनि = पुराने जीर्णीनि = पुराने 

श्र ०७2. ७०१ ~ ~ 7२५७ ie 
वासांसि = वस्त्रोंको शारीराणि > शरीरोंको 

| विहाय =त्यागकर विहाय =त्यागकर 

| अपराणि = दूसरे अन्यानि = दूसरे 

{ नवानि “नये वस्त्रॉको |नवानि =नये शारीरोंको 
£ गृह्णाति =ग्रहण करता हे |संयाति स्प्राप्त होता है 


॥ नन छन्दान्त शसत्राण नन दहात पावकः । 
$ न चन छेदयन्त्यापा न शाषयांत मारुतः ॥ 


‡ न, एनम्‌, छिन्दन्ति, शस्तराणि, न, एनम्‌, दहति, पावकः, 
और हे अर्जुन- 

एनम्‌ =इस आत्माको |न - नहीं 

शास्त्राणि > शास्त्रादि दृहति जला सकती है 


| =नहीं 

१ छिन्दन्ति काट सकते हैं (तथा) 
| (और ) एनम्‌ =इसको 
4020 ॥ एनस्‌ : इसको आपः =जल 
ई पावकः =आग न. =नहीं 


म <€ NK KE? CEE EEG TE EES KE EE CE A A क्रीकश पटेजियेजे 


3) a Se SSR A > 00 ~> 
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ee FT; 
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Vinay Avasthi 3818 नि आह Trust Donations 
प्याय २ 


&५ 


FEET EE EE EE Ck -+७-+७ २०७--२०७- -+०--+७- ३६ 


र > [a गील रुतः न्स | 
शी छेदयन्ति = | न कर |मारुत वायु ; 
$ सकते हैं न = नहीं , 
ग नृ पौर ०0 Lo ` पू 
$ = = शोषयति =सुखा सकता है १ 
१ ७ च्ह्याऽयसदाह्याऽयमक्क्याऽशाष्य एव च । * 
fh र एड { 
Af यः वेग तः गृ च्‌ SS 
( एनत्यः सवगतः स्थाणुरचलाऽय सनातनः ॥ १ 
( अच्छेद्यः, अयम्‌ , अदाह्यः, अयम्‌, अङ्के्यः, अशोष्यः,एव,चः / 
नित्यः, सवगतः, स्थाणुः, अचलः, अयम्‌, सनातनः ॥२४॥ र 
क्योंकि- 4 
अयम्‌ =यह आत्मा |अयम्‌ =यह आत्मा ‡ 
अच्छेद्यः =अच्छेद्य है एव -> निःसन्देह 1 
अयम्‌ =यह आत्मा |नित्यः =नित्य | 
अदाह्यः = अदाह्य सवगतः = सर्वव्यापक ¢ 
४ अङ्केद्ः =अक्लेय अचलः = अचळ 
च = और स्थाणुः = खिर रहनेवाला 
अशोष्यः =अशोष्य है | ( और ) $ 
( तथा ) सनातनः = सनातन है है 


* अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकायाँऽयस्ुच्यते * 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितमहस्ति ॥ १ 
अव्यक्तः, अयम्‌, अचिन्त्यः, अयम्‌, अविकार्यः, अयस्‌, ॥ 
उच्यते, तस्मात्‌, एवम्‌, विदित्वा, एनम्‌, न, अबुशोचितुम, ई 
अर्हसि ॥ २५॥ 
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1; ६ श्रामद्धगवद्वाता 


KE AE ER EEE >->- AD तको निति भे 


और-- | 

~ ज हे प्र 

=यह आत्मा |उच्यते >कहाजाताहे १ 
[ | = इससे (हे अर्जन) ^ 
अव्यक्त अथात्‌ | तस्मात्‌ = इससे (हे अजुन) १ 


>> 


अव्यक्तः =|इन्द्रियोंका |एनम्‌ इस आत्माको 


~ ~ - 
[अविषय (ओर) एबम्‌ > ऐसा 
न्यह आत्मा [बिदित्वा = जानकर 


[अचिन्त्य (त्वम्‌) =तूं 
अचिन्त्यः न अथौत्‌ मनका | अन्नु- 
[अविषय (ओर) Eo शोक करनेको 


| 
| 
| 
| 
| 


= यह आत्मा (योग्य नहीं है 
| 
(विकाररहित | अथोत्‌ तुझे 
देत न अरहसि =." 
अविकार्यः > अथीत्‌ न | शोक करना 
(बदलनेवाला ।उचित नहीं है 


१ अथ चनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 


१ तथापि तं महाबाहो नेवं शोचितुमहासे ॥ 
* अथ, च, एनम्‌, नित्यजातम्‌, नित्यम्‌, वा, मन्यसे, सृतम 
$ तथापि, त्वम्‌, महाबाहो, न, एवम्‌, शोचितुम्‌, अरहसि ॥ २ ६। 


$ अथ च =और यदि नित्यजातम्‌ =सदा जन्मने 


REE KE ERE EE EEE EE ATE BO > तेलको >i ln SD 


वा = और 


CK CE केके वे 99 +9-+9- +9-+9- -+७-+७- 


RE 
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&७ 
gE EF जाके जकोण्टे म्िणकेज्विणते ज्लोण्टेक 
शी ७ 02 जु (९) 

* नित्यम्‌ > सदा महाबाहो = हे अर्जुन 
¢ न 
$ सुतम्‌ . = मरनेवाला एवम्‌ =इस प्रकार 


शोचितुम्‌ = शोक करनेको 
$ तथापि =तो भी न अरहसि = योग्य नहीं है 
5 गा रि शानो) घृत्य र ७ जन्म मतस्य 

“ जातस्य हि धुवो मत्युघ्रव जन्म सूतस्य चं । 
hi द तरण न ऱ्य गोसितमहपि ॥ 
/ तस्मादपारहार्यप्थ न त्व शाचठमहास 


£ मन्यसे > माने 


-:>*-> >>> क >- 


१ 

* जातस्य, हि, ध्रुव: मृत्युः, ध्रुवम्‌, जन्म, सुतस्य, च; 1 
तस्मात्‌, अपरिहार्ये, अर्थ, न, त्वम, शोचितुम्‌, अह॑सि॥२७॥ र 
हि >क्यॉकि जन्म > जन्म । 

( ऐसा होनेसे तो ) (होना सिद्ध हुआ) / 

जातस्य = जन्मनेवालेकी |तस्मात्‌ =इससे (भी) 
श्रुः > निश्चित त्वम्‌ =तू (इस) 
मृत्युः = मृत्यु अपरिहायें = बिना उपायवाले ६ 

४ च =और अथे =विषयमें र 
| सतस्य = मरनेवालेका शोचितुम्‌ त शोक करनेको / 
४ भुवम्‌ > निश्चित न अरहसि योग्य नहीं है ( 
¦ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। + 


/ अव्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 
$ अव्यक्तादीनि, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत, 
1 अव्यक्तनिधनानि, एव, तत्र, का, परिदेवना ॥ २८॥. 


ROIS (I लको -+9--+9--+२-+०७- 
७-- 


kee EE AE 


भः 
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8८ श्रीमद्भगवद्गीता 
Re KEE A EE EES HP PH OY करन! विप्लव जिरो > म 
और यह भीष्मादिकोके शरीर मायामय होनेसे अनित्य हैं इससे 
शरीरोंके लिये भी शोक करना उचित नहीं, क्योकि- 


र रत = है अर्जुन ( केबल ) 
| भूतानि = संपूर्ण प्राणी बीचमें ही 
| जिन्मसे |° --शरीरवाले 

शर [द WARNS 1000 
} अव्यक्तादीनि=। पाहु बिना (प्रतीत होते) ह 
'शरीरबाले छु 
। ( और ) (फिर) 
| सिरनेके बाद तत्र = उस विषयमे 
{ अव्यक्त- भी बिना कथा 
५ निधनानि एव । शरीरवाले न 
। ही हैं परिदेवना = चिन्ता है 
¦ आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- 
माश्चयंवद्ठद्ति तथेव चान्यः । 
+ आश्चर्यवचेनमन्यः श्वणोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌॥२९॥ 


KE KK KS NES ES EE ES EE ->-> ->->->-> ->->->->*-*-> 


Lr 


(10720 रराम ऊक "ए" कफ माहा” जज | fa 


PDI FR Sn क 


“पी. 
द्र 


र 


a ४-० >>>: 


>. 


पश्यति 


अन्यः 


४. 


|| 


LA AES PP PY PP PP PPP 


DS 


९ 


व 
देह 
त 


भारत 
अयस्‌ 
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अध्याय २ 


SS SSS Se Se Se 


ह | कोई 


दुद 


PF PP PY AY 


और हे अजुन ! यह आत्मतत्त्व बड़ा गहन है इसलिये- 


नच 


(महापुरुष) ही | अन्यः 


= इस आत्माको 


0 (I नो 
आश्चयवत्‌ = आश्वयक ज्या 


~ भर, 
= देखता हे 


दूसरा कोडे 
(महापुरुष) ही 


fe 


आश्रयवत्‌ = आश्चयेकी ज्यों 


(इसके तत्त्वको) 
= कहता है 


= आर 


र 
र 
= दूसरा (कोई ही) र 
, 


>>- 
दके “प्रे 


। 
, 
। 
१ 
| 


एनस्‌ रइस आत्माको 
आश्चर्यवत> आश्रयंकी ज्यों 
शृणाति च्छुनता ह 

चच = और 

कञ्चित्‌ = कोडे कोई 
श्रुत्वा =सुनकर 

अपि सभी 

एनस्‌ =इस आत्माको 
न एव “८ नहीं 

वेद्‌ = जानता 


= हे अजुन 
त्य ह्‌ 


दहा 
सवेस्य 


= आत्मा 
- सबके 
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ही 
$ 


४077 


gl 
( 
गी नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । ¦ 
स्मात्सवाणि बूतान न ल शाचठुमहास ॥ 
देही, नित्यम्‌, अवध्यः, अयम्‌, देहे, सवस्य, भारत, 
तस्मात्‌, सवीणि, भूतानि, न, खम्‌, शोचिठुम्‌, अहंसि ॥३०॥ 


i 


र 
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७०८ श्रीमद्भगवद्वीता 
RRS NE ANP OY DP ->->>->->** 


देहे =शरीरमं भूतानि = ह f 
नित्यम्‌ =सदा ही लि 


> 


2. > 


>> 


अवध्यः = अवध्य है# ।खस्‌ स्तूं 

तस्मात्‌ = इसलिये शोचितुम्‌ = शोक करनेको 

सवीणि = संपूर्ण अर्हसि - योग्य नहीं हे 

सघममाप चावेक्ष्य न विकास्पतुमहास । 
कै 


पम्याङ युडाच्छयाऽन्यत्षानयस्य नांवदत 
स्रधर्मस्‌, अपि, च, अवेक्ष्य, न, विकम्पितुम्‌ , अहसि, 
धम्योत्‌, हि, युद्धात्‌, श्रेयः, अन्यत्‌, क्षत्रियस्य,न,विः्यते॥ ३ १॥ 


च = ओर युद्धात्‌ > युद्धसे बढ़कर 
खधमेम्‌ = अपने धर्मको |अन्यत्‌ =दूसरा 

अवेक्ष्य =देखकर | ( कोई ) 

हगि नय | । कल्याणकारक 
विकस्पितुम्‌= भय करनेको। (कतेव्य 


न अहेसि = योग्य नहीं है |क्षत्रियस्य =क्षत्रियके लिये 

क्‍योंकि. [न - नहीं 

घम्यौत्‌ = धर्मयुक्त विद्यते =है 

यदृच्छया चोपपन्नं स्वगद्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युडमीरृशम्‌॥ 


क काजवा का लिया यासा २ वध नहीं किया जा सके | 


daa ५५३ हर ~ ॥ भर को iat > 5 
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अध्याय २ १०१ 


RE -६९--६+ -६५--९३- EO A A A मै 


| यदृच्छया, च, उपपन्नम्‌, खगद्वारम्‌ , अपावृतम्‌ , | 
५ सुखिनः, क्षत्रियाः, पाथ, लभन्ते, युडम, ईदृशम्‌ ॥३२॥ ( 
A और- | 
१ पार्थी =हे पार्थ इराम्‌ =इस प्रकारके १ 


यदृच्छया =अपने आप युद्स = युडको 
0-2 रे ह डे सुखिनः = भाग्यवान्‌ 
अ Ee खुळे हुए क्षत्रियाः = क्षत्रियलोग (ही) 
स्वर्गद्वारम्‌ = स्वर्गके हाररूप |लभन्ते = पाते हैं 

अथ चंत्त्वासम धस्य सास न करिष्यासे । 
१ ततः सषम कात चाहता पापसवाप्स्यास॥ 
$ अथ, चेत, त्वम्‌, इमम्‌, धम्यस्‌, संग्रामम्‌, न, करिष्यसि 
$ ततः , स्वधर्मम्‌ , कीर्तिम्‌ , च, हित्वा, पापम्‌ ,अवाप्स्यसि॥३३॥ 


= 


FS i खक > Ni 9" 


अथ = और ततः सस्तो 
1 चेत्‌ =यदि स्वधर्मम्‌ = खधर्मको 
ड त्वम्‌ न च्च = और 
Me हक कीर्तिम्‌ =कीर्तिको 

= धमंयु र 

क उ हित्वा =खोकर 
f संग्रामम्‌ = संग्रामको यु 

न - नहीं पापस्‌ =पापको 

करिष्यसि = करेगा अवाप्स्यसि= प्राप्त होगा 
Nee RE ET EET ६७-६० KH 9 
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१०२ श्रीमडूगवद्वीत 


७4९ “<३० ६4० SS EE SS A PP PP अ A 
$ अकीर्ति चापि भूतानि ; 
¦ कथयिष्यन्ति तेळ्ययास्‌ 
* संभावितस्य चाकी ५ 
प एगादतिरिच्य ॥३४॥ ९ 
; ॥कीर्तिम्‌, च, अपि, भूतानि, कथयिष्यन्ति, ते अव्ययास, । 
4 संभावितस्य, च, अकीतिः, मरणात्‌, अतिरिच्यते ॥२४॥ ५ 
{च = और च = ओर (वह) १ 
! आय लोंग अकोति; -अपकीर्ति ! 
॥। ते - तेरी प 
बहुत काल- | . ~ साननीय 

१ ्ै (३ र. | संभावितस्य = | व्यय | 
^ अव्ययाम्‌ >. तक रहने- | पुरुषके लिये $ 
A । वार्ल | ग 
शू ए > >> ~ शच 
$ अकीरतिम्‌ =अपकीतिंको (त. त्मरणस (मो) ४ 

$ 
{ अपि न्‍-भी अतिरिच्यते | अधिक (बुरी) 
कथयिष्यन्ति = कथन करेंगे ती हे $ 


| भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च ल॑ बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ 


$ अयात्‌, रणात्‌, उपरतम्‌, मंस्यन्ते, त्वाम्‌, महारथाः, 
हः; येषाम्‌, च, त्वम्‌, बहुमतः, भूत्वा, यास्यसि, लाघवम्‌ ॥३५॥ 
धच बहुमतः =बहुत माननीय 
भूत्वा =होकर | 

( भी अब ) 


इ RE पा पक - वव > > 5 > २३-२७ 


EE SS -६<-*६4- सा 
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PRS SI SIS भ >>-> >> “>>> >> ->*->* 

4 छाघवस्‌ = तुच्छताको भयात्‌ = भयके कारण 

१ यास्यसि = प्राप्त होगा (बे) |रणात्‌ = युद्धसे 

१ महारथाः = महारथीलोग | उपरतम्‌ = उपराम हुआ 

$ त्वाम्‌ = तुझे मंस्यन्ते = मानंगे 

| Lo 2 

वाच्यवादाश्र बहुन्वादृष्यान्त तवाहिता । 
(4000 

[नेन्दन्तस्तव सासथ्य तता दुखत र्‌ लु कृस॥ 

अवाच्यवादान्‌, च, बहून्‌, वदिष्यन्ति, तब, अहिताः, 

निन्दन्तः, तव, सामर्थ्यम, ततः, ठुःखतरम्‌ , बु, किंस्‌॥३६॥ 


3 
EE 


A A A DHA ATH 
० 


की 
a A > 

श्र OD HP NR > 
३ ट्ट >>> >>> >>> >> 


च = और अवाच्य- _(न कहने योग्य 
तव > तेरे वादान्‌ | | वचनोंको 
अहिताः =बेरी लोग ` [विदिष्यन्ति = कहेंगे 

तव = तेरे नु > फिर 

सामर्थ्यम्‌ ठ सामथ्यकी |ततः = उससे 

निन्दन्तः = निन्दा करते हुए | ढुःखतरम्‌ = अधिक दुःख 
बहून्‌ २ बहुतसे किम्‌ क्‍या होगा 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वग 
जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादत्तिछ  कोन्तेय 
युड़ाय कृतनिश्चयः ॥२७॥ 


$ हतः, वा, प्राप्स्यसि, स्वगम्‌ , जित्वा, वा, भोक्ष्यसे महीम्‌ 
तस्मात्‌, उत्तिष्ठ, कौन्तेय, युडाय, कृतनिश्चयः ॥३ ह १ 


Kee TE PSII ET Ti 2 A > A ८0 > ४. 4८. 


>->२ ४०१५७०२ ले 
eee er ATE ETE EE लीन 
EE 


Ce LE RSET Ee ENE 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 0025 
+ अ. ३. 
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MAE AF ANS ES CEN कक किओ करे कफ क 02222: 


इससे युद्ध करना तेरे डिये सब प्रकारसे अच्छा है क्योकि- 1 
#वा नया (तो) भोक्ष्यसे = भोगेगा | 

| हतः = ER व घत र A 

{ खगेम्‌ >सखर्गको कोन्तेय =हे अजुन , 

| प्राप्स्यसि = प्राप्त होगा युद्धाय च्युडके लिये ( 

$ वा - अथवा क निश्चयबाला ४ 
जित्वा = जीतकर कल | होकर ४ 

महीस्‌ =पृथिवीको उत्तिष्ठ स्खड्डा हो र 


> 
टर 


2१ 


2१ 


| 2? ज £ ज > |! 
4 सुखदुःखे समे कला लामालामो जयाजयो। ¦ 
| ततो युड़ाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यासि ॥ ¦ 
५ सुखदुःखे, समे, कृत्वा, लाभालाभौ, जयाजयौ, ह 
ततः, युद्धाय, युज्यस्व, न, एवम्‌ , पापम्‌ , अवाप्स्यसि ॥२८॥ | 
यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्यकी इच्छा न हो तो भी- र 


ड 


A र 
५ 
| 


DS sa SS SCC 


| सुखदुःखे =सुख दुःख ।युडाय =युद्धके लिये | 
ओई लाभालाभोरलाभ हानि |युज्यख =तैयार हो 9 
( और ) एवम्‌ इस प्रकार ¢ 

जयाजयौ = जय पराजयको SY 

| छ संतान पापस्‌ = क | । 
$ कृत्वा =समझकर .|न॒ - नहीं / 
| ततः > उसके उपरान्त |अवाप्स्यसि= प्राप्त होगा । 


| एपातेषमिहितासांख्ये बुडियोगे खिमा शण ¦ 
या युक्ती यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यासि॥ ¦ 


EE EE 
i Se रव ने २2 जे क >> ७99 ०2-७३. और आर अत 


, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अध्याय २ १०५ 


RE KEE EEE EE A OB A AEP OY -+9++>9- 


#- अध्याय ३ श्वोक ३ की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये | 


{ 
| 
¦ इह 
१ 
! 


RE ६०-६२ TEE KH AH 9 99 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An । ९98190 Initiative 
~ AES A 


{ एषा, ते, अभिहिता, सांख्ये बुद्धिः, योगे, ठु, इमाम्‌ , श्रृण ( 
f 
१ बुडधत्या, युक्तः, यया, पार्थ, कर्मबन्धम्‌ , प्रहास्यसि ॥३६॥ 4 
१ © 0०५ र re { 
/ पाथे हे पार्थ जड |निष्काम कर्म- १ 
वट योगे ४ ५ 
पा MT (योगके विषयमे १ 
' भुः = बुद्धि श्प्णु म्म्सुन (कि ) र 
ते = तेरे लिये यया =जिस 
f तार ल he शा बुड्या =बुद्धिसे ! 
१ विषयमें युक्तः युक्त हुआ (तूं) ॥ 
$ अभिहिता = कही गयी कमाँके ( 
प्‌ को कमेबन्ध त ड्‌ | 
$ = और न्धनको 
५ इमाम्‌ =इसीको र 
॥। (अब ) हारि नाश करेगा ४ 
¦ नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । ¦ 
१ स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ‡ 
{ न, इह, अभिक्रमनाशः, अस्ति, प्रत्यवायः, न, विद्यते, { 
स्वह्पम्‌ , अपि, अस्य, धमेस्य, त्रायते, महतः, भयात्‌॥४०॥ । 
और-- | 
[इस निक नबा. | 
कर्मयोग ना. 


(बीजका 2 { 


हा ३ 


F १ द Vinay Avasthi ऽब््री सङ्का ङ्गीतः5। Donations 
० 


| eee EE EET RR A >> ->->->- 


$ न = नहीं धर्मस्य = Et 
अस्ति नहे (और) |खल्पस्‌ =थोड़ा 
उ अपि भी (साधन) 
GE ( i ) जन्मसृत्युर्ूप 
न| 


प्रत्यवाय'= | 

नही महतः 
>> दर हे 

विद्यते =हाता हैं 3 

( इसलिये ) भयात्‌ र भयस 

अस्य = इस ( निष्काम 


~ | उद्धार कर 
र त्रायत (5० ०. 
कर्मयोगरूप ) देता है 


ANN 


र 

| 

र 
| यवसायात्मिका बुडिरेकेह कुस्नन्दन 
जब 

! 

॥ 

| 

! 

{ 


~ 


Ce EE EEE EE A EE eR ->->->->>->->>>-> PR फिने क्त कर ->२->->->->-> हह ली: 


| बहुशासा ह्यनन्ताश्च बुड्योऽन्यवसायिनास्‌ 
व्यवसायात्मिका, बुडिः, एका, इह, कुरुनन्दन, 
बहुशाखाः, हि, अनन्ताः,च,बुडयः, अव्यवसायिनाम्‌ ॥४ १॥ 


और- 
कुरुनन्दन = हे अर्जुन |च = और 
इह =इस [अज्ञानी 


(कल्याणमागमें) (सकामी) 


अ 
सायिनाम्‌ 


2. 'पुरुषांकी 
| 0) छा =बुदधियां 
= बुद्धि बहुशाखाः - बहुत भेदोंवाली 


हि "एक ही है. |अनन्ताः >अनन्त होती हैं 


६६०९६ Nf ->->->->->->->->->->> 


Li पाता Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Ed 


SSS ne 
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मध्याय २ १०७ 


SE LR ६३६०-६६ Er hk -*>->->->>->*>->> 3 
री 


+ यामिसां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
* वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
“ कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌। 
/ क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्यगतिं प्रति॥ 


A A HF A? 


21 1. 
१ याम्‌ , इमास्‌ , पुष्पितास्‌ , वाचम्‌ , प्रवदन्ति, अविपश्चितः; 
५ वेदवादरताः, पार्थ, न, अन्यत्‌, अस्ति, इति, वादिनः॥४२॥ ¢ 
शः र १ 
$ कामात्मानः, स्वर्गपराः, जन्मकर्मफलप्रदास्‌, १ 
प्र ~ ~ ये 14%] प्र (>> 
( क्रियाविशेषबहुलाम्‌ , भोगेश्चर्यगतिम्‌, प्रति ॥४३॥ । 
A 
f * ओर- . 
०६ 6 ~ ~ ८. नेव >. २७ 
$ पाथ = हे अर्जुन (जो) |वादिनः त कहनेवाले है 
6 कासात्मानः= सकामी पुरुष (वे) पै 
॥। [केवळ फल- |अविपश्चितः = अविवेकीजन { 
५-3) २ । SR | 
% t =; क्‌ 
ho श फलप्रदाम |= $ 
¢ स्त्रगंको ही (देनेवाली र 
1 स्वर्गपराः =; परम श्रेष्ठ ( ओर ) ॥ 
| FC 
ने 053 भोग तथा 
$ (इससे बढ़कर) लो दि ऐइवयकी 
र कछ गतिम्‌ प्रति तिके लिये ॥ 
| अन्यत्‌ =और कुछ . 'प्राप्तिके 
Ri ४0 
= 5 बहुत-सी 
i न तह क्रियाविशेष- । 
{ अस्ति = : क्रियाओं 
ऐसे बहुलास्‌ | म 
$ इति ऐसे - विस्तारवाली Y 
LDS त तने Eo SP 
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ee EH A + 


इमाम्‌ =इस प्रकारकी |बाचम्‌ = वाणीको 


त 


| याम्‌ =जिस 
| 
दिखा त 
= - वदन्ति = कहते हे 
पुष्पिताम्‌ | शोभायुक्त प्रवदन्ति = कहते हे 


ha ९ १ त्‌ he बाप } 
भागेश्वयप्रसक्ताना तयापहृवचतसास्‌ । 
४५ [a हिः म धो ऱ्या विधीय बने ht 
व्यवसायात्मका वाङ समाधान ववायत ।। 
गैश्वय॑प्रसक्तानाम्‌ , तया, अपहृतचेतसाम्‌ , 
व्यवसायात्मिका, बुडिः, समाधौ, न, विधीयते ॥४ ४॥ 


तया = उस वाणीद्वारा| (उन पुरुषोंके) 

अपहत- _ हरे हुए |समाधी =अन्तःकरणमें 

चित्तवाले |व्यव- 

(तथा) |सायात्मिका 
[भोग और |बुडिः = बुडि 

भोगेश्रये- | | 

प्रसक्तानास्‌ | ऐन हा = नहं 

|आसक्तिवाले|विघीयते =होती है 


पु भणुण्यावषया वेदा ।नख्रणुण्या भवान । 
| निन्द्रो नित्यसत्त्वस्थोनियागक्षेमआत्मवान्‌ | 

` $ त्रैगुण्यविषया, वेदाः, निस्त्रैगुण्यः, भव, अर्जुन 1 
 ‡ नि्ठन्द्रः, नित्यसत्त्वस्थः, निर्योगक्षेमः, आत्मवान्‌ ॥४५॥ { 
| / 

। 


) = निश्चयात्मक 


EFF EEF EES DD AF A A 
Ee म; 


eke EEE EEC EE EES HA A A DY YY 


i और 
न =हे अजुन ` |वेदाः =सब वेद 


DF #-+2-+9- NR कर Do केक + लत" 
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अध्याय २ १०८ 
fe oR Lr rE EE EE >> क ->>->>-न १0000८0006 
शर [तीनां गुणोंके ( ओर ) १ 
| ।कार्यरूप ती | सुखदुःखादि / 
१ क्रेगुण्यय संसारको विषय|  (टन्द्वांसे रहित } 
* विषयाः ˆ |करनेवाले नित्य- _ । नित्य वस्तुमें १ 
` | अर्थात्‌ प्रकाश |सत्त्वस्थः (स्थित (तथा) / 


८ 


(इसलिये तूं) |क्षेमः 


->>->> 


करनेवाले हैं निर्योग- | योग#क्षेमकोा| 
"(न चाहनेवाला 


929. 
2 


I SE दा र EE A A HF PA पिलर 


~ 
[असंसारी (ओर) 
निख्नैगुण्यः =4 अथात्‌ आत्मवान्‌ = आत्मपरायण 
[निष्कामी |भव जहो 


यावानथं उदपाने सवतः सप्लुतादक । 
तावान्सवषु वेदेषु त्राह्मणस्य विजानतः ॥ 


वान्‌, अर्थः, उदपाने, सर्वतः, संप्लुतोदके, 
वान्‌, सर्वेषु, वेदेषु, ब्राह्मणस्य, विजानतः ॥४६॥ 
क्योंकि 


( मनुष्यका ) |याबान्‌ = जितना 


स्वतः उसबओरसे [अर्थ -प्रयोजन 
(परिपूर्ण 
RO | जळाइायके | अर्ति) = रहता है 
(पत्ते सति)= प्राप्त होनेपर (अच्छी प्रकार २ 
टी छोटे विजानतः -५ बह्मको जानने 
3 | जलाशयमें वाले 


# अप्राप्तकी प्राप्तिका नाम योग है | 1 प्राप्तवस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम रु | 
eee Re AS EET AP A A AY +9++> 


EE TE EE EE A जकेणेते हिलो निलो जिणे 


क्र 
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REE Cr KK AEE ES EEE HK OO PF PY PD PP कै 


| १ ब्राह्मणस्य = ब्राह्मणका वेदेषु = वेदोंमें 


(भी) 1 | उतना ही 
० तावान्‌= योजन रहता 
सवेषु =सब प्रयोजन रहता है 


अथोत जैसे बड़े जलाशयके प्राप्त हो जानेपर जलके 


>> A A A A -+9--<9- +००--+७- 


>>->>-> ->>-> >>> ->>->->>->->->->-->>>->-> 


RSS << दखल Sa Sa Sn SA i > 


लिये छोटे जलाशयोंकी आवश्यकता नहीं रहती वेसे ही 
ब्रह्मानन्दकी प्राति होनेपर आनन्दके लिये पेदोंकी 
। आवश्यकता नहीं रहती । 
. ६ कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
| मा कमफलहतुभूमा त सङ्गस्लिकमाण ॥ 
| | कमेणि, एव, अधिकारः, ते, मा, फलेषु, कदाचन 
| मा, कमेफलहलुः, भूः, मा, ते, सङ्गः, अस्तु, अकमेणि ॥४७॥ 
र इसस- 
ते > तेरा (भी) 
कर्मणि =कर्मकरनेमात्रमे| मा = मत 
व न्न्ही भूः न्हो(तथा) 
/ धिकारः = अधिकार होवे ते = तेरी 
४ फलेषु =फल्में  |अकर्मणि = कर्म न करनेमे 
| कदाचन > कभी ( भी 
2 = नहीं (और | सङ्ग: =प्रीति 
कर्मोकेफलकी| मा न्न 


CS ६<--६< Sed 


| |अस्ठु =होवे 


SR > 9 +७-+७- +999 
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he RE AA re EN EEN > RC 
र यांगस्थः कुरु कमाण सङ्ग त्यक्त्वा घनजय । 
१ (का | 
( संड्यासङ्याः समाँभूत्वा समलयाग उच्यत 
3 योगस्थः, कुरु, कमोणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, धनंजय, 
“ सेडयसिड्योः, समः, भूत्वा, समत्वस्‌, योगः, उच्यते ॥४ ८॥ 
धनंजय =हे धनंजय |भूत्वा =होकर 
सङ्गम्‌ =आसक्तिको |योगस्थः = योगमें स्थित हुआ 
त्यक्त्वा = त्यागकर कमोणि = कमको 
( तथा) कुर =कर (यह) 
सिद्धि और |समत्वम्‌ = समत्वभाव* ही 
असिद्धिमें |योगः = योग (नामसे) 
समः =समानबुद्धिवाला|उच्यते = कहा जाता है 
° 1 A [ज 
दरण हावर कमम वबाडियांगाडनजय | 
220 
बुद्धी शरणमान्वच्छ कृपणाः फलहतवः ॥ 
दूरेण, हि, अवरम्‌, कंम, बुडियोगात्‌, धनंजय, 
बुधौ, शरणम्‌, अन्विच्छ, कृपणाः, फलहेतवः ॥४९॥ 


$- EE ->>->> OD PD A PF PY कक 5 
त? 
gu 
< 
|| 


Re 


इस समत्वरूप-- 
= 
_ 


बुद्धियोगात्‌ = बुडियोगसे 
कमे = (सकाम) कमं 
% जो कुछ भी कम किया जाम उसके पूर्ण होने और न होनेमें तथा 


उसके फलमें समभाव रहनेका नाम “समत्व? है | 
CL EE KE EE EE Ek PH PA Ph SO +७-२+०- 


दूरेण =अत्यन्त 


ge ६4०९ RES SE CES BS > A जेजे 
र 


ड Fee Ee << 
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x EN EE TH ->>->> A A ->-३> 
अवरम्‌ =तुच्छ है अन्विच्छ = ग्रहण कर 
(अतः) = इसलिये हि = क्योंकि 
धनंजय > हे धनंजय 


उ 
| 
तमत्वबुदधि |फलहदेतवः= | 
! 
| 


फलकी 
गका बासनाबाळ ३ 
शरणम्‌ > आश्रय कृपणाः -- अत्यन्त दीन हैं 
युक्ता जहातीह उभ मुक्त” ते । 
तस्मायागाय युज्यस्व यागः कमसु काशलम 
बुडियु्त जहाति इह, उभ, सुकृतदुष्कृत 


तस्मात्‌, योगाय, युज्यख, योगः, कमसु, कोशलम्‌ ॥ ५ ०॥ 
और- 


ड्युक्त 0 गन | समत्वबुद्धि- 


/ 


EE EE A तशतले णल चीन Fae, श्र 


युक्त पुरुष योगके लिये ही 
सुकृत- | छाप युज्यल = चेष्टा कर 
ना ( यह ) 
क हः समत्वबु डिरूप 
सलह योगा =| प 5 
(एव) =ही हा 
[त्याग देता है [कस = कमोंमें 
उ अथीत्‌ उनसे [चतुरता है 
। छिपायमान न अथौत्‌ कर्म- 
` (नहीं होता ।बन्धनसे छूटनेका ह 
= इससे ।उपाय है $ 


EEF EEK A +३-++ -+२--+०--२०-+७- A ->->>* 
rary, BJP, Jammu An eGangotri Initiative 
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कमंजं बुडियुक्ता हि फलं त्यकत्वा मनीषिणः। 

जन्मबन्धावोनेमुक्ता। पद गच्छन्त्यनामयम्‌॥ 

कर्मजम्‌, बुडियुक्ताः, हि, फलम्‌, त्यक्त्वा, मनीषिणः 
न्मनन्धविनिसञेक्ताः, पदम्‌, गच्छन्ति, अनामयम्‌ ॥५ १॥ 


भः 


BY PH PH 


-३9-+9--+३-५७- 


> 


2. 
“>> 


दा ते मोहकलिलं बुडिन्यतितारष्यात । 
दा गन्तासि निवद श्रातव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 


$ यदा, ते, मोहकलिलम्‌, बुडि व्यतितरिष्यति, 
४ 


| प्र हि ञः क्योंकि उना [जन्सरूप 
। १ १ डि र न्सबन्ध- (बन्धनसे 
श लाये साः = बु युक्त य = < 
१ घुदियुक्ताः = बु्यागयुक्त |व्रिनिस्ुक्ताः ee 
४ मनीषिणः = ज्ञानीजन (छूट हुए 
४, कर्मोसे उत निर्दोष अथी 
| कर्मजम = ie अनामयम्‌ = | ० 
क होनेवाले अमृतमय 
| | फलम्‌ फलको पदम्‌ =परमपदको 
४ त्यक्त्वा = त्यागकर गच्छन्ति = प्राप्त होते हैं 
१४ 
$ 
$ 


< 


Ee EE ENS NEE SF A A A A A A प्ले 


R 

$ तदा, गन्तासि, निर्वेदम्‌, श्रोतव्यस्य, श्रुतस्य, च ॥९२॥ 
| |; और हे अजुंन- 
त्या = सोहरूप 
| $ यदा =जिस कामें न 
| { र | द क | 
1101 तरी 2 
। )४ व्यति _ fe तर ॥। 
| ), बुद्धि; बुद्धि तरिष्यति जायगी - र 
| Reeve ६०-६६ EE Ae EEE # # केने A A A A 


टे 
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Nee RR >>- OD AP FD SS 
| तदा न तब श्रुतस्य = सुने हुएक 

| (लम) = निर्वेदम्‌ = वैराग्यको 

| श्रोतब्यस्य = सुननेयोग्य १ 

| च - और गन्तासि = प्राप्त होगा 

ग 


AN 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यात नि 
समाधावचला बुढिस्तदा योगमंवाप्स्य! 


श्रतिविप्रतिपन्ना, ते, यदा, स्थास्यांत, निश्चला 
माधी, अचला, बुडिः, तदा, योगम्‌, अवाप्स्यांस ॥ ५ ३॥ 


बत्ता । 


और- 
= > परमात्साके 
पज जा | समाधी > | र 
ते ट तेरी स्वरूपस छ 
ह अचला = अचल (ओर) 


निश्चला =स्थिर 


श्रुति- _ स्थास्यति = हहर जायगी 
विप्रतिपन्ना | से तदा =तब(तू) 
उ दु र _ ( समत्वरूप 
(विचलित हुईं [गम =) योगको 
बुद्धि: =बुडि अवाप्स्यसि प्राप्त होगा 
ग अर्जुन उवाच | 


| स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ! 
¦ स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ 
t स्थितप्रज्ञस्य, का, भाषा, समाधिस्थस्य, केशव 

रु स्थितधीः, किस्‌, प्रभाषेत, किम्‌, आसीत, व्रजेत, किस्‌॥५४॥ 


eS EA ET EE CE EEK ->>->->>>>->>->->>->->>> 
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९९७ 


KN <<< ETE re KR ->-%> ->->> FO ->->* ->>->> भै 
इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर अर्जुनने पूछा- 
केशव स्है केशब ।खितधीः = खिरखुद्धि पुरुष 
समाधिमें |किम्‌ =केसे 


संमाघस्थस्य = | स्थित 


फेक भर 


` प्रभाबेत = बोलता है 
स्थिरबु [यल Ne 
स्थितप्रज्ञस्य = | ८ किम्‌ =कसे 


->>-.>->->-:>->->->->>->->->->->- 


बाले पुरुषका र 
का - क्या आसीत =बेठता है 
भाषा -लक्षण है. [किम त्कस 

( ओर ) ब्रजेत 5चलता है 


श्रीभगवानुवा'च 
प्रजहाति यदा कामान्सवान्पाथ मनागतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट' स्थतप्रज्ञसतदाच्यत ॥ 
प्रजहाति यदा, कामान्‌, सवोन्‌, पाथ, मनागतान्‌, 


आत्मनि,एव, आत्मना, तुष्टः,स्थितप्रज्ञः,तदा, उच्यत ॥५५॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले- 


Ee rR KEE EE ES EE न कील तेल 
SSN €€ पा काल A A A A OA HH >> A A 


पार्थ =हे अर्जुन तदा =उस काले 
यदा = जिस काळमें |आत्मना = आत्मासं 
(यह पुरुष) एव नही 
४ मनोगतान्‌ =मनमें स्थित |आत्मनि = आत्मामें ४ 
१ सबीन्‌ संपूर्ण : छ चसंतष्ठ हुआ $ 
कामान्‌ = कामनाओंको |स्थितप्रज्ञः = स्िरबुडिबाहा ९ 
१ जहाति =त्याग देता है | उच्यते =कहा। जाता है / 
- EE छ kek << "छ ४६% A A FD AO AK 
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RA FN EN EEE LL HD ->*-> ->-*> न 00 0222 


दःखेष्वनुट्विग्रमनाः सुखेषु विगतस्पहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितवीस्चानरुच्यतं ॥ 


दुःखेषु, अनुद्विममनाः, सुखेषु, विगतरप 
वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीः, मुनिः, उच्यते ॥५६॥ 


तथा- 
~ ~ ० > _ ब 
खेषु =दुःखाकी प्राप्ति नष्ट हो गये है 
SN बीतराग- | कि ® 
अनुद्वमञ- | उद्देगरहित है |, क्रोध: राग भय और 
+ Ot 
मनाः मन जिसका (क्रोध जिसके 
मो ४७. 
(ओर) ( ऐसा ) 


सुखेषु =सुखोंकी प्राप्तिमें निः 


दूर हो गई है 
विगतरपृह | स्पृहा जिसकी स्थितधी स्थरबुद्धि 


तथा) |उच्यते =कहा जाता है 
यः सवेत्रानसिख्नेहस्तत्त्ाप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 
यः, सत्र, अनभिस्नेहः, तत्‌ , तत, प्राप्य, -शुभाशुभम्‌ , 


न, अभिनन्दति, न, द्ेष्टि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
और- 


रे PE it ad 
~ LES CCF EEF EES EEE A A A +7-+2 क ->>->->->> 51 


हर {यः =जो पुरुष तत्‌ तत्‌ = उस उस 
सर्वत्र सर्वेत क छ ता 
शुमाशुभस्‌त। अशुभ 
भिस्नेह;- खेहरहित हुआ ((वस्तुओ) को 
(> SK CFE RF >>> ->->->->->-->->--> 


kh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


दह 


-*>->> 


>> 


क क न 
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Lr EE EES LS NK SP AO A OO APY 
प्राप्य प्राप्त होकर |ड्रे्ि =द्वेष करता है 
न नल 


कक ~ > 


< = 


तस्य =उसकी 
अमिनः मसन्न हाता बु 
अभिनन्दति है ( औ प्रज्ञा =वुद्धि 


न्‌ ऱ्न्न प्रतिष्ठिता "स्थिर हे 


७ 


युदा संहरते चायं कूर्मा$ज्लानीव सवश! । 
इन्ट्रियाणीन्द्रियाथेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


यदा, संहरते, च, अयम्‌, कूमेः, अङ्गानि, इव, सवशः, 


न्च -- और ( अपनी ) 
कूर्मः = कछुआ (अपने) |इर्द्रियाण -इन्द्रियोँको 
अङ्ग 


गनि = अङ्गको इन्द्रियार्थेम्यः | इदान 


ले 1 Fe 
= | जौ संहरते =समेट लेता है 


(तब) 
SC र तस्य =उसकी 


यदा =जब. - प्रज्ञा = बुडि 
सर्वशः =सब ओरसे प्रति्ठिता «खिर होती है 


Ek EE LE ET PA PY AN RT २2 


ट 
aN 
न 


| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
4 
श्र 
इन्द्रियाणि इन्द्रियाथभ्य तस्य, अज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 


विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 
| रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृट्वा निवतेते ॥ १ 


Fe ६६-६६ -छ७-६६ ९४९ EE THF ककन 
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६७-६५ ६६-६६ -€+--६३--६६--६५ ॥६# 1100000004 RC केरे" > ? 
| बिषयाः, विनिवर्ते, निराहारस्य, दिनः A | 
( रसवर्जम्‌, रसः, अपि, अस्य, परम्‌, द्रा, निवतेते ॥५६॥ $ | 
A यद्यपि- f | 
| (इन्द्रियाके द्वारा) रसवजेम्‌ =राग नहा | 
। |विषयांको न (निवृत्त होता ) ¦ 
। निराहारस्य का करने- (और ) क 
| ` अस्य -- हस पुरुषका (तो) १ 
के मी) | डिके | 
६ (केवल 0 । 
ताया पिया (तो) अपि तभी ¢ 
रं मिनि या हो |परम्‌ =परमात्माको ` ॥। 
{ जाते हं |दष्रा =साक्षात्‌ करके | 
{ ( परन्तु ) निवर्तते - निवृत्त होजाताहै 
| ~ Ln >>> ~ श्चि ॥॥ 
{ यतता ह्याप कान्तय पुरुषस्य घिपाश्चतः । | 
दन्द १ 
| {इन्द्रियागि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ¦ 
| यततः, हि, अपि, कोन्तेय, पुरुषस्य, विपश्चितः, { 
| | इन्द्रियाणि, प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रसभम्‌ , मनः ॥ ६० ॥ { 
और-- | i 
२ उक 3 पुरुषस्य > पुरुषके 
| कोन्ते जु हे 
= जिससे (कि) a 
भी 


८ | यततः > यक्न करते हुए 
उ विपश्चितः = बुडिमान्‌ मनः =मनको 


EE ETE EE EE A >>> ->->->>>->>->-->-> 
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eR Ee ER >>> BO ->*->->>* 
यह प्रमथन | प्रसभम्‌ = बलात्कारस 
स्वभाववाली 


A 
प्रसोथीनि = | { 
णि = इन्द्रियां | हरन्ति =हर लेतीहैँ ; 

| 


312 
७, हर । | 


“प 


) | 


नि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। 


१ 


0.1 
A = 


> >>* ea अट 
FE न र 
2 


हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्राताठता ॥ ¦ 

तानि, सवोणि, संयम्य, युक्तः, आसीत, मत्पर 

वशे, हि, यस्य, इन्द्रियाणि, तस्य, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६ १॥ | 

इसलिये मनुष्यको चाहिये कि १ 

! तानि = उन हि = क्योंकि 1 

र सबीणि - संपूर्ण इन्द्रियोंकी | 75 जिस पुरुष / 

/, इन्द्रियाणि = इन्द्रियां |: 

! संयम्य नबशामे कके | --बशमेहोती | 
$ युक्तः = समाहितचिचहुआ | तस्य = उसकी (ही) { 4 
| । मत्परः =मेरे परायण प्रज्ञा बुद्धि 
आसीत = स्थित होवे प्रतिष्ठिता = स्थिर होती है ‘a 
¦ ध्यायता विषयान्पुसः सङ्गस्तवपजायत । ‡ 


१ सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोथोअभजाय { 
१ ध्यायतः, विषयान्‌, पुसः, सङ्गः, तेषु, उपजायते, ई 
{ सङ्गात्‌ , संजायते, कामः, कामात्‌ क्रोधः अभिजायते॥६२॥ ), 


है 
| ॥। और हे अर्जुन | मनसहित इन्द्र्याको वशम करके मेरै - न & 
( { होनेसे मनके दवारा त्रिषयोंका चिन्तन होता है ओर- 

| २ या or SF EE ण्य 29 
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RE RS CE ९ EEF A A A A A नर्के 


विषयान्‌ = विषयोंको | (उन बिषयोंकी) रं 
| ध्यायतः - चिन्तन करनेवाले | कामः > कामना ५ 
| पुंसः =पुरुषकी संजायते = उत्पन्न होती है ५ 
| तेषु = उन विषयोमें (और) ५ 
| सङ्गः =आसक्ति र | ४ $ 
उपजायते = हो जाती है बिज्ञ पड़ने) से { 


( और ) क्रोधः =क्रोध 
सङ्गात्‌ =आसक्तिसे |अभिजायते= उत्पन्न होता है 
भिधाद्धवति संमोहः संमोहात्स्प्तिविभ्रमः 
£ स्प्तिभ्रशाद्बाडेनाशो बुडिनाशात्णश्या 


| 
| 
। 
| 
| 
| क्रोधात्‌, भवति, संमोहः, संमोहात्‌, स्मृतिविभ्रमः, 
{ 
॥ 
। 
। 
। 
। 


24. 


ने << टाका टु ->->->->->->->->->-> 


स्मृतिभ्रंशात्‌ , , बुडिनाशः, बुडिनाशात्‌, प्रणश्यति ॥६३॥ 
और- 


क्रोधात्‌ = क्रोधसे (और) ` 


| संमोहः = Ee अथोत्‌ स्मृति- त्त भ्रमित 


समाल भ्रंशात्‌ क 


भवति =उसन्न होता है हो जानेसे 

( और ) बुद्धि अथोत्‌ 
$ संमोहात्‌ = अविवेकसे बुडिनाशः तत ज्ञानशक्तिका 

स्मृति- _( स्मरणशक्ति  'नाशहोजाताहै 


ळू Cs ( और ) 


NRC ६६-६६ ERE ERE FE kk >>> 09-9 २५9" ने > 2001८10200 
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NEES RE NA EEF > कफ लत" 
ho [ बुडिके नाश [अपने श्रेय- 
डी होनेसे प्रणश्यति -५साधनसे 

{ ( यह पुरुष ) (गिर जाता है 


' ऱगदेषबियुत्तेततु विषयानिन्द्रियेश्वरत्‌ । 


4 आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमाधिगच्छति ॥ 


तु = परन्तु इन्द्रियैः = इन्दरियोंद्वारा 
स्वाधीन |विषयान्‌ = विषयोंको 
विधेयात्मा =| अन्तःकरण- चरन्‌ =भोगता हुआ 
(वाला ( पुरुष ) [अन्तःकरणकी 
| ४ रागद्वेष- | _ (गद्वेघसे रहित | साद्‌ स्सप्रसन्नता अथात्‌ 
>. { वियुक्तः स्वच्छताको 


राशट्ठेषवियुक्तः, तु, विषयान्‌, इन्द्रियः, चरन्‌, 
आत्सवश्यै;, ` विधेयात्मा, प्रसादम्‌, . अधिगच्छति ॥६४॥ 


५ [अपने वशामें |अधि 
आ गन प्राप्त होता 
त्मवऱयेः ८4 की हुईं गच्छति ह ह्‌ है 


प्रसादे स्वहःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्याशु बुडि; पर्यंवातेष्ठुते ॥ 


~ स - — )). 4 eee 
RR EE ER Re ER EE ER -ऊ>- 


$ प्रसादे, सर्वदुःखानाम्‌, हानिः, अस्य, उपजायते, 
| प्रसन्नचेतसः, हि, आशु, बुडिः, पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 
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>>> चेच जेन en 


eke AE TN eK EE KES ANE KES FS A RO तेल पिलो केकी 


KE 
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Ee र >> ->>> ही > न 
) ( उस ) _. [प्रसन्नचित्त- $ 
4 न्रचेतसः = ~ ~ A 
१ [ निर्मलताके ह ६ | वाले पुरुषकी | 
} प्रसादे >) होनेपर बुद्धिः =वुदि प 
१ = इसके हैँ { 
ET 7 आशु म=शीघ् १ 
[संपूण प्‌ 

RC ® ET द 
१ सवेदु'खानास: ग दुःखोंका हि ठा ( 
अच्छी प्र A 

1 हानि नसा | | अ क शिर | 
$ उपजायते =हो जाता है |पयरवातिष्ठत = स्थिर दो र 
पी ती > \ 
A (और उस ) (जाती है. १ 
धी च. 
गै नास्ति बाडरयुत्तास्य न चायुत्तास्य भावन १ 
१ न चाभावयतः शान्तरशान्तस्य कुतःसुखम्‌ 


४ न, अस्ति, बुद्धिः, अयुक्तस्य, न, च, अयुक्तस्य, भावना, इ 


$ न, च, अभावयतः, शान्तिः, अशान्तस्य, कुतः, सुखम्‌ ॥६६॥ / 
द्‌ और हे अजुन- 
।। अ | साधनरहित ” = आस्तिकमाव भी ६ 
/ 
हँ oT पुरुषर्के न्‌ नहीं होता हे 
{ (अन्तःकरणमें) ओर ) | 
३ व 0006. हड ॥ [बिना आस्तिक- ‡ 
न = | ले छ 
$ अस्ति =होती है अभावयतः=: 44 । 
{च = और ( उस ) र (पु 
१ अयुक्तस्य = अयुक्तके शान्तिः > शान्ति र 
दो (अन्तःकरणमें) । च भी 


CR LER ASR Ke Ke SHR Po कप 
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rnin ती 
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HS “६६4. ०६६० काल SSIES >I > > >> EYE > SNES 
¢ 


$ न “नहीं (होती) |सुखम्‌ = सुख 
A ( फिर ) कु के ~ 
तः = केसे 


जा [ शान्तिरहित 
५ अशान्तस्य >> र 


/ 
A 
ग 
पुरुषको (हो सकता है र 
¦ इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽलु विधीयते । | 
25 
^ तदस्य हरात प्रज्ञां वायुनावासवास्मासे ॥ ^ 
? इन्द्रियाणाम्‌, हि, चरताम्‌, यत्‌, मनः, अनु, विधीयते 
१ तत्‌, अस्य, हरति, प्रज्ञास्‌, वायु! गावस्‌, ड्व, अम्भसि॥ ६७॥ A 
2 
हर क ७ ४) 
“हि =क्योकि  |यत्‌ जिस (इन्द्रिय) के १ 
a अस्भसि = जलमंं अनु =साथ शी 
$ वायु वायु मनः =मन / 
Dd ७ 
व सनावकृ Sn हे 
नावम्‌ नावका ्रिधीयते= रहता है $ 
ड्व = जस £ है तत्‌ =वह 
(हर लेता हे (Ce 
वैसे ही (एक ही इन्द्रिय ) 
विषयॉर्म ) |अस्य [इस (अञुत्त ) 
चरताम्‌ =विचरती हुई 0000 


र इन्द्रियोंके |अज्ञाम्‌ =घुडिको 

इन्द्रियाणाम्‌ न बीचमै |हरति = हरण कर लेती है 
' तस्माद्यस्य महाबाहो निगश्हीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रातिष्ठिता॥ 


Mg अर 


eRe २६९०-६५ ९७-२० -६९" 


२ ९५००९५० AP nN Ee Ee ES NE 
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हि HH 33-32 ४ > ल 
प तस्मात्‌, यस्य, महाबाहो, निग्रहीतानि, सवश 
( इन्द्रियाणि, इन्द्िया्थेभ्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


प्र 


4 तस्मात. =इससे 

4 महाबाहो =हे महाबाहो 

१ यस्य = जिस पुरुषकी क 
इन्द्रियाणि =इन्द्रियां ST 
| सेशः =सब प्रकार प्रज्ञा - बुद्धि 
>, _ [इन्द्रियोके 


। विषयोंसे ।प्रतिष्ठिता >खिर होती 
¦ या निशा सर्वभ्तानां तस्यां जागात संयमी 
" यस्या जाग्रात भूतान सानशा पश्यता छु 
र या, निशा, सवभूतानाम्‌, तस्याम्‌, जागति, संयमी 
यस्याम्‌, जाग्रति, भूतानि, सा, निशा, पश्यतः, सुने: ॥६९॥ 
और हे अजुन- 
संपूर्ण भूत- (मगवतको प्राप्त हुआ) 
सवभूतानाम्‌ =; प्राणियोंके 


a 


संयमी =योगी पुरुष 


॥ 
। 
! 
। (लिये जागति < जागता है 
{ 
{ 
।। 


1 --] 
निशा =रात्रि है ( और ) 
[उस हे [जिस नाशवान्‌ 
 $तस्याम्‌ =बोधस्वरूप |यस्याम्‌ = | क्षणभंगुर 
कै ै । परमानन्दमें (सांसारिक सुखमें 


ere REE ATS KK Ce << Hk A oP 


इ < Ee EET >> >> क क फ A PY FH FF 


AR «६4 
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KE र € Ek EES EES Oh OO PY AO PO 
| भूतानि =सबभूतप्राणी |सुनेः =मुनिके लिये 
जाग्रति = जागते हैं 
| तत्त्वको 
जाननेवाले [निशा =रात्रि है 


आपुयसाणसचलप्रातठ 
सपुद्रमापः प्रवशान्त यहूत । 
हत्कामा यं प्रविशन्ति से ` 
गांन्तमाप्रोति न कामकामी ॥७०॥ 
आपूर्यमाणम्‌, अचलप्रतिष्ठम, समुद्रम्‌, आपः, 
प्रविशन्ति, यद्वत्‌, तहत, कामाः, यम्‌, प्रविशन्ति, 


सर्वे, सः, शान्तिम्‌, आम्मोति, न, कामकामी ॥७०॥ 
आर- 


यहुत्‌ = जैसे न करते हुए ही) 
ब ओरसे |प्रबिशन्ति = समा जाते हैं 

| परिपूर्ण तहत =वैसे ही 

अचलप्रतिष्ठसूत | 8 

प्रतिष्ठावाले | यम्‌ | स्थिबुद्धि ) 


त्र 


LE 


+" =; 


पर्यत; 


~ 


आपूर्यमाणम्‌ 


he 


DOS ९२१ २ SS SS ६६-६4 ६4३०-६4 SD I DO SS i id 


समुद्रम्‌ =समचद्रके प्रति पुरुषके प्रति 
[नाना सर्वे > संपूर्ण 

आपः = नदियोके |कामाः = भोग 
छि २ ( किसी प्रकारका 
( उसको विकार उत्पन्न 


चलायमान ८ किये बिना ही 


EE ACE EK EE KEE A FF > 


Me NE A NATE ENE ENE ERS CN SR ENS A A ८ 2 A A A HP न 
७७ 
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Nee ee EE RE विलोतिले तले हिट टोल केटी 9 
| प्रविशन्ति = समा जाते हैं ऱ्नकि 
| = वह्‌ (पुरुष) [ Re 
न ॥ भोगोंको 
शान्तिम > परम शान्तिक मी | की 
| आप्नोति = प्राप्त होता है चाहनेवाला 


प्र 


¦ विहाय कामान्यः सवान्युमाश्चराते नःस्टह 
| निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति 


५ 
क कक अ उको > न 


॥ 


पू 

र विहाय, कामान्‌, यः, सवोन्‌, पुमान्‌, चरति, निःस्पृहः, शी 

( निर्ममः, निरहंकारः, सः, शान्तिम्‌, अधिगच्छति ॥७१॥ ¦ 

$ क्योंकि- 

=जो निरहंकारः = अहंकाररहित 

पुम = पुरुष स्पृहारहित * 

नि $ र = | $ 

सवोन्‌ = संपूर्ण रे ह 

$ कामान्‌ =कामनाओंको चरति =बर्तताहै ४ 

{ विह = त्यागकर सः - वह ४ 

क ~ ४ 
| |! निर्ममः =ममतारहित |शान्तिम्‌ =शान्तिको 
(और) अधिगच्छति = प्राप्त होता है | 

~ 

१ एषात्राह्मी स्थातः पाथ नना प्राप्य वसुद्यात $ 

रे स्थखास्यामन्तकालभप ब्रह्मानवाणरच्छात । 

एषा, ब्राह्मी, स्थितिः, पाथ, न, एनास्‌, प्राप्य, विसुद्यति, 


3 CS चव्च्छ ट> 
८  खित्वा, अस्यास्‌, अन्तकाले, अपि, ्रझनिवीणम्‌ ,ऋच्छति॥ 
5 ERE ENT EE Co Ee NK A के2ेकीको २२०२७ -+०-+७- -+३-+ 
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१२७ 
FN SSS स्या SSL DSR तिनै 
$ पाथ = हेअजुन । (ओर) | 
य॒ 
so 5 अन्तकाले . = अन्तकालमें | 
र ब्रह्मको जज 
१ ब्राह्मी | SA आप =भी 
१ हुए पुरुषकी ज्म 
? खिति स्थिति हे अस्याम्‌ =इस निष्ठामें ४ 
+ स्थितिः स्खितिहे i 


< 


aS 


->>>->>->->->->>->>->-:>->>->>- 


EDS का SHS Sn रा << Si 


स्थित्वा 5 स्थित होकर. 
ब्र [णम  ब्रह्मानन्दको 
प्राप्य प्राप्त होकर झनिवाणम्‌ = त्रह्मानन्दको 


~ ~ (मोहितनहीं छाति 1. 
नव प x त्र [त ७७ र 
व | होता है | ४ जाता है 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्गीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे सांख्ययोगो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 


योगशाख्नविषयक श्रीकृष्ण ओर अजुनके 


1 
| 
य 


संवादमें “सांख्ययोग?” नामक 


दूसरा अव्याय ॥ २॥ 


Ce A ERE EERE KONE KES EEE AES EES A RD A PH PY पटेल 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरि! ० तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌, 
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ERE EE ५०९ << << १६% > केक >->->-> ->>-क्ज 


क | 
j _ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ तृतीयोऽध्यायः । 
| अर्जुन उवाच र 
| 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुडजनादन । ९ 
> कि) 
¦ तत्किं कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ ¦ 
र ज्यायसी, चेत्‌, कर्मणः, ते, मता, बुडिः, जनाद्‌ A 
$ तत, किम, कर्मणि, घोरे, माम्‌, नियोजयसि, केशव ॥ १॥ 4 ` 
शी इसपर अर्जुनने प्रश्न किया कि- A 
/ जनादेन =हे जनार्दन ।तत्‌ = तो फिर र 
| ची - यदि केशव सहे केशव $ 
! कमणः > कर्मोकी अपेक्षा | मास्‌ = मुझे ! 
४ बुद्धिः =ज्ञान घोरे = भयङ्कर । 
! ते - आपके कर्मणे त कर्मसेँ 3! 
४ ज्यायसी >श्रेष्ठ किस्‌ =क्यों ; 
; | मता =मान्यहे नियोजयसि = लगाते हैं | 
4) व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में। ¦ 
 } तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्लुयाम्‌॥ ¦ 


व्यामिश्रेण, इव, वाक्येन, बुडिम्‌, मोहयसि, इव, मे 
इ तत्‌,एकम्‌, वद, निश्चित्य, येन, श्रेयः, अहम्‌, आप्नुयास्‌॥ २॥ १ 
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था आप-- 
व्यामिश्रेण) . - तत्‌ =उस 
ऱ्य मि = _ 
ठव | मिले इसे एकम्‌ 5 एक (बात) को 
वाक्येन >वचनसे निश्चित्य = निश्चय करके 


मेरी बद्‌ = कहिये (कि) 
बुद्धिस्‌ =बुद्धिको येन =जिससे 
मोहयसि मोहित-सी |अहम्‌ मैं 
इव | करते हैं. श्रिेक =कल्याणको 
( 


र 

। 

| 

( 

र 

र 
इसलिये ) ।आप्चुयामस्प्राप्त होऊं | 

श्रीभगवानुवाच | 
लोकेऽस्मिन्हििधा निष्टा पुरा प्रोक्ता मयानघ ‡ 
ज्ञानयोगन साख्यानां कमथांगन यानाम्‌ 
{ 

। 

{ 

ड़ 

( 

{ 

§ 


लोके, अस्मिन्‌, द्विविधा, निष्ठा, पुरा, प्रोक्ता, मया, अनघ, 


ज्ञानयोगन, सांख्यानाम्‌, कर्मयांगन योगिनास्‌ ॥ २॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज बोले- 


अनघ लहै निष्पाप |निछ्ा निष्ठा 
(अर्जुन ) मया = मेरेद्वारा 

अस्मिन्‌ = इस पुरा = पहिले 

लोके = लोकमें प्रोक्ता =कही गयी है 


द्विविधा = दो प्रकारकी |सांख्यानाम= ज्ञानियोंकी 


% साधनकी परिपक्क अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्ठाका नाम “निष्ठा? है । 
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Re AE AEE SEH >>> ने ->>->>% 


| ज्ञानयोगेन = ज्ञानयोगसे* निलम 
औँ कर्मयोगेन > | 5६ 

Vi कमेयोगसे 

योगिनाम्‌ = योगियोंकी 

{ न कमणामनारम्भान्नेष्कम्यं पुरुषा ज [। 

न च संन्यसनादव [साळ संसार 

१ न, कर्मणाम्‌, अनारम्भात्‌, नेष्कम्येस्‌ , पुरुषः, अश्नुते, 

न, च, संन्यसनात्‌, एव, सिदडिम्‌ , समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


परन्तु किसी भी मागके अनुसार कमॉंको स्वरूपसे त्यागनेकी 
आवश्यकता नहीं है; क्योंकि- 


Ey 


पुरुषः = मनुष्य अनारस्भात्‌= न करनेसे 

न =न(तो) नेष्कम्य॑म्‌ = निष्कर्मताको [ 
° मोचे ~ 

कमेणास्‌ = कर्मोके अश्नुते प्राप्त होता है 


# मायासे उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणोंमें बतेते हैं, ऐसे समझकर 
तथा मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाली संपूर्ण क्रियाओमें कर्तापनके 
अभिमानसे रहित होकर सवेव्यापी सच्चिदानन्दघन परमात्मामें एकीभावसे 
स्थित रहनेका नाम 'ज्ञानयोग! है, इसीको “संन्यास”, “सांख्ययोग? इत्यादि 
नामोंसे कहा है | 

† फल और आसक्तिको त्यागकर भगत्रत्‌-आज्ञानुसार केवल भगवत्‌-अर्थ 
५ कर्म करनेका नाम 'निष्काम कर्मयोग’ है, इसीको 'समत्वयोग,! 
'बुद्धियोग', 'कर्मयोग?, 'तदर्थक्म?, 'मदर्थकर्म?, “मत्कर्म? इत्यादि नामों से 
कहा है । 

गु. जिस अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात्‌ 
i फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्थाका नाम 'निष्कर्मता” है | 
RR RR RN CE >>> र र र रु च क 
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Me er Lk re Ek A कपल" %# 


च = और [भगवतः 
न म्न सिडिस्‌ [साक्षात्कार- 
[रूप सिद्धिको 


संन्यसनात्‌_ | कर्मोको 
एब्‌ ¬ | त्यागनेमात्रसे |समधिगच्छतिर प्राप्त होता है 
1 हि कश्चि्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंछत। 


कायते ह्यवशः कम सवः प्रक्ृतिजंशण॥ 


न, हि, कश्चित्‌, क्षणम्‌ , अपि, जातु, तिष्ठति, अकमंकृत , 
ते 


कार्यते, हि, अवशः, कमे, सवः, प्रकृतिजः, गुणेः ॥ ५॥ 
७ तथा सवथा कमाका स्वरूपसे त्याग हो भी नहीं सकता- 
हि = क्योंकि हि = निःसन्देह 
कश्चित्‌ = कोई भी (पुरुष) | सवः =सब (ही पुरुष) 
जातु =किसी कालम आ क प्रकृतिसे 
णम्‌ २ क्षणमात्र उत्पन्न हुए 
अपि =भी गुणैः =गुणांद्ठारा 
अकर्मकृत्‌ = बिना कर्म किये [अवशः = परवश हुए 
न - नहीं कर्म कर्म 
तिष्ठति रहता है कार्यते “करते हैं 


मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ 
इन्द्रियाथान्विमूदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते 
कर्मेन्द्रियाणि, संयम्य, यः, आस्ते, मनसा, स्मरन्‌ , 

इन्द्रियाथीन्‌ , विमूढात्मा, मिथ्याचारः, सः, उच्यते ॥ ६ ॥ 
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| १ ३ २ Vinay Avasthi 3०भ्री॥छगंवरीता' Donations 
| 1 इसलिये- 
| यः जी |मनसा =मनसे 
विमूढात्मा = मूढ़बुडि पुरुष (स्मरत =चिन्तन 
~ ब 
कमन्द्रियाणि- कमेन्द्रियांको |आस्ते रहता है 
(हठसे) |सः नवह 
मिथ्याचारी 
C 
अर्थात्‌ दम्भी 


र्‌ 


संयम्य 5 रोककर 
इन्द्रियोंके 


इन्द्रियाथीन्‌ = | Re 2 
क्र =) मोगोंको उच्यते = कहाजा 


र 

| 

| 

| मिथ्याचारः= | 
| 

यास्लान्द्रयाण मनसा ।नयस्यारिमतञ्जुन 
र कर्मान्द्रयः कमयागससत्ताः स विशष्यत॥ 
| :, तु, इन्द्रियाणि, मनसा, नियम्य, आरभते, अजुन, 
क्मेन्द्रियेः, कर्मयोगम्‌, असक्तः, सः, विशिष्यते ॥ ७॥ 
। 

{ 

। 

॥ 


बह: और | कर्मेंन्द्रियेः = कर्मेनिद्रियोंसे 
| अजुन नहे अर्जुन |कर्मयोगम्‌-कर्मयोगका 
* यः =जो ( पुरुष ) 
` ¢मसनसा =मनसे आरभते = | ही 
' इन्द्रियाणि -इन्द्रियोंको करता है 
हर | नियम्य >वशमें करके | mi 


असक्तः = अनासक्त हुआ |विरिष्यते = श्रेष्ठ है' 
[नयत कुरु कम त्वं कम ज्याया द्यकमणः । 
त्रापि च ते न प्रसिद्येदकर्मणः ॥ 
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$ नियतम्‌, कुरु, कर्म, त्वस्‌, कर्म, ज्यायः, हि, अकर्मणः 


IN 


१ शरीरयात्रा, अपि, च, ते, न, प्रसिङयेत्‌ , अकर्मणः ॥८॥ 


५ इसलिये-- 

॥) तस्‌ तूं कर्म कर्मे करना 

र विघिसे ज्यायः पे है 

i |शासतरावीधसं ।ज्यायः =श्रे्ठ है 

} नियतम्‌ क नियत किये च - तथा 

A ट्र £ 
A व अकर्मण; = कमै न करनेसे 
का स््धर्मरूप |. > 

५ कः Ne ते = तेरा 

१ कमको याना उ चार 

६ कुरु पदर शरीरयात्रा = शरीरनिवाह 
हि =न्याकिः 1000 

A i [+] 

| कर्म न करने- |" नाट 

रभ अकर्म = थै दधे ~ © 

| की अपेक्षा । प्रसिदधःयेत्‌ = सिद्ध होगा 


९ 


यज्ञाथात्कमणाऽन्यत्र लाकाऽय कर्णबन्धन' । 
दथ कम कान्तय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ 
ज्ञाथीत्‌, कर्मणः, अन्यत्र, लोकः, अयम्‌, कर्मबन्धनः, 
तदर्थम्‌, कर्म, कौन्तेय, मुक्तसङ्गः, समाचर ॥ & ॥ 
और हे अर्जुन ! बन्धनके भयसे भी कर्मोका त्याग करना योग्य नहीं है, 
क्याँकि- 

[यज्ञ अथोत्‌ |कर्मणः = कर्मके सिवाय 

यज्ञाथीत्‌ = विष्णुके निमित्त | अन्यत्र = अन्य कमेमें 
(किये हुए ( ळगा हुआ ही ) 


PR CO) । :. 
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# ००९८ ६९-६4 ९८" a ९९-६4 EES १८ बे; A PO ->*->* 59-३७ 
१ अयस्‌ त्य कः > आसक्तिसे 
A म्‌ ह्‌ मुक्तसङ्गः a= | लित - 
| लोक; =मतुष्य Wee 
| उस परसेश्वर- 
। “(बंधताहै १ र 
} _ कर्म =कमका 
( इसलिये ) भली प्रका 
! a समाचर =. 
कौन्तेय =हे अजुन पाचरण कर 


हयज्ञाः प्रजाः स्रष्ठा पुरोवाच प्रजापति 

नेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामुक्‌ ॥ 
सहयज्ञाः, प्रजाः, सट्टा, पुरा, उवाच, प्रजापतिः, 
अनेन, प्रसविष्यध्वम्‌, एषः, वः, अस्तु, इष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 


तथा कर्म न करनेसे तूं पापको भी प्राप्त होगा; क्योंकि- 


प्रजापतिः = | FI - | ह 
_ ( ( ब्रह्मा ) ने "होवो (और) 
पुरा =कल्पके आदिमें | एष; = यह यज्ञ 
सहयज्ञाः = यज्ञसहित ७424 5. 
दे = तुमलोगांको 
प्रजाः चप्रजाको 
सृष्टा =रचकर [इच्छित 


ep ८०-९५ “६६-६६ EE ES EEF A OP A 
2 


१ उवाच =कहा कि इष्टकामधुक्‌ =; कामनाआंके 


6 | अनेन = इस यज्ञद्वारा (देनेवाला 


( तुमलोग ) |अस्तु = होवे 


y, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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A 

/ देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व 

¦ परस्परं सावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 

१ देवान्‌, भावयत, अनेन, ते, देवाः, भावयन्तु, बः, 

` परस्परम्‌ , भावयन्तः, श्रेयः, परम्‌, अवाप्स्यथ ॥ १ १॥ 

तथा तुमलोग- 

अनेन इस यज्ञद्वारा |(एवम्‌) =इस प्रकार 

४ देवान्‌ देवताओंकी |परस्परम्‌ =आपसमें 
भावयत =उन्नति करो ( कर्तव्य 

(ओर) समझकर ) 

ते वद भावयन्तः = उन्नति करते हुए 
देवाः देबतालोग  ।परस = परम 
वः = तुमलोगोंकी |श्रेयः = कल्याणको 
भावयन्तु =उन्नति करें |अवाप्स्यथ = प्राप्त होवोगे 


छान्भागान्ह वा दवा दास्यन्ते यज्ञमावताः 


220M 


“3 
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तेदेत्तानप्रदायभ्या या सुड स्तन एव सः ॥ 
इष्टान्‌, भोगान्‌ , हि, वः, देवाः, दास्यन्ते, यज्ञभाविताः, 
तैः, दत्तान्‌ » अप्रदाय, एभ्यः, यः, भुङ्क्त, स्तेनः , एव,सः१२ 
तथा- 

~ _(यज्ञद्वारा ( बिना मांगे ही) 
यज्ञभाविताः = त न) 
देवाः = देवतालोग |भोगान्‌ = भोगोंको 
वः = तुम्हारे लिये |दास्यन्ते = देंगे 


kre ६७-६३ KF EE RE ET ee EE ES ->->>->->->>>- 


ee CR ३-३ RE CE A $ 


Le 
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wee ee 00,000) 


{ तेः च्उनकेहारा [हि नही 

[ दत्तान्‌ «दिये हुए भोगोंको |सुङ्क्ते = भोगता है 
| यः =जो पुरुष सः वह्‌ 

| एभ्यः = इनके लिये एव = निश्चय 

| अप्रदाय = बिना दिये स्तेनः =चोर है 


ज 


>-->> 
rR -६<-€+ Ee ES CE ES << << HT A HH Ph 


। यज्ञरि्ाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः 


* भुञ्जत त त्वच पापा यं पृचन्त्यात्तकारणात्‌॥ 
| यज्ञरिष्टाशिनः, सन्तः, मुच्यन्ते, सवकिल्बिषेः, 
$ भुञ्जते, ते, तु, अधम्‌ , पापाः, ये, पचन्ति, आत्मकारणात्‌ १ ३ 
कारण कि- 
[यज्ञसे शेष |पापाः =पापीलोग 
बचे हुए न (अपने ( झरीर- 

यज्ञशिष्टाशिनः कु अन्नको हा पा) 
र [खानेवाले (लिये ही 
। सन्तः ऱ श्रेष्ठ पुरुष |पचन्ति =पकाते हैं 
। सवेकिल्बिषेः = सब पार्पोसे ते न 
“घटत होळ |त ` तो 

जो (और) |अघम्‌ =पापको ही 

6. ; ये नजो भुञ्जते =खाते हैं 


अन्नाद्भवान्ति भूतानि पजन्यादन्नसम्भवः । 
पजन्य यज्ञः कमसमुद्धवः ॥ 


, BJP Jammu. An eGangotri Initiative 
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TES ES EES EES EES EE के >> eh bY Ph ->>->> न 


अन्नात्‌, भवन्ति, भूतानि, पर्जन्यात्‌, अन्नसम्भवः, 


न 


A 
( यज्ञात्‌, भवति, पर्जन्यः, यज्ञः, कर्मससुद्भवः ॥ १४॥ 
॥ क्योंकि-- 
भूतानि संपूर्ण प्राणी |पर्जन्यः = वृष्टि 
अन्नात्‌ - अन्नसे यज्ञात्‌ =यज्ञसे 
भवन्ति =उत्पन्न होते हैं |भवति =होती है 
और ) ( ओर वह ) 
अन्नस्तम्भवः= अन्नकी उत्पत्ति। यज्ञः = यज्ञ 
पर्जन्यात्‌ = वृष्टिसे होती है कर्मोसे उत्पन्न 
र क्मसमुद्ध 
( और ) | होनेवाला है 


कस ब्रह्माह़ुव [वाळ वत्रह्लाक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सवगत ब्र्ल त्य यज्ञ जाताष्वतम्‌ ॥ 


कम, बह्योद्ववम्‌, विडि, ब्रह्म, अक्षरसमुद्ववम्‌, 
तस्मात्‌, सर्वगतम्‌, ब्रह्म, नित्यम्‌, यज्ञे, प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १ ५॥ 


PIII SN id A SP A लत 


FEE 


तथा उस- 
कर्म  =कर्मको (तू) |तस्मात्‌ `= इससे 
अ. वेदसे उत्पन्न | सर्वगतम = सर्वः 
र्वम्‌ = > त्पन्न | सबंगतम्‌ = सर्वव्यापी 
नै FR र अक्षर 
le क CT) ( परमात्मा) 
ब्र वेद ड 
[अविनाशी ।नित्यम्‌ >सदा ही 
जश (परमात्मा) सयर =यज्ञमे 
सझुट्टवम्‌ 


(उत्पन्न हुआ है | प्रतिष्ठितम्‌ = प्रतिष्ठित है 


FRE EEE EEE KEE EFFEC KSA A A 0 


FE 
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एवं प्रवतितं चक्रै नालुवतंयतीह यः । 
। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स ज॑ 


एवम्‌, प्रबतितम्‌, चक्रम्‌, न, अबुवतेयाति, इह्‌; 
अघायुः, इन्द्रियारामः, मोघम्‌ , पाथ, सः, जीवात ॥ १ 


Bee 


> 


| 
1 > 1 न न या 
$ पाथ = है पाथ कमाका जहा 
| य = जो पुरुष करता है ) 
{इह =इसलोक्में |सः = वह्‌ 
1 एवम्‌ > इस प्रकार (इन्द्रियोंके 
~ | 0 

| र वर्तितम्‌ = चलाये हुए  ।इन्द्रियारासः- सुखका 

___ 0 चक्रम्‌ = सृष्टिचक्रके |सोगनेवाला 
। न | नहीं | अघायुः =पापआयु 
४ अनुबतेयति (बंता है ( पुरुष ) 


(अर्थोत्‌शाख्न-|मोघम्‌ =व्यर्थं ही 
अनुसार जीवति > जीता है 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्न भानवः । 
आत्मन्येव च सेतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ 
यः, तु, आत्मरतिः, एव, स्यात्‌, आत्मतृप्तः, च, मानवः, 
आत्मनि, एव, च, संतुष्टः, तस्य, कार्यम्‌, न, विद्यते ॥ १ ७॥. 


2 
CR CE 7 हठ 


र 
| यः स्जां 
२ RRR EK जक्रेणेे >>->->->->->>>> 
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१ सानवः = मनुष्य एव ही 
१ आत्मरतिः | आत्मा ही में [संतुष्ट > संतुष्ट 


न प्रीतिवाला स्यात =होवे 


= AD >> 


च्‌ = और तस्य = उसके लिये 
( आत्मतृप्तः = आता ही में तृप्त कार्यम्‌ = कोई कर्तव्य 
|च =तथा न = नहीं 
| आत्मनि = आत्मामें विद्यते स्है 


नेव तस्य झतेनार्था नाक्तेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्थव्यपाश्रयः ॥ 


नक ->-> 


>>. 
>> 


eke SS AER NE AEE TE ST A A A A A OY A A पोल्यो 


के €4- 


A 

१ न, एव, तस्य, कृतेन, अर्थः, न, अकृतेन, इह्‌, कश्चन 
} न, च, अस्य, सवभूतेषु, कश्चित्‌, अर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥ 
| याक- 

र इह 5 इस संसारमें ( प्रयोजन ) 

४ तस्य -- उस (पुरुष)का |न - नहीं है 

$ कृतेन =किये जानेसे |च = तथा 

$ एव =भी (कोई) अस्य =इसका ` 
$ अर्थः = प्रयोजन सर्वभूतेषु र संपूर्ण भूतोंमें 
न - नहीं है ( और ) |कश्चित्‌ = कुछ भी 

॥ अकृतेन =न किये जानेसे अर्थ- _ a 

डे (भी) व्यपाश्रयः (सम्बन्ध 
कश्रन =कोई न च्नहीं है 

५ तोमी उसके द्वारा केवळ लोकहितार्थ कर्म किये जाते हैं। 
र ९६-६६ RR CE ६६-६६ ६६-६८ हक नल +2-% क्रेज २9-39 +9-+%:+9-+9- 
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rE EET हा A 


स्मादसक्तः सतत कार्य कस समाचर 
सक्तो द्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ 


तस्मात्‌, असक्तः, सततम्‌, कार्यम्‌ , कमं, समाचर 
असक्तः, हि, आचरन्‌, कर्म, परम्‌ , आप्नोति, पूरुषः॥ १६ ॥ 


<> अ 


> >>->> > 


प्रे 


र 

। 

| 

। 

| तस्मात्‌ =इससे (तू) हि = क्योंकि 

| असक्त = अनासक्त हुआ |असक्तः = अनासक्त 

सततम्‌ = निरन्तर पूरुषः = पुरुष 

| कार्यम्‌ = कतव्य कर्मी कर्म 

(कर्म न कर्मका आचरन्‌ = करता हुआ 

अच्छी प्रकार | परम्‌ = परमात्माको 

आचरण कर |आप्नोति = प्राप्त होता है 

 कर्मणेव हि संसिडिमास्थिता जनकादयः । 

( लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहसि ॥ 

। कर्मणा, एव, हि, संसिडिम्‌ , आस्थिताः, जनकादयः 

लोकसंग्रहम , एव, अपि, संपश्यन्‌, कतुम्‌ , अर्हसि ॥२ ०॥ 
इस प्रकौर- 

_. जरका[दि एन दी 

मा पप [नन भी |संसिडिम्‌ = परमसिडिको 

सक्तिरहित) | आस्थिताः= प्राप्त हुए हैं 

हि =इसलिये (तथा) 


समाचर = | 


तिरी हक. 


शु 


५ i { 
bs र 
i 
॥ 
2 i 
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be EE EE NN HP PD A क 
१ 


* लोकसंग्रहम्‌ = लोकसंग्रहको | कतुम्‌ ८ कर्म करनेको 
नदेखता हुआ [एव =ही 


५23 


क +) 
| 
ils 
त 
ॐ 
~ 


0200 


[oS 


पि नभी (तूं) ।अहेसि =योग्य है 


र. ॥ 


खतला > श्रेष्ठ tA त च ज्ञ र 
/ यृदादाचरात श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरा जनः । 
0 य्‌त्प्र याणं Sve HN व्‌ Ce 
सं थल कुरुते लाकसदनुवतत ॥ ₹१॥ 
यत्‌ , यत्‌ , आचरति, श्रेष्ठ), तत्‌, तत्‌, एव, इतरः, जनः, 
सः, यत्‌, प्रमाणम्‌ , कुरुते, लोकः, तत्‌, अनुवतते ॥२ १॥ 

क्योंकि- 

श्रेष्ठ =श्रेछ पुरुष (अनुसारबतेते हैं) 


] 
र 
उ 
र 
र 
] 
| 
यत्‌ =जोः सः =वहपुरुष ` 
! 
/ 
। 
1 
ग 
{ 
{ 
१ 
। 


यत्‌ = जो यत्‌ =जो कुछ 
आचरति =आचरणकरता है| प्रमाणम्‌ = प्रमाण 
इतरः =अन्य कुर्ते नकर देता है 
{ जनः “पुरुष ( भी) |लोकः =लोग ( भी ) 
| तत्‌ न उस तत > उसके 

तत्‌ - उसके 
४एवर ही 
| न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन। 
१ नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एव च कमाण ॥२९॥ 
यद क्रियामें एकवचन है, परन्तु लोक शब्द समुदायवाचक 


१ होनेसे भाषामें बहुवचनकी क्रिया लिखी गयी है । 


Ngee €७-६+ OE EE RR 


CEE PP A २२2०-५9" लट 


[ अनुसार 


९७ 
अनुवतेते 5९ _ ७ 
उतत २ बर्तते हँ» 
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/ न, मे, पार्थ, अस्ति, कतेव्यम्‌, त्रिषु, लाकड किचन 
| न, अनवाप्तम, अवाप्तव्यम्‌ , वत, एव, चं कृसंणि ॥२२ $ 
} इसलिये- र! 
| पार्थ =हेअजुन(यद्यपि) (किंचित्‌ भी ) । 
[मे = मुझे A { प्राप्त होर 
{त्रिषु तीना [योग्य बश्ठु | 
| गेकेषु = लोकोंमें अनवाप्तम्‌ = अप्रा र 
|] किंचन 5 कुछ भी न < नहीं है 8 

कतव्यम्‌ = कतव्य (तो भी में ) १ 
। त = नहीं कर्मणि =कर्ममें 
० | FN 
५ च तथा वतं =बतेता हू A 


{मम वत्माबुवतन्ते मनुष्याः पाथ सबशः ॥ ¦ 
यदि, हि, अहम्‌, न, वतेयम्‌, जातु, कर्मणि, अतन्द्रितः, { 
मम, वर्त्म, अनुवतेन्ते, मनुष्याः, पार्थ, सवेशः ॥२२॥ { 
$ 
{ 
{ 


| | यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
{ 


{ हि = क्योंकि कर्मणि = कर्ममें 
{यदि =यदि दो“ 3 जज क 
{अहम्‌ मैं वतेयस्‌ = बर्त (तो) 
{अतन्द्रितः = साबधान हुआ पार्थ =हे अजुन 

जातु =कदाचित्‌ सवशः > सब प्रकारसे ११ 


EEF KK KF Ee ER 
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१ सनुष्याः = मनुष्य नुसार 

र र 'बर्तते हैं 
सम «मेरे न्ते = व 
| SA ।अ्थोत बरतने 
{च = बंतोवके | (लग जायं 


0:2९ 


सीदेयुरिमे लोका न कुयाँ कमे चेदहम्‌ । 
एकरस्य च कता स्यापुपहन्यामंमा' प्रजाः ॥ 
उत्सीदेयुः, इभे, लोकाः, न, कुयीम्‌, कर्म, चेत्‌, अहम, 

करस्य, च, कती, स्याम्‌, उपहन्याम्‌, इमाः, प्रजाः २४॥ 


>>->> >>> 


र आ 
>> 


HERE LENE EE ETE KFS ETE ES EN EE SA AP 


तथा- 
चेत्‌ यदि संकरस्य = वर्णसंकरका 
ह न कती =करनेवाला 
९ 
हर तक स्याम =होऊं (तथा) 
न न्न > हि 
2” इमाः = र्‌ 
। ईकुयौम्‌ त्करू(तो) शी य 
| इसमे - यह सब प्रजाः =प्रजाको 
। {लोकाः =लोक [हनन करूं 
। $ उत्सीदेयुः = भ्रष्ट हो जायं उपहन्याम्‌ =' अथात मारने- 


च = और ( में ) (वाला बनू 

सक्ताः कमण्यावेद्वासा यथा कुवान्त भारत । 
कुयाहिद्वास्तथासक्ताश्चकाएलाकसग्रहम्‌ ॥ 

सक्ताः, कर्मणि, अविठ्ठांसः, यथा, कुवन्ति, भारत, 
कुयोत्‌ , विद्वान्‌, तथा, असक्तः, चिकीषुः, लोकसंग्रहम॥ २ ५॥ 


eke CFE EEE <<< << << KO >>> >->>>>-*-->न* 
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007 


अज्ञानाम = अज्ञानियोंकी । सवेकमोणिर सब कर्मोंको 
बुडिसें श्रम | [अच्छी प्रकार 
समाचर 
भेदम्‌ >. अथोत्‌ करमामें या 1 करता हुआ 


 ।अश्रडा (उनसे भी वैसे ही ) 
उत्पन्न न करे ' जोषयेत्‌ करावे 


1 इसलिये-- 
| भारत =हे भात |असक्तः = अनासक्त हुआ | 
| शण --कर्ममे जे रै 
हि क नकम बिद्ठान्‌ =विद्वान्‌ (भी) ¦ 
शि सरू <आसक्त हुए | | १ 
$ अविद्वांसः = अज्ञानीजन 1 >लोकशिक्षाको 
f संग्रहम्‌ | 
यथा =जेसे 7 छै र 
] कुवैन्ति =कर्म करते हैं. |चिकीएँ; = चाहता हुआ | 
। तथा =वेसेही कुयीत्‌ «कर्म करे | 
ओ- १न बुदिभेदं जनयेदज्ञानां कमसाङ्गनास्‌ । 
| श्र 
ह; जोषयेत्सवंकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
ं शै न, बुडिभेदम्‌, जनयेत्‌, अज्ञानाम्‌, कमसङ्गिनाम्‌, | 
{ जोषयेत्‌, सर्वकमीणि, विद्वान्‌, युक्तः, समाचरन्‌ ॥२६॥ । 
1 तथा- 
[हे जानी पुरुष (किन्तु स्वयम्‌) $ 
॥ (को चाहिये कि) [परमात्माके । 
हि _ रे (यक्त -स्वख्पमे शित 
हः. $ सङ्गिनाम्‌ (आसक्तिवाले हुआ ( और ) । 
$ 
| 
+ 


| 


६-६६ ्स््कवे्लत्रसे-> नन क न न | 


 eGangotri Initiative 


Vinay Avasth SLAY जी, के Vani Trust Donations १ ४ धु 


MW kr er re REE LF Hk Ph PO Eh Ak 


1 कते ~ ~ गु प्रि ce (i । ) 
| पतः क्रियमाणान णभ कमा[[ण सवशः | 
¦ अहंकारविमूढात्मा कतांहमिति मन्यते ॥ ¦ 
| मर्ते; क्रियमाणानि, शुणैः, कर्माणि, सर्वेशः, 
£ अहंकारविसूढात्मा, कती, अहम्‌, इति, मन्यते ॥ २७॥ | 
और हे अर्जुन ! वास्तवमें- । 
१ सर्वशः = संपूर्ण [अहंकारसे i 
{ ७ i अहंकार- _|मोहित हुए } 
Pe विमूढात्मा ˆ |अम्तःकरण- | 
४ प्रकृतेः = प्रकृतिके वाला पुरुष 
५ / मै 
१ गः राणोदार भइन 0 
१ स्‌ कर्ता =कतो हूं / 
१ क्रियमाणानि- किये हुए है इति र 
| (तो भी) ।मन्यते “मान छेता दै १ 
# CA १ हि 
+ तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । ¦ 
~ वर्तन ` ~ सजते 
! गुणा णुणेपु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते ॥ ¦ 
| 7! तत्त्ववित्‌, तु, महाबाहो, गुणकर्मविभागयोः, $ 
{ युणाः, गुणेषु, वर्तन्ते, इति, मत्वा, न, सजते ॥ २८॥ 
{उ = परन्तु a गं 
विभागयोः | 022 { 
‡ महाबाहो = हे महाबाहो (विभागके# ई 


ल — 
४ त्रिगुणात्मक मायाके कार्यरूप पांच महाभूत और मन, बुद्धि, 1: 
FEE RFK ह के ने क कै 
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RE ENS NEE क 26222 >" 


छू 
छ 


RR rE TK EE PR A AA A PF Ph PP कै 


} Se तत्त्वको* ।|वर्तन्ते =बतेते हैं 

| हिस्स 0 जाननेताल इति --ऐसे 

| (ज्ञानी पुरुष) | सा = मानकर 

र गुणाः संपूर्ण गुण न = नहीं 
| शुणेषु > गुणॉमें सजते = आसक्त होता है 
|! प्रकतंयुणससूदाः सञान्तं €णद गु 


१ तानकस्खपिदो मन्दान्ङृत्खरावन्नषेचारयत्‌ 
र प्रकृतेः, गुणसंमूढाः, सजन्ते,  शुणकमंसु, 
| ताव्‌, अकृत्लविद:, मन्दान्‌,कुत्जवित्‌ ,न,विचालयेत॥२६॥ 


और- 
प्रकृतेः =प्रकृतिके मन्दान्‌ & सूर्खोको 
| 114 मोहित 2 
| तरत. हा = | अच्छी प्रकार 


गुणकमेसु = गुण और कमोॉमें. जाननेवाला 

सजन्ते = आसक्त होते हैं 

तान्‌ =उन [ 

- न मान 
 अकृत्ल- _ [i नविचाल्येत-( चलाय 
समझनेवाले न करे 


(ज्ञानी पुरुष ) 


RE CE EEE २9--+9 +9-+9- 
८A 
ES 
A, 


“गुणविभाग? और 'कमेविभाग? से आत्माको एथक अर्थात्‌ 


4 4) 
41 
क्रो 
सर? 
श्र 
॥ 
त 
श्र 
श्र 
| 
८4 
पट 
i) 
ऱ्य 
ml 
a, 
Co] 
an 
है| 
Er Al 
g 
| 
त: 
ॐ 
sly 
द्र 
A 
RD I YE 5-६ 
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FORD शयलकककळे के सिसिभिसेककालक 
+ मयि सर्वाणि कमाणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। 
* निराशीनिमंमो अूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 
* जयि, सवीणि, कमीणि, संन्यस्य, अध्यात्मचेतसा, 

/ निराशीः, निर्ममः, भूत्वा, युध्यस्व, विगतञ्बरः ॥३०॥ 


R इसलिये हे अजुन ! तूं- 

/ ~ 

4 अध्यात्स- (ओर ) 
A - =~ 3 कि 
$ चता चित्तसे निर्ममः = ममतारहित 


व ५ ~ सं Fete 
$ संवोणि # संपूर्ण भूत्वा = होकर 


ok ERNE PP A HH A SH 2 क क के 


|! कमीणि =कमोँको ही. 
$ सयि = सुमे बिगतम्बरः=) ( हुआ) 
i संन्यस्य = समर्पण करके | हु 
४ निराशीः >आशारहित ।युध्यख >युड कर 
* ये मे मतमिदं नित्यमवतिष्ठन्ति मानवा 
/ भ्रद्धावन्तीएनसूयन्ताधुच्यन्त तऽपक्मामः 
ये, मे, मतम्‌, इदम, नित्यम्‌, अनुतिष्ठन्ति, मानवाः 
श्रद्धावन्तः, अनसूयन्तः, सुच्यन्त; त अपि, कमंभिः ॥३१॥ 
5 और हे अजुंन- 1: 
ये - «जो कोई (और ) 
अपि भी. श्रद्वावन्तः= श्रडासे युक्त हुए 
ऱ मनुष्य नित्यम्‌ =सदा (ही) 


दोषबुडिसे |मे = मेरे 
रहित इद्म्‌ =इस 


ee EE HK > +9-+ के 


अनसूयन्तः= | 


gee ge EE ETF पाली 


३६६५-६५ ६३-६६ rR “६६-६६ क 
“पि 
~ 
~ 
22 
त 


५ जे 
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मतम्‌ ऋमतके ते =वे पुरुष 


अनुसार कर्मभिः = संपूण कसास 
अनुतिष्ठन्ति- | (0० नशे “१ 
बतेते हैं |सुच्यन्ते च्छूट जाते हं 


लेतदभ्यसूयन्तो नालुतिष्ठन्ति मे मत । 
ज्ञानविमदांस्तान्विडि नष्टानचेतर 


तु, एतत, अभ्यसूयन्तः, न, अनुतिष्ठन्ति, से, मतम्‌ 


म जा पि? 


| सवेज्ञानविमूढान्‌, तान्‌, विडि, नष्टान्‌, अचेतसः ॥३२॥ 
| 
| तु =और तान्‌ =उन 
ये हः [संपूर्ण ज्ञानों 
अ 


0 
न्तः = दोषदृष्टिवाले | सर्वज्ञान 
भ्यसूयन्तः = दोषदृष्टिवाल |स" मोहित 


अचेतसः > मूर्खलोग |विसूढार्‌ | 

एतत्‌ =इ्स 

मे = मेरे (तूं) 

सतम्‌ = मतके नष्टान्‌ | कल्याणसे 
तिघ अचुसारन भ्रष्ट हुए (ही) 

i त हैं ।विडि = जान 


सदृशं चेष्ठते स्वस्याः प्रक्ृतेज्ञानवानपि । 
` || प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि कारिष्यति॥ 
ज्ञ Y सदृशम्‌, चेष्टते, खस्याः, प्रकृतेः, ज्ञानवान्‌, अपि 
_ $ प्रकृतिम्‌, यान्ति, भूतानि, निग्रहः, किम्‌, करिष्यति ॥३३॥ 


IS ST CH NUNC 


प 
। 
र 
प 
| 
! 
{ 
र 
| 
।चित्तवालोंको 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
| 
{ 
{ 
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LES RE EE EE ES 1६६ PP Oh OY AO PO hh 
पोंकि- ग 

खस्याः = अपनी |" 


+, 


सूतानि = सभी प्राणी 
तिस = प्रकृतिको 
यान्ति =प्राप्त होते हें 
अथोत्‌ अपने 
खभावसे परवश , 
हुए कर्म करते हैं | निग्रहः 
जानवान्‌ = ज्ञानवान्‌ किस्‌ 
=भी 


ज 


= प्रकृतिके 
= अनुसार 
= चेष्टा करता 
(फिर इसमें किसीका) 
Ee ह्ठ 
म्स्क्र्या 
करिष्यति = करेगा 


इन्द्रयस्येन्द्रियस्यारथे रागडेषी व्यवस्थितो। 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ 


इन्द्रियस्य, इन्द्रियस्य, अर्थे, रागद्वेषौ, व्यवस्थितौ 


प्रकृतेः 
सहृशस्‌ 
चेष्टते 


“>> 


रस्ता 
>2*->>"->-->> 


600 
टा 
=) 


क A DE ->-> HH केले 


इसलिये मनुष्यको चाहिये कि- 
= वशामें 


इन्द्रियस्य = इन्द्रिय 
इन्द्रियस्य = इन्द्रियके 

अथे =अर्थमें 
४ अथोत्‌ सभी 
इन्द्रियोके 

भोगॉमें 

| व्यवस्थितौ= स्थित (जो) 
| रागद्वेषी = राग और द्वेष हैं 
1 तयोः - उन दोनोंके 


REE REE ETE EEE NRE # ४ SF YP २३०५७ 
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| 
| 
। 
! 
। 
| 
!/ तयोः, न, वशस्‌, आगच्छत्‌ तो, हि,अस्य परिपन्थिनो॥ ३ ४॥ 


वशम्‌ ` 
न - नहीं 
आगच्छेत्‌ = होवे 

हि्‌ = क्योंकि 

अस्य =इसके 

तौ . =वे दोनों (ही) 
कल्याणमार्गसें 
विन्न करनेवाले 


पन्थिनौ= 
(महान्‌ शत्रु हैं 


२ प्‌ E Vinay Avasthi ००9१ नीरवता Donations 


FI Se HO A A सिरी क 


ज मटिएसम्हार 


श्रेयान्खधमा विणुणः परवमात्खडाटदात 
सधम निधन श्रयः प्रधा भयावहः ॥ 
यान्‌, धर्मः, विगुणः, परधमोत्‌, स्वजुछितात्‌, 
खधर्मे, निधनम्‌, श्रेयः, परधर्मः, भयावहः ॥ ३५ ॥ 
इसलिये उन दोनोंको जीतकर सावधान हुआ खधमका आचरण 


Ei 
- 
Ss 
श्री 
| 


[अच्छी प्रकार श्रेयान्‌ = अति उत्तम है 
स्वनुडितात्‌ ८ आचरण किये स्वघम = अपने धर्मर्म सं 


(इ निधनस्‌= मरना (भी) | 
परधमोत > दूसरेके धर्मसे श्रेयः = कल्याणकारक है 
विगुणः =गुणरहित ( और ) 

(अपि) =भी परधर्मः = दूसरेका धर्म | 


क 


धर्मः =अपना धर्म ।भयावहः-- भयको देनेवाला है 
अर्जुन उवाच 

अथ केन प्रयुक्तीष्य पाप चरात पूरुषः । 

( अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 


१ केन, प्रयुक्तः, अयम्‌, पापम्‌, चरति, पूरुष 
अनिच्छन्‌, अपि, वाष्णेय, बलात्‌, इव, नियोजितिः॥ ३ ६॥ 


verre EE EF EE EEF HY EY PP A के सि ++9++9* ->>-> क ल 


rE EE Er TE ECS EEF ESE ->->->--->->->-> PT SE gk 


| 
4 
| 


न : सहाशन 
! 
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Ce Ee EE EEN Ph Oh AO PAF PF AF 


१ अयम्‌ =यह [अपि =भी 

$ पूरुषः =पुरुष केन = किससे 

७004 न प्रयुक्त: = प्रेर हुआ 

+ नियोजितः = लगाये हुए मने 

१ इव न्सदश पापस्‌ = पापका 
अनिच्छन्‌ =न चाहता हुआ |चरति = आचरण करता है 


श्रीभगवानुवाच 


कास एष क्रोध एप रजांशणसमुझूवः । 

महाशनो महापाप्या विद्यनामह वारणम्‌ ॥ 

कामः, एषः, क्रोधः, एषः, रजोगुणसमुद्धव 

हाशनः, महापाप्मा, विडि, एनम्‌, इह, वेरिणम्‌॥३७॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछने पर श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अजुन- 


| 


rE Co A AH ++2+ के 


REEF EE ee CEE EE EE TEE RR A A जिवित एति PN +३-+ के 


ह 


{ रजोगुण- pu ( और) 
| समद्भवः (उसन्नहुओं |महापाप्मा = बड़ा पापी है 
एषः =यह्‌ री 
/ कामः =काम( ही) ऱ्ह = इस विषयमे 
क्रोधः =क्रोध ड न 
या. यही) | (ही ) 
{ [महाअशन | (तू) 
|अथोत्‌ अभिके वर -बैरी 
।सद्दश भोगोंसे 


(न तृप्त होनेवाला |विद्धि - जान 


ee ES ET FE हि ~> 
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ng ह 
$ 
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क क) 


| घुमेनात्रियत वह्वियंथादशों मलेन च। | 
यथोल्बेनावृतो गसस्तथा तनदसाब्रतम्‌॥ 
धूमेन, आब्रियते, वहिः, यथा, आदशः, मलेन, च 

{ 
प 


यथा,उल्बेन,आवृतः,गभः,तथा, तेन, इदम्‌ ,आवृतमत ३ <॥ 


यथा =जैसे यथा =जेसे 
धूमेन =धूएंसे उल्बेन = जेरसे 
| वह्निः स्अम्ि गर्भः छ गर्भ 
च “ओर आवृतः = ठका हुआ है 


| 
| 


। 

। 

( 

{ 

। 

मलेन >मलसे तथा =वेसे ही | 
आदर्शः = दर्पण तेन 5 उस कामके द्वारा 

आग्रियते=ढका जाता है. इदम्‌ =यह्‌ (ज्ञान) । 

(तथा) आवृतम्‌='ढका हुआ है | 

। 

| 

। 

। 

। 

{ 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय हुष्पूरेणानलेन च॥ 
आवृतम्‌, ज्ञानम्‌, एतेन, ज्ञानिनः, नित्यवेरिणा, 

| कामरूपेण, कौन्तेय, दुष्पूरेण. अनलेन, च॥२६॥ 


श्र | जत शक और ४ ` | दुष्पूरेण = न पूर्ण होनेवाले 
कीन्तेय = ह्‌ अजुन 
कै एतेन =इस । 

५ न | अभि (सदृश) |ज्ञानिनः > ज्ञानियोंके । 


KEK AF A का 


ee Er Er Eee Ee He EEF ->-->>->--> 


कामरूपेण= कामरूप 


>, Jammu. An eGangotri Initiati 


ARP ER स्वच EEF EES HY Fh Sh Pr क्ल 
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CR RE NE EE EE NP Ph PP PP PPK 

4 नित्यवैरिणा =नित्य बैरीसे ! स्‌ 2 आह 
आदत ठ 

१: ज्ञानम्‌ स ज्ञान | 

FA 


` इन्द्रियाणि मनो बुढिरस्याधिष्ठानपुच्यते । 


| 


^ एतावमाहयत्यष ज्ञानमावृत्य दाहनम्‌ ॥ 


09, 


/ इन्द्रियाणि, मनः, बुडिः, अस्य, अधिष्ठानम्‌, उच्यते, 
एतेः, बिमोहयति, एषः, ज्ञानम्‌, आवृत्य, देहिनस्‌ ॥४ ०॥ 


> 


/ 

१ 

र 

| 

| 

/ 

तथा- १ 

इन्द्रियाणि ८इन्द्रियां पे (इन (मन, बुद्धि ( 
सन - मन ( और ) एतः =| और इन्द्रियां ) | 

द्वारा ही 

बुडि वाड ज्ञानम्‌ > ज्ञानको प ह 
अस्य = इसके आच्छादित र 
अधिष्ठानम्‌ = वासस्थान करके (इस) { 
उच्यते =कहे जाते हैँ |देहिनस्‌ = जीवात्माको | 
( और ) { 

{ 

। 

{ 

{ 

। 

| 


=यह (काम) 


॥ तस्मात््वामान्द्रयाण्यादानयम्य भरतषेभ। 


पाप्मानं प्रजहि द्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 
तस्मात्‌, त्वम्‌, इन्द्रियाणि, आदौ, नियम्य, भरतर्षभ 
$ पाप्मानम्‌; प्रजहि, हि, एनम्‌, ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 


eee EE EO A र 


आद्त्य = | 


मोहित 


विमोहयति | करता दे 


/ 
52 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri 


1 Vinay Avasthi Sal छरभिभिद्वद्दी | st Donations 
१५४ | ता 


ke TE KE RS ee RR OF कप्रीक ->*-*> हल क ८ 
ग तस्मात्‌ = इसलिये ज्ञान और 


ते ज्ञानविज्ञान- वेज्ञानके 
भरतर्षभ > हे अजुन न ही. 
| 


६ 
वा 


लस त्‌ ॥ 


इन्द्रियाणि = इन्द्रियॉको हि = निश्चयपूर्वक 
प नियम्य =वशमें करके |प्रजहि न सार 
१ दन्द्रियाणि पराण्याहारान्द्रयभ्य प्र सन 


| 

| 

| 

| 

| 

! 

! मनसस्तु परा बुद्धियो बुड़ेः परतस्त स 
इन्द्रियाणि, पराणि, आहुः, इन्द्रियेभ्यः, परम्‌, सनः, 
। 

{ 

| 

| 

। 

र 

। 

$ 


मनसः, तु, परा, बुडिः, यः, बुडेः, परतः, तु, सः ॥४२॥ 
और यदि तं समझे कि इन्द्रियोंको रोककर कामरूप बैरीको मारनेकी 
मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूल है; क्योंकि इस शरीरसे तो- 


7 इन्द्रियाणि = इन्द्रियोंको |परम्‌ “परे 
कअ. |मनः =मन हे 
९ पराणि = बलवान्‌ और | तु = और 
सूक्ष्म . |मनसः =मनसे 


$ 
रँ 


३ स भ अ क अः 9 कफ 


2) 8601 SS 


Vinay Avasthi er Trust Donations १ पु ष्‌ 


FE ENE EN क Er kk ee PY A 


{य्‌ =्जो परतः =अत्यन्त परे है १ 
+ बुद्धः =वुदधिसे(भी) |सः “वह (आत्मा है 
SS त्म 

एव्‌ बुष प्‌ बुद्ध्वा सस्तम्यात नसात्मना। 
| जाह शर्त महाबाहो कामरूप इुरासदम्‌ ॥ + 
५ र 


> 


एवम्‌, बुद्धेः, परम्‌, बुद्ध्वा, संस्तभ्य, आत्मानम्‌, आत्मना 


Es 


( 
| जहि, शत्रुम्‌, महाबाहो, कामरूपम्‌ , दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
१ एवम्‌ =इस प्रकार आत्मानम्‌ = मनको 
१ बुद्धेः =बुदिसे संस्तभ्य = वशमें करके 
१ परस्‌ परे अर्थात्‌ सूक्ष्म |महाबाहो =हे महाबाहो 
तथा सब प्रकार (अपनी शक्तिको । 
$ बलवान्‌ और श्रेष्ठ समझकर इस) 
{ अपने आत्माको |दुरासदम्‌  दुजेय 
बुदूध्वा = जानकर कामरूपम्‌ = कामरूप 
(ओर) शत्रुम्‌ =शन्नुको 


आत्मना = बुडिके द्वारा जहि चमार 


ॐ तत्सदिति श्रीमङ्कगवद्गीतासूपनिषत्सु बह्म- 
विद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे कर्मयोगो नाम 
तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 


DPN PS ETI RCO 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः 3० तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌. 


४९-७७ Ke EE EEE EE EEK AY A A 2 -+२-+ 


ESS SS SS Sn fh Sn ९९" "३९ Sn 


कस्ट 
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ER लिक कलर किए फट मत "के 
३? 
श्रीपरमात्मने नम; 
शो ध्यायः 
अथ चतुथाञ्ध्याय' 
श्रीभगवानुवाच 
+e कप १ NCES व्‌ 
इम विवस्वत याग प्रावा 
विवस्वान्मनवे प्राह मतुरिक्ष्वाकवे$नन 
इमम्‌, विवस्वते, योगम्‌, प्रोक्तवान्‌, अहम्‌, अव्ययम्‌, 
विवस्वान्‌, मनवे, प्राह, मनुः, इक्ष्वाकवे, अब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन- 


= मैंने ( अपने पुन्न ) 


ह 


9 केक मेड 22 २ २२2२2 


->*-> 
श 
शरम 


| अव्ययम्‌ =अविनाशी प्राहा =कहा ( ओर ) 
| योगम्‌ - योगको मनुः =मनुने 
॥ (कह्पके आदिमें ) [( अपने पुत्र) 
। विवस्रते = सूर्यके प्रति हवाकवे =¦ राजा इक्ष्वाकुके 
! प्रोक्ततान्‌ = कहा था (और) [प्रति 
! विवखान्‌ = सूने अब्रवीत्‌ .= कहा 

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजषयो विदुः । 
' ४ स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ 
हि तरः हार रा यातस इमम्‌, राजषयः, विदुः, 

३ सः, कालेन, इह, महता, योगः, नष्टः, परंतप ॥ २॥ 


mu ih पाती Library, B brary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 
| 
| 
; 
| 
। 
| 
$ 
| 
{इमम्‌ =इस मनवे . = मनुके प्रति | 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
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(क er rE ES स्स्स ERR PD BY PAP PP Ah FF 


Dmg 


वस्‌ =इसप्रकार |सः =वह्‌ 
# परस्परा- _ परस्पासे |योगः =योग 
ग्‌ भात हुए महता = बहुत 


इमस्‌ =इसयोगको |कालेन = कालसे 
| राजर्षयः = राजषिंयोंने इस (पृथ्वी 
' {विडः =जाना | लोकमें 
f ( परन्तु ) 1६ 30403, {i ) 
परंतप =हे अर्जुन Fis हो गया था ' 


स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ 


एव, अयम्‌, मया, ते, अद्य, योगः, प्रोक्तः, पुरातनः, 
क्तः, असि,मे,सखा,च,इति,रहस्यम्‌,हि,एतत्‌,उत्तमम्‌॥३॥ 


I 


चा 


rE EE EE EE HF Ph HD ->>->>< 
I DS 0 SS ६९-६६ SI Se SI ICA I Sk 2 ELE Oi I A A A i I 


« सः =वह्‌ हि =क्याँकि (तूं) 
ह हए - ही मे “मेरा 
। ४ अयम्‌ =यह्‌  |भक्तः =भक्त | 
| पुरातनः =पुरातन |च “और | 
| योगः = योग सखा =प्रियसखा 

अद्य =अब असि =है 

{मया “मैंने इति =इसलिये 

{ते = तेरे लिये ( तथा ) 


परोक्तः =वर्णनकियाहे ।एतत्‌ = यह योग 


Nee ee -६६--६६- EE EFS ६९-६६ ES A 0 


REE 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiati 
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kK EF wr NKR A YO ->>->* किक Pkg ” 
स्य॒ अ थौ 
उत्तमम्‌ = बहुत उत्तम [रहस्य अथोत 
( और ) रहस्यम्‌ = अति मर्मका 

[ (विषय हु 

अर्जुन उवाच 
अपर भवता जन्म प्र जन्म [वदल्या नतः | 
१ कथमेतहिजानीया लगादों प्राक्तवा(नात ॥ 
| अपरम्‌, भवतः, जन्म, परम्‌, जन्म, विवस्वत 

व्शा कथम्‌,एतत्‌+विजानीयाम,त्वम्‌,आदो ,प्रोक्तवान्‌,इति ॥ ४ ॥ 


री 


जि i 


J } इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके वचन सुनकर अर्डुनने ) | 
| एः हे भगवन्‌ 
{ भवतः = आपका द एतत्‌ =इस योगको | 
ही” | जन्म =जन्म(तो) ( कल्पके) ¢ | 
क | ह आदौ =आदिमें | 
अपरम्‌ =अथोत्‌ अब | > आहत । 
0 प्रोक्तवान्‌ =कहा था 

{ विवखतः = सूर्यका ति छ (से) 

ह. | जन्म =जन्म NR ह 

{ परस्‌ = बहुत पुराना है | कथम क्त्क्स 

हिः | ( इसलिये ) विजानीयाम्‌ = जानू | 

य १: म श्रीभगवानुवाच | 


बहूनि मे व्यर्तातानि जन्मानि तव चार्जन। 


र 


वाण न त्व वेत्थ परतप ॥ 


>> 9 
<९ ९ Ce .६६--६६- EET TET ETE ETE A क तलतिर एले 
ER ह SR साही 0 ममी दे: न ड दछ वक ह = 


( 
fa 
! 
i 
1 


hs 
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शं "वा Ge rE Ee kN PO oN 
$ बहूनि, से, व्यतीतानि, जन्मानि, तव, च, अजुन १ 
> तानि, अहम, बेद, सर्वीणि, न, त्वम्‌ , बेत्य, परंतप ॥ ५॥ ; 
भं इसपर श्रीकृष्ण महाराज बोले- र 
१ अर्जुन = हे अर्जुन | परंतप = हे परंतप भे 
1 मे = मेरे तानि = उन | 
च = और सवोणि = सबको १ 
® तब = तेरे त्वम्‌ स्ूँ $ 


> 


बहूनि =बहुतसे न = नहीं 

जगच स्‌ जन्म 20. ज है ~ 

जन्मानि = जन्म वेत्थ = जानता हे (और) 
क्ट 


१ व्यतीतानि = हो चुके हैं अहम्‌ समैं 
( परन्तु ) वेद ज"जानता हूं 
अजो$पि सन्नव्ययात्मा 
भूतानानावर७ाप सन्‌ । 
शकांत स्वामाधष्ठाय 
संभवाम्यात्ममायया ॥६॥ 
जः,अपि,सन्‌ , अव्ययात्मा,भूतानाम्‌ , इश्वरः, अपि; सन्‌, 
प्रकृतिम्‌, खाम्‌, अधिष्ठाय, संभवामि, आत्समायया ॥६॥ 
तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योंके सद्दश नहीं है- | 


(में) अपि =भी (तथा) 


” . 


SS ९३-९५ Se Sn SS हट १९६८" Hr EF ->-->'->-->-->->->*->-->-3>-> 
re ek EE ES EES NS ENS ES EE ->-> PP >> 


अव्ययात्मा= RS भूतानाम्‌ = | लक 
डे खरूप प्राणियोंका 
४ अजः > अजन्मा ईश्वरः = इेइवर 


। सन्‌ = होनेपर सन्‌ = होनेपर 


FEET EE ETE ETE EE EES kk + 59 -+9--+9-+9-+ +9-+9--+७-+७- 


न 
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NPIS RT ६६-६६ केक तक नती। की कली कक 
१ अपि सभी . |अधिष्ठाय = आधीन करके 
१ खास. अपनी आत्ममायया= योगमायासे 
| प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिको संभवामि = प्रकट होत 
शं हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत 
यदा यदा है धमस्य ग्लाननवात नार 
1 अभ्युत्यानमधमस्य तदात्मान खजाल्य ९४ 
दा, यदा, हि, धस्य, ग्लानिः, भवति, भारत, 
1 अभ्युत्थानम्‌,अधर्मस्य,तदा,आत्मानम्‌,सुजामि,अहस्‌ ॥७॥ 


क्र 


CO र we KE EE नक A A A >>->*->-५२ A लिजर लिरी 


/@ ह] 
sl ~ 


१ भारत हे भारत |भवति =होती है 
१! यदा = जब तदा =तबतब 
यदा =जब टि जह 


{ धर्मस्य = धर्मकी अहम्‌ मैं 


और ) आत्मानम- अपने रूपको 
{ ग्लानिः =हानि( और ) > [रचता हूं 


| { अधर्मस्य -अधमेकी  |सृजामि > अथोत्‌ प्रकट 
| अभ्युत्थानम्‌= वृद्धि (करता हूं 
। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
1 घमसस्थापनाथाय संभवांम युग युग ॥ 
नद $ परित्राणाय, साधूनाम्‌, विनाशाय, च, दुष्कृताम्‌ , 
ज्ञ धर्मसंस्थापनाथौय, संभवामि, युगे, युगे ॥ ८ ॥ 


SS TS a SE 


RR ५ "लनी 


, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| ! और संसारका उद्धार करनेके लिये ही अपनी योगमायासे सगुणरूप 
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अध्याय ४ १६२ 


$ ECE NE EE CEP NP 8 
क्याक- 


"न्य 
! साधूनास = साघुपुरुषोंका a | नाश वी } 
परित्राणाय > उ डार करनेके |, ५. 
रित्राणाय = | ये धर्ससंस्थाप- | धर्म स्थापन | 
A क्‌ नाथोय करनेके लिये / 
दूषित कर्म युगे त्युगसें | 

करनेवालांका ।संभवामि > प्रकट होता छू | 
जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। | 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽन ॥ | 


जन्म, कर्म, च, मे, दिव्यम्‌ , एवम्‌, यः, वेत्ति, तत्त्वतः, 
त्यक्त्वा, देहम्‌, पुनः, जन्म, न,एति,माम्‌,एति,सः,अर्जुन। &। | 


दुष्कृतास्‌ | 


फरे" “क 5 ~ 


> ~ 


उ 


ग 
इसलिये- 

अर्जुन ऱ्हेअजुंन | दिः दिव्य अर्थात्‌ 
मे = मेरा (वह) विम | अलौकिक है | 
जन्म =जन्म एवम्‌ = इस प्रकार । 
चच = और यः = जो पुरुष { 
कर्म "क्म तत्त्वतः = तत्त्वसे* [| 


# सर्वशक्तिमान्‌ सचिदानन्दघन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वे- 
| १ भूतोके परमगति तथा परम आश्रय हैं, वे केवल धर्मको स्थापन करने ! 
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[वेत्रि =जानताहै |न =नहीं 


[सः ` =वह एति =प्राप्त होता है 
| देहम्‌ =शरीरको (किन्तु ) 

| त्यक्वा =त्यागकर मास्‌ = मुझे 

At फिर (ही) 


|| 
तरट 
च्य 
की 
त्र 


। 
| 
। 
| 
। 
जन्म = जन्मको | 
| वीतरागभयक्रोधा मन्मया माम्नुपाश्रिताः । | 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ | 
वीतरागभयक्रोधाः, मन्मयाः, माम्‌, उपाश्रिताः, । 
| 

| 

। 

। 

। 

| 

। 


f 


बहवः, ज्ञानतपसा, पूताः, मद्भावम्‌, आगताः ॥१०॥ 
ओर हे अजुन | पहिले भी- 


वीतराग- _ राग भय और | उपाश्रिताः = शरण हुए 
भयक्रोधाः (क्रोधसे रहित |बहवः = बहुतसे पुरुष 
[अनन्यभावसे | ज्ञानतपसा = ज्ञानरूप तपसे 
मन्मयाः =मेरेमें स्थिति- |पूताः = पवित्र हुए 
(बाले मद्भावस्‌ = मेरे स्वरूपको 
मास्‌ =मेरे आगताः = प्राप्त हो चुके हैं 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथ॑व भजाम्यहम्‌ । | 
वत्मोनुव्तेन्ते मनुष्याः पार्थ सवशः ॥ ¦ 


ने हैं इसलिये परमेश्वरके समान सुहृद प्रेमी और पतितपावन दूसरा 


ताद 


SS SS ST ~ i -+9--4:- -+2--4+%- -+9--+9- 


जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य प्रेमसे निरन्तर चिन्तन 


(RS 
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अध्याय ४ १६३ 


A RRS rrr rk 5 NN ५ 
५ 2024 
$ ये, यथा, सास्‌, मपयन्ते, तान्‌ , तथा, एव, भजामि, अहम्‌? 
ती 
$ सस, वत्म) आनुवतेन्ते, मनुष्याः, पार्थ, सर्वशः ॥१ १॥ 
व क्योंकि- 
पाथ न्हे अजुन भजामि >भजता हूं 
य ऱ्न्ञा इस रहस्यको 
माम्‌ =मरेको जानकर ही ) 
Ne 
यथा =जेसे डिमान्‌ 
बहीन ० उ मनुष्याः = 
अपद्यन्त =भजत ह मनुष्यगण 
अहस्‌ में (भी) सर्वशः =सब प्रकारसे 
तान्‌ उनको सम > भरे 
तथा =वेसे वर्त्म =मार्गके 
एव्‌ टही अनुवतेन्ते- अनुसार बतते 


काङ्घन्तः कमणा [साळ यजन्त इह दवता 
क्षिज (ह माइष लाक [साळमवात कमजा ॥ 
काङ्कन्तः, कमणाम्‌, सिडिस्‌, यजन्ते, इह, देवताः 


क्षिप्रस्‌ , हि, मानुषे, लोके, सिद्धि, भवति, कर्मजा ॥ १२॥ 
और जो मेरेको तत्त्से नहीं जानते हैं वे पुरुष- 


इह =इस देवताः = देवताओंको 
माजुपे =मदु्य [जन्ते > पूजते है 
लोके =लोकमें 

१ कर्मणाम्‌ = कोके ओर उनके ) 

|; सिडिम -फलको न 

| काङ्कन्तः = चाहते हुए उत्पन्न हुई 


REE EEE EEF KES EES CE KH NO 0S 0% 
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१६४ श्रीमद्गगवद्गीत 
MN Ek अपर क्री >>> ch केक 
क्षिप्रम्‌ =शीघ भवति =होती है 

कर हु 4 


परन्तु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती इसलिये तू 
मेरेको ही सब प्रकारसे भज । 
चातुवेण्य मया सृष्टं गुणकमविसागशः । 
तस्य कतारमाप मा बङ्यकतीरमन्ययस्‌ ॥ 
चातुवर्ण्यम्‌, मया, सृष्टम्‌, गुणकर्मविभागशः, 
तस्य, कतीरम्‌ ,अपि, माम्‌ , विडि,अकतीरम्‌, अव्ययम्‌ ॥ १ ३॥ 


® 


Le) 
कक 
DN SSS I ~ ~ i On ->->->->->-*->->-->>->> ->>-). 3 
--— न ० कृ 


तथा हे अजुन-- 
त्या कर्मोके कतौरम्‌ = कतीको 
`` विभागसे आपि. “भी 
तु | ब्राह्मण मास्‌ = सुझ 
म्‌ क्षत्रिय वेश्य डर । अव्रिनाशी 
और शूद्र यस्‌ =) परमेश्वरको(तूं) 
मया मेरे हारा |अकतीरम्‌ = अकती ( ही) 
सृष्टम्‌ =रचे गये हैं 'विडि =जान 


न मा कमाण [लम्पान्त न म कमफळस्प्रृहा । 
१ इति मां योऽभिजानाति कमंमिने स बध्यते ॥ 
कै न, सास्‌, कमोणि, लिम्पन्ति, न, मे, कर्मफले, स्पृहा, 
१ मास्‌, यः, अभिजानाति, कमेभिः, न, सः,बध्यते॥ १४॥ 
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है 


A ० ७: क्योंकि- [ 
४ कसफले > कसॉके फलमें ।इति "इस प्रकार $ 
[मे मेरी यः =जो | 
स्पृहा =स्पृहा सास्‌ = सेरैको । 
1 Vn क भिजानाति= | तर 
f ( इसलिये) जानंताहै £ 
$ साम्‌ =मेरेको सः =बह(भी) ; 
र क = कमे कर्मभि I कर्मोसे | 
चन लिपायसान |न = नहीं f 
१ लिम्पन्ति | नंहींकरते ।बध्यते - बंधता है 

* एवं कत क 

। शाखा छत कम श्राप युसुक्षानः । 


^ कुर कमन तेस्मीत्त पूवः पवतर कतम्‌॥ 


6 २ 
C4 


एवम्‌ , ज्ञात्वा, कृतम्‌, कम॑, पूवः, अपि, सुसक्षुमि 


कुरू, कम, एव, तस्मात्‌ , खस्‌ , पूर्वः, पूर्वतरम्‌ , कृतम्‌ ॥ १ ५॥ 
तथा- 


५ 
{ 
| 
॥ 
| 
पूर्वैः =पहिलेहोनेवाले |तस्मात्‌ > इससे 
( 
/ 
( 
( 
। 
/ 


KEE KEE EEF KK KE Er 
4 


__( समक्ष पुरुषों- |त्वस्‌ =तूं(भी) 
समक्षमिः = | द्वारा पूर्वैः =पूर्वजोद्वारा 
अपि =भी ख > 

! एवम्‌ ८ इस प्रकार कृतम्‌ ) सदासे किये हुए 
ज्ञावा =जानकर(ही) |कर्म =कर्मको 


{क्म कर्म हुहु चह 
कृतम्‌ = किया गयाहै |कुरु सकर 
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कि कर्म किमकमेति 
कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि 

यज्ज्ञाला माक्ष्यस5ःशुमांत्‌ ॥१६। 


TS 
TT 


म्‌, कर्म, किम्‌ , अकर्म, इति; कवयः, अपि, अत्र, मोहिताः, 
) ते; कमे प्रवक्ष्यामि, यत्‌ , ज्ञात्वा ,मोक्ष्य से , अशुभात्‌॥ १ ६॥ 


परन्तु- 
6७ ७ टि र्‌ 
कमं =कमं | येळ | कर्म अथीत 
किम्‌ क्या है (और) | कर्मोका तत्त्व 
अकर्म =अकमे ते = तेरे लिये 
हि पाट हि अच्छी प्रकार 
इति ऐसे _ (कहूंगा (कि) 
अत्र >इसविषयमें बचत जिसको 
कवयः = बुडिमान्‌ पुरुष नु डत 
त्वा =जानकर 

अपि = सी त्र ( त) 
मोहिताः = मोहित हैं अशुभात्‌ = अशुभ अथात्‌ 

(इसलिये में ) संसारबन्धनसे 
तत्‌ =्वह्‌ मोक्ष्यसे = छूट जायगा 


EFC EE CFE AEF EE A ->-->->->-»->-->->>->>-> तर्क A ->->-->>-->> >>->> ज्य 


$ कमेणा ह्यपि बोडव्यं बोडव्यं च विकर्मणः । 
अकमणश्च बोळव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ 

अपि, बोडव्यम्‌ , बोडव्यम्‌ , च, विकर्मण 

शोव्यम्‌, गहना, कर्मणः, गतिः ॥१७॥ 


ठ 
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म EC RR HH OO AR ल OP 
% र ह 
$ कर्मणः = कसेका स्वरूप विव र कसका 
{अपि सभी ' (खरूप(सी) 
 बोडव्यस = जानना चाहिये | बोडज्यम्‌ = जानना चाहिये 
प ः्5 उप मो [र ज 
च = आर हि = क्योंकि 
अकमेका 

। अकर्मणः = कर्मणः = 

ण | ख््रूप ( भी ) कमण jd 
बोडव्यम = जानना चाहिये |गतिः =गति 
च्‌ ऱ तथा गहना गहन है 

© 

कमण्यकर्म यः पश्यदकमाण च कसं य | 


[ 


बुडिमान्मनुष्येपुस युक्तः ऊत्लकर्मर्त्‌ ॥ 


णि. अकर्म, यः, पश्येत्‌, अकर्मणि, च, कर्म, यः, 
सः, बुद्धिमान्‌ , मनुष्येषु, सः, युक्तः, कृत्लकमक्कत्‌॥ ^ <॥ 


->३-> ->- 


->>->> 


क्क निवन ->>-> 
£ 


न्न _क -+; 


I ETE TN ERENT NE तवेत्रोेरी A NF OAD NPAT POY AO AH ->>-->* 


$ ञ्यः =जोपुरुष |यः =जो पुरुष 

$ कर्में अथोत्‌ [अकर्ममें अथोत्‌ 

$  |अहंकाररहित की | अज्ञानी पुरुष- 

‡ कर्मणि २! इ) > 

र ।हुई संपूर्ण अकर्मणि= द्वारा किये हुए 

$ चेष्टाओंमें संपूर्ण क्रियाओंके 

१ [अकमे अथोत्‌ | त्यागे (भी) 

| अकर्म त वास्तवमे उनका [कर्मको अथोत्‌ 

$ ।नहोनापना कर्म `=त्यागरूप 

डर NS १ 2 ON 

{ पयेत्‌ = देखे (क्रियाको ( देखे) 
और 

ईच -३ सः ८ वह पुरुष 

$ A ससख EE EEK OO A OP PP Oh २३-०७ ४: 
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। 
हि, 
10२ 
हि 


be 03 सांसारिक 
ल t निराश्रयः= | 
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| मनुष्येषु = मनुष्ये युक्तः =योगी 
| बुढिमान्‌ बुद्धिमान्‌ है 


और) कृत्ख- _( संपूर्ण कमाक! 
सः = |कमेकृत्‌ (करनेवाला है 


यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकलप 
ज्ञानाग्रेदग्धकमाण तमाहः पाण्डत बुल ॥ 
यस्य, सवे, समारम्भाः, कामसकरपवाजताः, 


ज्ञानाभिदग्धकमीणम्‌ , तम्‌, आहुः, पण्डितम्‌, बुधाः॥ १ &॥ 
और हे अर्जुन- 


यस्य = जिसके 

सवे = संपूर्ण 

समारम्भाः = कार्य 
"कामना और 

=।संकल्पसे |बुधाः =ज्ञानीजन (भी) 
(रहित हैं (ऐसे) पण्डितम्‌ = पण्डित 

स॒ आहुः २ कहते हैं 

| त्यक्त्वा कमफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। 

कर्मण्यभिप्रवृत्तोषपि नेव किंचित्करोति सः ॥ 


४ त्यक्त्वा, कर्मफलासङ्गम्‌, नित्यतृत्तः, निराश्रयः, 
। कर्मणि, अभिप्रवृत्तः,अपि,न;एव, किंचित्‌ ,करोति, सः॥ २ ०॥ 
और जो पुरुष- 
नित्य-_ ( सदा परमानन्द 
आश्रयसे रहित 23 | परमात्मामें तृप्त है 
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कामसंकल्प- 
वर्जिताः 
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{सः = वह्‌ रि अच्छी प्रकार 

र कोरि अभिप्रवृत्तः =} _ ७५ 

f [कमोँके फल बतेता हुआ 

| सङ्ग |अषि = 

A =' अथ नु) 

र 'काळासडु स्म्‌ | i किचित्‌ = कुः 

|कठत्व- ए नभ 

f (अभिमानको त क 

१ त्यक्त्वा =त्यागकर न्‌ = नहीं 

कमणि OY = 

| कर्मणि =कर्मभें करोति =करता है 

| ~ प्रि व्र ४ ता स्‌ ६९ श्ग्रि हि 
राशायंताचत्तात्मा त्यक्तसवपारग्रहः । 


| 
{ 
र 
{ 
1 
प 
| 
शारीरं केवलं कमं कुवन्नाप्रोति किल्विषम्‌ ॥ । 
निराशीः, यतचित्तात्मा, त्यक्तसरवपरिग्रहः, 
शारीरम्‌ , केवलम्‌, कर्म , कुवेन्‌ , न, आम्मोति, किल्बिषस्‌२ १ 
औरः- 
| 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 


(जीत लिया है | केबलम्‌ = केवल 


यतः | क शारीरम्‌ = शरीरसम्बन्धी 
चित्तात्मा और शरीर ९ 
|जिसने (तथा) क्म =कर्मको 
EE SP जाए डा 
क. ` संपूर्ण भोगोंकी (भी) 
[सामग्री जिसने किल्बिषम्‌ = पापको 
(एसा) - नहीं 
204 आशारहित |" कु 
निराशीः = | पुरुष आम्मोति = प्राप्त होता है 


I “६९-६६ ६७-६३ <&-६%- EEF AEE PP 


(००९५-८०-६९ ७ ET EE '६६--६६ RR > PN 
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Ree A EE ET Ce KAN A A a ४४ लेजर 


। यटच्छालामसंतुष्टो हन्ह्ातीतो विमत्सर हँ | 
समः सिडावसिङा च कृत्वाप न (नबर ; | 

१ यरच्छालाभसंतु्ः, इन्द्वातीतः, विमत्सर | 
१ समः सिद्धी, असिद्धौ, च, कृत्वा, अपि, न, निबध्यते ॥१३॥ १ | 
रे | | 
| (अपने आप जो |सिडो =सिडि (1 

॥। यहच्छा- कुछआ प्राप्त |च = और h । 
[छान नहोउसमे ही |असिद्दो =असिडिमें ¦ | 
0. 0 समत्वभाव- १ | 
(वाला ( और ) ।समः = हला पुरुष प | 
हिषेशोकादि (जस, की 

हुन्द्वातीतः ='द्न्द्रोसे अतीत | 
कृत्वा > करके १ 5 

! [हुआ (तथा) क्ती | । । 
ड [मत्सरता So | 
$ विमत्सरः ='अथी न्‌ - नहीं { | 
प ।ईषोसे रहित ।निबध्यते =बंधता है ! | 
¦ गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। ¦ | 
0 होत कम समग्र पतिलायत ॥ 2 | 
गतसङ्गस्य, मुक्तस्य,  ज्ञानावस्थितचेतसः, | 


:, कमे, समग्रम्‌, प्रविलीयते ॥२२॥ 


CC क -9--->->->->->>->>->-> 


CS 
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“Ee Re RE EE HR OO OO AY A AY Pk 


क्योँकि-- 
आसक्तिसे 


गतसङ्गस्य = 
| रहित 


ज्ञानमें ।सक्तस्य "सुक्त पुरुषके 


आचरण 


आचरतः =} _ 
| करते हुए 


9 A 


| ज्ञानाबस्थित- 


eR स्थित हुए |समग्रस्‌ = संपूर्ण 
A, |चित्तवाले | कर्म =कर्म 

/ यज्ञाय = यृज्ञके लिये |घ्रबिलीयते= नष्ट हो जाते हैं 
१ मह्यापण ब्रह्म हवित्रह्माशो ब्रह्मणा इतम्‌ । 
1 ब्रद्वेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधना ॥ 
| बहा, अर्षणम्‌, ब्रह्म, हविः, ब्रह्माझो, ब्रह्मणा, हुतम्‌ , 

( 


उन यज्ञके छिये आचरण करगेत्राले पुरुषोंमेंसे कोई तो इस भावसे 
|! यज्ञ करते हैं. कि- 


प्‌ 
4 

पर 

$ 

$ 

गी 

श्र 

| 

: 

ब्रह्म, एव, तन गन्तव्यस्‌ , ब्रह्मकममंसमाधिना ॥२४॥ | 
! 

! 

डर 

ड्‌ 

ड 

i 

झल 

छठ 

! 

2७ 


[on अर्पण अथोत्‌ (जो) | 
2 की [क (सी) के । हवन किया | 
३ नम है (और) गया है | 
[हवि अथोत्‌ | (बह भी ब्रह्म ही | 
! हविः “हवन करने- है इसलिये ) | 
$ | योग्य द्रव्य (भी) | बह्मकर्म- का कर्में | 
ब्रह्म =ब्रह्महै (और) |समाधिना (समाधिस्थ हुए । 
$ ब्रह्माशौ > बह्मरूप अञनिमें |तेन = उस पुरुषद्वारा | 
| _ (ब्रह्मरूप (जो) 
$ र | कर्ताके द्वारा | गन्तव्यम्‌ = प्राप्तहोनेयोग्यहै $ 
ge RE ER स्यिज्िफेस्रोफतरेिनि 22% 


७ ७-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGan 


र्‌ ७ २ Vinay ७७० पधीमड्ञमात्रद्रील्ा 4 Donations 


eee er REE A ९ 


| (बहभी) | -हीहे 
१ 1 ब्रह्म = व्रह्म 
| देवमेवापरे यज्ञं योगिन्‌ः पयपासत्‌ । 
| ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ अनः [पञ्ञह्णांते ॥ 
| देवम्‌, एव, अपरे, यज्ञम्‌; योगिनः, पर्युपासते, 
} ब्रह्माम्ो, अपरे , यज्ञम्‌, यज्ञेन, एव, उपजुह्णोत ॥२ ३। 
[ ओर-- 
र अपरे =दूसरे अपरे =दूसरे 
योगिनः =योगीजन (ज्ञानीजन) 
| _(दवताओके 
| के के | पूजचरूप ब्रह्माझी 5) परसात्नारूप 
{ यज्ञ - यज्ञको अमन 
दी यज्ञेन =यज्ञके हारा 
{ अच्छी प्रकार ही 
हि । (ससत 5 उपासते हैं 
| ।अधोत्‌ करते हैँ|यजञम्‌ = यज्ञको 
| (और) - |उपजुहृति = हवन* करते हैं 


सा | श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुद्दति। 
शब्दादान्वषयानन्य शन्द्रयाग्रउ जुद्वांते ॥ 

॥ श्रोत्रादीनि, इन्द्रियाणि, अन्ये, संयमाभिषु, जुद्दति 

शब्दादीन्‌ , विषयान्‌ , अन्ये; इन्द्रियाभिषु, जुद्दति॥२६॥ 


“qe ee RE EE खर “हट सर +2-+%" न -३-७->-> > ->- > ">> -> के 


% परब्ह्म परमात्मामें ज्ञानद्वारा एकीभावसे स्थित होना ही ब्रह्मरूप 
$ अग्निमे यज्ञके द्वारा यज्ञको हवन करना है । /; 
OO EEC RR > लत 


Deshmukh Library, BJP Fl ETE An eGangotri Initiative 
Deshmukh Library, BJP, Jar got 
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> 
Le Re ES TET Ee PY BEI 2 0 5>72 9020८ 


ग आर 

$ अन्ये =अन्य योगीजन च और दूसरे | 
के योगीलोग 

` श्रोन्नादीनि >श्रीत्रादिक | | 
स सब इन्द्रियोंको | शब्दादीन्‌ = शब्दादिक | 
प्र [संयम अथोत्‌ |विषयान्‌ विषयोंको । 
! संयमामिषु =।स्ताधीनतारूप (इन्द्रिया- _ ७ | 
प्‌ ।अग्निसें । अग्निर्म 1 
व [हवन करते हैं [हवन करते हैं. $ 
४ ।अथौत्‌ ।अथौत्‌रागद्वेष- १ 
र ।इन्द्रियाँको (रहित इन्द्रिया- f 
+ जुद्धति २ विषयोंसे रोकः [जुहति हारा विषयोंको ॥ 
॥ ग्रहण करत हुए 

A [कर अपने | 
र 

ग्र 


।वशमें कर भी भस्मरूप 
हँ (करते हुँ 
णी परे 
सवाणीन्द्रयकर्माण प्राणयकमाणे च 
नात ज्ञानदीपिते 
णि, इन्द्रियकमोणि, प्राणकमोणि, च, अपरे 
bs जुहृति, ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 


| 
। 
{ 
। 
और- १ 
। 
{ 
i 


keke EE कं ते RE EEE 


अपरे = दूसरे योगीजन | प्राणः a 


सबीणि = संपूर्ण कमीणि (व्यापारको 
। ० 
$ इन्द्रिय- इन्द्रियोंकी [ 
7! कर्माणि | चेष्टाओंको |ज्ञान- ब F 
च्‌ तथा दीपिति (प्रकाशित हुई 


Her EE ETE -६<+--६६ “६९-६९ md POO >>> लेत > 
ह 


| है 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative र 
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REL AK A ACE EE AEE BD APP ४9-३७ PP ++9++9- 


[परमात्मामें 
आत्मसंयम- 


गाग्नौ | 
या (योगाग्निमें ; 


ह 
| 


१ द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञा, योगयज्ञाः, तथा अपरे, 


५ स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः; च, यतयः, संशितत्रता; ॥२८॥ 


और- 


। अपरे = दूसरे ( कट्ट पुरुष ) 


: स्थितिरूप | जुह्धति = हवन करते हें# 


रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः स शतत्रत 


निल आहसा 
| न्य इश्वर अर्पण बुडि SR तीक्ष्ण ब्रतांसे 
$  =|लोकसेवामं द्रव्य (सुक्त 
१ FR ।ळगानेवाले हैं यतयः =यत्नशील पुरुष 
{ तथा = वैसे ही (कई पुरुष) भिगवानके 
च न स्िधर्मपालनरूप ु | नामका जप 
हि... च तपयज्ञको करने ।तथा भगवत्‌- 
$ ` (वाले हैं खाध्याय- ।प्राप्तिविषयक 
( और कई ) ज्ञानयज्ञाः । शास्त्रांका 


| 


अष्टाङ्ग योगरूप । अध्ययनरूप 
[यज्ञको करनेवाले हैं |ज्ञानयज्ञके 
दूसरे ) | करनेवाले हैं 


परमात्माके सिवाय अन्य किसीका भी न चिन्तन 


E> 


5 


2 


ने क न के क 


29, 


> 


3३ > 


eke Ae Ee EE KR EE EES EE EE > “9-49 


0 


Mere rE wk EP ME NP “केके PY HT ह 


f जुङ्का A 
* अपाने जुह्णातं प्राण प्राणऽपान तथापर्‌ । 
+ प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 

५ अपाने, जुहृति, प्राणम्‌, प्राणे, अपानम्‌, तथा, 
१ प्राणापानगती, रुद्ध्वा, . प्राणायामपरायणाः ॥२६॥ ⁄ 
i और दूसरे योगीजन-- |, 
* अपाने = अपानवायुसे अपरे 5 अन्य योगीजन 
£ पाणम्‌ = प्राणबायुको प्राण और A 
* जुहति =हवन करते हैं | ='अपानकी 

3 ~ ३ गा | ल 

१ तथा =वैसेही [गतिको 


सर्वे, अपि, एते, यज्ञविदः, यज्ञक्षॉपतकल्मप्रा: ॥२०॥ 
र और 
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(अन्य योगीजन) 
प्राण = प्राणवायुमें 
अपानस्‌ = अपानवायुको | | 
(जुति) = हवन करते है परायणाः 


| 
! 
१ 
। 
क 
(तथा) होते 
( 
{ 
{ 
{ 
| 


रुदूध्वा = रोककर 


प्राणायामकें 
परायण 


RS i A 2-->- 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणषु जुह्वत । 
१ सर्वेऽप्येते यज्ञावदा यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ 


अपरे, नियताहाराः, प्राणान्‌, प्राणेषु, जुह्वति, र्‌ 


य 
{ [नियमित 
म अपरे = दूसरे नियताहाराः= आहार*करने- { 


LS MP nS A Ro Ne SR ER 
# गीता अध्याय ६ इलोक १७ में देखना चाहिये । 
EP ke EE EF EE SEE > > > ->->२->->->- क 


| 


{ ल योगीजन { 
| 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative. २. 
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ET rR EE EEE KK A पटेल Ph AY २४३२० # 
१ प्राणान्‌ =प्राणोंको |एते =यह्‌ 
| प्राणेषु =प्राणोमें ही [सर्वे =सब 
| जुति =हवन करते हैं 


अपि =ही 
( इस प्रकार ) i 
१ बज्ञक्षपित-.. शिदारा नाश ( पुरुष ) 
१ "> >> हांगया है पाप ५58 यज्ञांको जानने- 
णा: [जिनका (ऐसे) (वारे हैं 


ss 


A - 
द्वा 
dF LE A -६९--७- EEE ६०-६७ EE OO A ४-७ A PA ७ - न क फित्र तिरो “+ऐे की 
«यु F 


१ यज्ञाशष्ट्रासतसुजा यान्त ब्रह्म सनातनम्‌ 
नायं लोकाऽस्त्ययज्ञस्य कुताऽन्यः कुरुसत्तम 
यज्ञरिष्टामृतसुजः, यान्ति, ब्रह्म, सनातनम्‌, 

१ न)अयस्‌,लोक:,अस्ति)अयज्ञस्य)कुतः»अन्य:,कुरुसततम। रै १। 


! ॥ गर) 
हे कुरुश्रेष्ठ ( और 
| 0” | अजुन अयज्ञस्य- यज्ञरहित पुरुषको 
न [यज्ञोंके अयस्‌ = यह्‌ 
ई यज्ञः |परिणामरूप |लोकः = मनुष्यलोक 
{ शिष्टामृत- -!ज्ञानामृतको (भी सुखदायक ) 
भुजः भोगनेवाले |न ऋ नहीं 
{ र अस्ति =हे 
$ सनातनम्‌ = सनातन ig फिर ) 
420 { परब्रह्म अन्यः = परलोक 
ह तो कुतः =कैसे 
= प्राप्त होते हैं (सुखदायक होगा) 
EE EER ->-> ->->*->->2 >>> के 


BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


° 


FR 


यि सक 


एवस्‌ , बहुविधाः, यज्ञाः, वितताः, ब्रह्मणः, मुखे, 
3 कर्मजान्‌ ,विडि,तान्‌ ,सवोन्‌ , एवम्‌ ,ज्ञात्वा,विमोक्ष्यसे॥ २ २॥ 
` ६ एवम. ऐसे . [शरीर मन और 
( र इन्द्रियोंकी 
करल डवि bie त्‌ रके = 
* बहुविधाः = बहुत प्रकारके | कर्मजान्‌ विवाद 
यज्ञा: न्यज्च उत्पन्न होनेवाले 
| १ ब्रह्मणः स्वेदकी विद्धि _ जान 
$ डी एवम्‌ इस प्रकार 
४ मुखे चवाणीमें ( तत्त्वसे ) 
४ विस्तार किये |ज्ञा्वा = जानकर 
$ वितताः = । गये हैं ( निष्काम 
$ कर्मयोगद्वारा ) 
का. दिती = pa 
 ईसबीन्‌ सबको मुक्तो जायगा | 
श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञ' परंतप । 
‡ सर्वे कर्माखिलं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 


Vinay estore Ug” Vani Trust Donations १ ७७ 


म. व सा स्स्स Hk OO DO A A >> 


+ एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 


#मेजान्विडि तान्सवनिव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे 


श्‌ 


>>" >>-->> Sh FS 


श्रेयान्‌ , द्रव्यमयात्‌, यज्ञात्‌, ज्ञानयज्ञः, परंतप, 


१२ 
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Ne EEE ETE HN फट. न की ~ 


और-- ही. 
परंतप = हे अर्जुन पार्थ ट पाथ १ 
[सांसारिक |सरवम्‌ रसंपूर्ण | 
। द्रव्यमयात्‌ =| वस्तुओंसे अखिलम्‌ = यावन्मात्र | 
! [सिड होनेवाले | कर्म =कर्म 
( यज्ञात =यज्ञसे ज्ञाने न्झानमें छ 
| ज्ञानयज्ञः ज्ञानरूप यज्ञ शि होते हैं | 
(सब कार) | रिसमाप्यते ॐ त साल ] 


श्रेयान्‌ स्श्रेष्ठहै 


( क्‍योंकि ) राकाष्ठा है 


(तदिडि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन संवय 
| उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशनः 
तत्‌, विदि, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सवया 


उपदेक्ष्यन्ति, ते, ज्ञानम्‌, ज्ञानिनः, तत्त्वद्शिनः ॥२४॥ 
| इसलिये तखको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे- 


|| CSS 
प्रणिपातेन =। दण्डवत्‌ र १ व 
प्रणाम (तथा) र जाननेवाले 


{ 
{ 
क =सेवा ( और ) नाना 
। 
t 


= ज्ञानीजन 
1500 


भावसे किये ( तुझे उस ) 

(हुए प्रक्षद्वारा |जनस्‌ - जानका 

- उस ज्ञानको य 
उपदेक्ष्यन्ति करेंगे 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


१ 
/ 
र 
॥ 
भली प्रकार |ते . च्वै 
ह | । 
| 
{ 
। 
{ 


‘A 
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FE EE rE LE EE RK AO OO A amd 


यज्ज्ञाला न एनमोंहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन ख्ूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि 
? अत्‌, ज्ञात्वा, न, पुनः, मोहम्‌, एवम्‌, यास्यसि, पाण्डव, 
। बेन, भूतानि, अशेषेण, दरक्ष्यसि, आत्मनि, अथो, मयि॥३ ५॥ 
र कि- 

। यत्‌ =जिसको [अपने अन्तर्गत 
| ज्ञात्वा =जानकर (तू) |आत्मनि तंसमष्टि बुद्धिके 


१ 
1 
१ 
{ 
/ 
१ 
। 
पुनः = फिर ।आधार 
१ 
1 
! 
$ 
। 
{ 
{ 
{ 


॥। 
(०००५ ° ८९ 
ग एवस्‌ न इस प्रकार अशेषेण > संपूर्ण 
१ सोहम्‌ = टि भूतानि = भूतोंको 
fT RE द्रक्ष्यसि = देखेगा (और) 
¢ ‘> म ग 
$ यास्यसि =प्रात हांगा. न के डर 
$ (और) |अथो 5 उसके उपरान्त 
{ पाण्डड =हे अर्जुन मिरेमें अथोत्‌ 
य [जिस ज्ञानके | सच्चिदानन्द्‌- 
{ शि जल्न यि | रूपें एकी- 
| ( सर्वव्यापी |. (भाव हुआ 
अनन्त चेतन- | 
रूप हुआ ) ही देखेगा†ँ र 
| # गीता अध्याय ६ छोक २९ में देखना चाहिये । !। 
{ 1 गीता अन्याय ६ छोक ३० में देखना चाहिये । र 
FEE €+-६+ EE Ee EEF EHR A A AF मः 
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१ ८ } Vinay Avasthi शीव Donations 
° 


FC आज 2 20200 ००७७७७७७७७४॥७४७७ मम 


~ 


पि चेदसि पापेभ्यः सवभ्यः पापङ्घतमः । 
सवं ज्ञानपुवेनेव ग्रंजन संतारष्यात ॥ 


अपि, चेत्‌, असि, पापेभ्यः, सवभ्यः, पापळूत्तमः, 


Cl 


र संबंध ज्ञानपुवेन व, दाजनस्‌ , संतारप्यास ॥२ «|| 
। और 

कि `` [केन - नकवा 
१ पेभ्यः = पापियोंसे एव = निःसन्देह 
{अपि =भी सवम्‌ = संपूर्ण 

॥। तक्म; EE पाप |वृजिनस्‌ = पोको म 
j करनेवाला दि । अच्छी प्रकार 
1 असि <हे(तोभी) तर जायगा 


| यथधास ससिदापग्रेमस्मसाकसतजुन । 
| ज्ञानाग्निः सर्वकमसोणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
यथा, एधांसि, समिडः, अभिः, भस्मसात, कुरुते, अजुन, 
ज्ञानाम्नि;, सवकमोणि, मस्मसात, कुरुते, तथा ॥२७॥ 


ह क्योंकि- 
{अर्जुन =हे अर्जुन |एधांसि =इन्धनको 
यथा जै भस्मसात्‌ = भस्ममय 
-प्रज्वलित . |कुरुते =कर देता है 
"अशनि तथा च्वैसेही 


is dri nukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


RE EE ETE ee EE ETE ENE 5९ € Ee AY A A A रे किये * ->>->> रछ 
< 


EE EE EER > ->>->->-३->>- 
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RTE EES रव dE A 9 A +७--+७--+७--+०- ४ 


। ज्ञानाञ्चिः > ज्ञानरूप अशि |भस्मसात्‌ = भस्ममय 

५ संबेकमोणि = संपूर्ण कर्मोको |कुरुते =कर देता है ॥। 
। ट पित्राविद त 

' शां पवित्रमिह विद्यते । । 
3 सू व नात्म नि 

A तस्य यागसासङः काळनात्सानाबन्दाद॥ र 
| न, हि, जञानेन, सदृशम्‌, पवित्रम्‌, इह, विद्यते । 
१ तत्‌, स्वयस्‌ , योगसंसिछः,कालेन, आत्मनि,बिन्दति॥ ३ ८॥ 1 
र इसलिये-- [ 
| इह “इस संसारमे |कालेन = कितनेक कालसे | 
ज्ञानेन =ज्ञानके सयस्‌ =अपने आप | 
{ सदृशम्‌ = समान [समत्वबुदधिरूप { 
{ पवित्रम्‌ = पितर करनेवाला | |योगके द्वारा 

हि =निःसन्देह न“ अच्छी प्रकार 
{ संसिडः त्य ४4 
| ( कुछ भी ) शुद्धान्तःकरण | 
न नहीं [हुआ पुरुष 
[ विद्यते = आत्मनि = आत्मामें 
| | तत्‌ २ उस ज्ञानको बिन्दुति = अनुभव करता है 
2 ०७) >> 04 

_ श्रडावॉलभते ज्ञानं 
है तट क ° 00 000 ही 

is तपरः संयर्तौन्द्र्यः । 
ज्ञान ळब्ध्ना प्रा शान्ति 


4 Cer ETE ETS Rh > 9 


सचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative २ | 


टक, 


Vinay Avasthi श्रीमि B र्भा rust Donations 
१८२ विद 


were “४४९७ ले TT PDI 


| श्रडावान्‌; लभते, ज्ञानम्‌, तत्परः, संयतेन्द्रियः १ | 

| ज्ञानम्‌,लब्ध्वा,पराम्‌ ,शान्तिम अचिरेण,अधिगच्छति॥ ३ &॥ | | 

१ ओर है अजुन- \ 

“ संयतेन्द्रिय/- जितेन्द्रिय | अचिरेण = तह्क्षण 
तत्परः तत्पर हुआ ( भगवतः ॥ 
श्रद्धावान्‌ = श्रद्धावान्‌ पुरुष प्रातिरूप ) / | 

। ज्ञानम्‌ - ज्ञानको पराम्‌ परम § 

{ जभते प्राप्त होता है |शान्तिम्‌ = शान्तिको 


र ज्ञानम्‌ =ज्ञानको न प्रत हो 
लब्ध्वा >= प्राप्त होकर जाता है 

१ अन्नश्चाश्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यात 

। नायं लोकोऽस्त न परा न सुख संशय त्मनः 

॥ अज्ञः, च, अश्रदधानः, च, संशयात्मा, विनश्यति, 

| न,अयभ्‌,लोकः,अस्ति,न,परः,न,खुखम्‌+संशयात्मन ॥४०॥ 


re Kr Kr ETE Ere EE EE EET NII जि लय 


१! ओर हे अजुन- 1 

| .. [भगवतर _ प्रिमार्थसे 

$ अज्ञः ` = विषयको न |विनश्यति भ्रष्ट हो 

$ [जाननेवाला "जाता है | 
{ च = तथा (उनमें भी) | 
. 1 अभ्रदधानः=श्रदारहित | 
न =और | [संशययुक्त | 
उ [शययुक्त | संशयात्मा =| पुरुषके | 

पुरुष लिये तो 


ve ke -६६--६<* # ६ लक" न क क 
i Deshmukh Libre ary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


~ rR 
| फे 
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RE सकस रा Ee EE kh POY A AO SF OOF 


ल्‌ ऱ्न्न परः =परलोक { 
सुखम्‌ सुख है(और) |अस्ति =है अथात्‌ यह | 
pd = लोक और | 
१ अयस्‌ =यह्‌ परलोक दोनों ही १ 
( जोकः =्लोकहै उसके लिये 
न्‌ = भ्रष्ट हो जाते हैं 
७ C ¢ ef) 9 
¦ योगसंन्यलकमाणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । ¦ 
$ आत्मिबन्त न कमाणिनेबध्नान्त नजय ॥ ¦ 
2१ योगसंन्यस्तकमोणस्‌ , ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ , , 
१ आत्मवन्तम्‌ , न, कमीणि, निबध्नन्ति, धनंजय ॥ ४१॥ १ 
A और- f 
$ धनंजय = हे धनंजय ज्ञानद्धारा { 
३ He नष्ट हो गये हैं ४ 
बु संठिन्न. -_ . $ 
३ समत्वबुडिरूप | (सब संशय $ 
$ री संशयम्‌ जिसके ऐसे * 
।योगद्वारा ३ 
$ योग- भगवत-अर्पण [परमात्म- 
{ संन्यस्तः > कर दिये हें |आत्मवन्तम्‌='परायण ४ 
कर्साणस्‌ | संपूर्ण कर्म ।पुरुषको १ 
Y [जिसने कमीणि > कर्म f 
न्‌ - नहीं र 
। ( और ) निबनश्नन्ति = बांधते हैं । 
र 


| तस्मादज्ञानसंगूत हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
¦ ठित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठीत्तिष्ठ भारत ॥ ‡ 


Mer Re Ee (६७-६६ “६६-६६ EEK +-+9- जितेश >>> 
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Eee LE EEE HRA A Oh AP BYP तिठरेलकको 


| तस्मात्‌, अज्ञानसंभूतम्‌ , हृत्स्थम्‌ , ज्ञानासिना, आत्सन 
| छित्त्वा,एनम्‌ ,संशयस्‌ ,योगम्‌ , आतिष्ठ, उत्ति, भारत॥ ४ २॥ 


। स्मात्‌ 5 इससे हत्थम्‌ =हदयमं स्थित 
| हे i भरतबंशी |एनम्‌ इस 
अजुन (तू) |आत्मनः = अपन 
पतित ES संशयम्‌ = संशयको 
योगमें i ज्ञानरूप 
तिष्ठ =स्थित हो 0१ | लवारहारा 
(और) छिस्वा छेदन करके . 
अज्ञान- अज्ञानसे (युडके लिये ) 
| क (री हुए |उत्तिष्ठ =खड़ा हो 


ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे ज्ञानकमेसंन्यासयोगो नाम _ 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्वीतारूपौ उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशा्नबिषयक श्रीकृष्ण और अजुनके 
संवादमें “ज्ञान-कमे-संन्यासयोग?? 
{ नामक चौथा अध्याय । 
t 


| 
1 
प 
{ 
| ३ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु 
| 
{ 
|; 
{ 
{ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


kW Ee CK EE EE %% -+9--+9- ->->->->*->->-->-->>-७-५>-५ 
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| 


| 
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YF RE रया EE EA के ३६ OO A Dh Oh २६ 
४0७ ८ ० 


| छुँ 
| ३४० 
श्रीपरमात्मने नमः 


थ्‌ पञ्च ध्य 
A अथ पञ्चसाऽध्यायः 
अजुन उवाच 
ल लाला मणां हि ळर 


८९ ७ र 9 ८ दा क “hn 9 दौ प सत 

सन्यास करसंणा कृष्ण पुनयाग च शसास । 4 
5 ता र ए की Dens अक त न ~ ~ शर 

१ युच्छय एतयारक तन्म बाह सानाश्चतम्र॥ 


A 


a संन्यासम्‌ 9 कर्मणास्‌ » कुष्ण, पुनः, योगस्‌ ३ च, शंससि ह 
१ यत्‌, श्रेयः, एतयोः, एकम्‌ , तत , मे, बूहि, सुनिश्चितम्‌॥ १॥ 


क +2--+9 पतिले ->-4>"->->> 


। 
| 
{ 
{ उसके उपरान्त अजुनने पूछा- { 
१ कृष्ण > हे कृष्ण |एतयोः “इन दोर्नोमे ई 
॥| (आप) एकस्‌ =एक . | 
$ कर्मणाम्‌ =कमोके यत्‌ =जो । 
संन्यासम्‌ = संन्यासकी _ (निश्चय 
च = और तिथि | किया हुआ ; 
पुनः फिर. श्रेय = कल्याणकारक 
यो 03 | निष्काम (होवे) . 
राम्‌ =| कर्मयोगकी |तत्‌ “उसको { 
शंससि =प्रशंसाकरतेहो|मे मेरे लिये. { 
(इसलिये) |व्रूहि =कहिये { 
श्रीभगवानुवाच | 
७ (९ >> ह ळक 00०९ 
सन्यासः कमयागश्च नश्रवसकरादुसी। | 


¦ तयोस्तुकमंसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ | 


४:2९ AEE NE EE EF EE AF AA AA SH PY ५5 
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REE EE PIS i ३६ > -+३--+७- क पैठीकिले न क 00, 51 व 
००२ 
संन्यासः, कर्मयोगः, च, निःश्रेयसकरी, ` उभौ; 


तयोः, ठु, कर्मसंन्यासात्‌, कर्मयोगः, विशिष्यते ॥२॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोळे, हे अ जुन- 


न कर्मोका |तु = परन्तु 
संन्यास* तयोः =उन दोनोंमें सी 
EE दर जीर कर्म- । कर्मोवि ग 
2S ष्काम 5 
कर्मयोगः = | १ संन्यासात्‌ ( संन्याससे 
कर्मयोग ड त 
उसो -<पहदोनोंद्दी | काम क 
[परम न योग (साधनम 
निःश्रेयसकरौ - कल्याणके 'सुगम होनेसे) 
(करनेवाले हैं |विशिष्यते = श्रेष्ठ है 


यःस नित्यसंन्यासी यो नद्रेष्टि न काङ्कति। 
न्ड हि महाबाहो सुखं बन्धास्रपुच्यत ॥ 


ज्ञेयः, सः, नित्यसंन्यासी, यः, न, ठ्रेष्टि, न, काह्नति, 


क्ति > 21) 


er ERS Er EE EE ->->>>-> A A A A OF A 


निह॑न्दः, हि, महाबाहो, सुखम्‌ , बन्धात्‌ , प्रमुच्यते ॥२॥. 
इसलिये- 
महाबाहो = हे अजुन ्रे्टि =द्ेष करता है 
यः = जो पुरुष ( और ) | 
= न (किसीसे) |न = न (किसीकी ) | 


1010 रा?) हनी 
तु »% अर्थात्‌ मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा होनेवाळे संपूर्ण कर्मॉर्म 
कर्वापनका त्याग) | 

ग अर्थात्‌ समत्वबुद्धिसे भगवत्‌-अर्थ कर्मोका करना । 


१ य 
eee ६०-६६ ०६८८ Er EE FE EE ET >> A A A SA A ATH AF A 


Vinay Avasthi सध्याच vag Vani Trust Donations 
ध्याय १८७ 


व रक सासर SSIS hc SS SSS PS > i >>> ह 
$ काङ्लति = आकाङ्काकरताहै [रागद्वेषादि | 
{सः बह निट्ठेन्हः !इन्होंसे रहित 

) ( निष्काम (हुआ पुरुष 

। A | 

i कर्मयोगी)... सुखम्‌ < सुखपूर्वक 
MER 4: । सदा संन्यासी उवार 

; संन्यासी ही बन्धात्‌ = | ह. 

१ ज्ञेयः = समझने योग्य है ST 

१ हि = क्योंकि | प्रमुच्यते =मुक्त हो जाता है 


साड्ययांगा एथग्बालाः प्रवदान्तन पाण्डता 
एकमप्यास्थतः सम्यणुभयावन्दत फलम 
सांख्ययोगौ, एथक , बाला, 'प्रवदन्ति, न, पण्डिताः, 

एकम्‌ ,अपि,आस्थितः, सम्यक्‌ , उभयोः, विन्दते, फलम्‌ ॥४॥ 


PA “६६-६4 6 CF ERE ६७-६६ EES A A क 0100 भा 0 00 46 


और हे अजुंन- 
(ऊपर कहे हुए) |न =्न कि 
[संन्यास और |पण्डिताः = पण्डितजन 
७ र्‌ 5 गौ ६-८ है २५८ ०» 
ख्ययोगोतनिष्काम _ (क्योंकि दोनोंमेंसे) 
(कर्मयोगको च 
एकम्‌ =एकमं . 


बालाः = मू्खेलोग 

पृथक = अलग अलग 
> (फलबाले) सम्यक्‌ = अच्छी प्रकार 
1 प्रवदन्ति = कहते हैं आस्थितः = स्थितहुआ(पुरुष) | 


ROT साख #% -+9--+7-+9--+9*-+9-+9* कक 


अपि =भीः 


ME Ee EE EES EE >> A 22 2० 


EE 
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FE AE PA Sd PI TN a $ २३% वे 

| भयोः =दोनोके | 

| कलरूप |विन्दते =प्रा्तहोताहै | 

| | परमात्माको प 

= ७ NES A 

| यत्साख्यः प्राप्यर्त स्थान तचहराप गम्यत { 

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्य | 
| यत्‌, सांख्यैः, प्राप्यते, स्थानम्‌ , तत्‌ , योगैः, अपि, शम्यते, | । 

| एकम्‌, सांख्यम्‌, च,योगम्‌ , च,यः,पश्यति,सः,पव्यति॥५॥ ( 

॥। तथा- { 

} सांख्यैः =ज्ञानयोगियांद्वारा | यः = जो ( पुरुष ) र 

| यत्‌ च्जो सांख्यम्‌ = ज्ञानयोग | 
स्थानम्‌ = परमधाम च = और 1 ३ 
प्राप्त किया न निष्कास | 
| माप्य | जाता है Ei योगको | 
13. _( निष्काम CS । 
| | कर्मयोगियोंद्वार एकस्‌ =एक i 

{अपि पस्यति =देखताहै ( 
| तत्‌ “वही सः =वह 14 
3 ET किया चच =ही र. 
जाता है | (यथार्थ) | | 
(इसलिये) ।पश्यति देखता है |. 


य ! संन्यासस्त महावाहो इखमाप्तमयोगत । | 
| योगयुक्तो सुनिब्रंह् नचिरेणाधिगच्छति ॥ ¦ 


Ce CE Er CE EK A >> 
॥ Deshmukh Lira, 
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ES Sh SS SI SS SS IL i Ol BNI OA OMA SO 


न ~ 


: संन्यासः, ठु, महाबाहो, दुःखम्‌ , आप्तुम्‌, अयोगतः 
पोगयुक्तः, सुनिः, ब्रह्म, नचिरेण, अधिगच्छति ॥६॥ 
05२ 
ठु = परन्तु | दुःखम्‌ = कठिन हे (और) 
महावाहो =हे अजुन | 
- (निष्काम कर्स-|सुनिः = खरूपको मनन 
अयोगतः =} ~ - ~ 
i | योगके बिना (करनेवाला 


[संन्यास अथात | जः = 
यु 6 ० 

मन इन्द्रियां कमयोगी 
म |ओर शरीरद्वारा | लि 
संन्यासः 0 ब्र =) = ० 

|होनेवाले संपूर्ण परमात्माको 
कमम कतो- |नचिरेण =शीघ्र ही 
|पनका त्याग [अधि _ 15 हो जाता 
आप्तुम =प्रा्त होना जि (हे 
योगयुक्ता वेछडात्सावाजतात्माजतान्द्र्यः ५ 
सर्वशूतात्मभ्ूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते 
योगयुक्तः, विशुडात्मा, विजितात्मा, ज्तिन्द्रियः 
वभूतात्मसूतात्मा, कुवन्‌, अपि, न, लिप्यते ॥७॥ 

तथा- 


छै 
$ 
{ 
| जितेन्द्रियः= जितेन्द्रिय र. 
{ 
। 


EFF EEE A A A ON A A HA A A A २७-२७ 


Ee पद 


[वशमें किया 
विजितात्मा-/ हुआ है शरीर | _ 
[जिसके ऐसा |विशुडात्मा= | 


(और) 
विशुद्ध अन्तः- 
करणवाला 


EK EE ENE EE EEE EE RK AD OH OO OO OO 
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We ६२-६५ 44-6९ EE ६९-६७ ES KE A A FY Sk 
एवं ) युक्तः 
योगयुक्त; > 


संपूर्ण प्राणियोंके| कुवेन्‌ = कर्म करता हुआ 
हे | आत्मरूप अपि रभ 
_|परमात्मामें न ( लिपायमान 
(एकीभाव हुआ | लिप्यते \ 
'नेव किंचित्करोमीति 
युत्ता मन्यत तत्त्वात्‌ । 
पश्यञ्रण्वन्स्प्रशा।्म 
न्नश्चन्गच्छन्स्वपञुवसन्‌ 
4 प्रझपन्विसृजन्शह्णन्बुन्मिपन्निमिषन्नपि । 
शन्द्रयाणान्द्रयाथपु वतन्त हते घारयन्‌ ॥७॥ 
न, एव, किंचित्‌, करोमि, इति, युक्तः, मन्येत, तत्त्ववित्‌ › 
पइ्यन्‌ , श्रृण्वन्‌ , स्पृशन्‌ , जिघ्रन्‌ » अइनन्‌ , गच्छन्‌ , स्वपन्‌, 
श्वसन्‌ , प्रलपन्‌ , विसूजन्‌ , गहन्‌ , उन्मिषन्‌, निमिषन्‌ ,अपि 
} इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेषु, वतन्ते, इति, धारयन्‌ ॥८-8। 


और हे अजुन-- 


[ नृष्काम 


A 2 
कसयाजा[ 


Sl 
। | 


9] 


भूतात्म 
भूतात्मा 


A AF +9--+%“ ~ ज "देतेलकेठै 
A 
~ 
~] 
ih 
50 
त्र 


— ~ 


ee “६९-६० ६२-६६ EE ECT TEE A A AP रेल 


_ ( तत्त्वको श्रृण्वन्‌ = सुनता हुआ 
i सि = न 

. युक्तः =सांख्ययोगी तो 

के पश्यत्‌ =देखता हुआ |जिघ्रन्‌ =सूंघता हुआ 


SI “6७ शक केके केले cd mn ~~ 


स्पृशन्‌ = स्पशं करता हुआ 


CS र 
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EE “६९-६० ES EN ६९-६९ EEK OO A AA OA A AK 


{ लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
{ र्मणि, आधाय, कमोणि, सङ्गम्‌ , त्यक्त्वा, करोति, यः, 
लिप्यते, न, सः, पापेन, पद्मपत्रम्‌, इव, अम्मसा ॥१०॥ 
परन्तु हे अर्जुन ! देद्दाभिमानियोंद्वारा यह साधन होना कठिन है 
{ और निष्काम कर्मयोग सुगम है; क्योकि- ७ 


{यः =जो पुरुष आधाय = अर्पण करके (और) | 
कमीणि = सब कर्माको 
ब्रह्मणि = परमात्मामें सङ्गम्‌ = आसक्तिको 


Ke Ee EF EEF EK EEN A A HOF AF A रज 


A 8: करता | अपि त्भी 1 

| अक्षन्‌ = 

( हुआ इन्द्रियाणि = सब इन्द्रियां | 

क | गमन करता | अपने अपने / 

छ श्छ 5: इन्द्रियार्थघु- 

हुआ अथॉर्म १ 

; खपन्‌ =सोता हुआ [वर्तन्ते =बर्त रही हैं | 

| नद 

* सन्‌ श्वास लेता हुआ |इति =इसप्रका १ 

¦ प्रलपन्‌ “बोलता हुआ  |धारयन्‌ -समझता हुआ १ 

$ विसुजन्‌ =त्यागता हुआ एव = निःसन्देह 

$ ग्रहण करता इति ऐसे | 

\ a आळू हुआ (तथा) |मन्येत “माने कि ( में ) } 

प अजित | आंखोंको |किचित्‌ =कुछ भी |: 

f न खोलता (ओर) | न - नहीं 1 

| निमिषन्‌ > मीचता हुआ 'करोमि =करता हूं ॥ 

क धा (८० ९ > ढल भ्र 

| ब्रह्मण्याधाय कमाण सङ त्यक्खा करात यः 
[7 


fd 
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ek ५ 


A 

$ त्यक्त्वा = त्यागकर ड्व = सदना 
र. © 9 

|: > कम करता ळर 

। यार कर्म करता है पापेन >पापसे 

र सः = वह पुरुष 


{ अम्भसा = जलसे न 

| पद्मपत्रम्‌ = कमलके पत्तेकी । लिप्यते 
( कार्यन सनसा ढुख्य। केवलारान्द्रयराप । 
| योगिनः कर्म कुवन्ति सङ्गं त्यक्वालशुड 
| कायेन, मनसा, बुछ्या, केवलेः, इन्द्रिय, अपि 

} योगिनः, कर्म, कुर्वन्ति, सङ्गम्‌ , त्यकत्वा, आत्मशुड्ये॥ १ १॥ 


} इसलिये- 
योगिनः = निष्काम कर्मयोगी |अपि =भी 
| (ममत्वबुडिरहित) | सङ्गम्‌ = आसक्तिको 
केवलेः = केवल त्यक्त्वा = त्यागकर 
इन्द्रियैः = इन्द्रिय ` ।आत्म- {[अन्तःकरणकी 
॥ मनसा =मन शुद्ये (शुडिके लिये 
बुझ्या =बुडि (और) |क्मं कर्म 

कायेन =शरीरद्वारा कुवैन्ति = करते हैं 


| युत कमेफलंत्यक्त्वाशान्तमाप्रोतिनाएकाम 
१ अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यत ॥ 


ह t युक्तः) कर्मफलम्‌ , त्यकत्वा, शान्तिम्‌, आप्नोति, नेष्ठिकीस्‌' 
पी अयुक्तः कामकारेण, फले, सक्तः, निबध्यते ॥१२॥ 


Ee EF EE EE EE -+>-क +ओ-+ 3 -+क+ल कली करे शशश 
कः 
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इसीसे 
bd आप्रोति = प्राप्त होता है 
ट्क 00 खर भेर 
कमेयोगी (और) 
कर्मफलम्‌ = कमोंके फलको 


अयुक्तः = सकामी पुरुष 
फले =फलमे 


a 
र्न 
Al 

24 
य 


र । परमेश्वरके 
“| अर्पण करके 


नी म्‌ संगवतू- ~ 
पुकास्‌ = प्रातिरूप कामकारेण= कासनाक द्वारा 


सक्तः =आसक्त हुआ 


शास्तिम्‌ = शान्तिको |निबध्यते = बंधता है 
इसलिये निष्काम कर्मयोग उत्तम है । 

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 

नवद्वारे पुरे देही नव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ 


el Dh -के- लकर sa HN HE BP 22 
Aly 
प, 
>. 


| सर्वकमीणि, मनसा, संन्यस्य, आस्ते, सुखम्‌ , वशी 

} बद्वारे, पुरे, देही, न, एव, कुबेन्‌, न, कारयन्‌ ॥१२॥ 
ओर हे अजुन- 

[वशे है अन्तःकरण | कुर्वन्‌ करता हुआ 

। ।जिसके ऐसा (और) 

रु वशी = सांख्ययोगका |न न्न 

है. | आचरण करनेवाला | कारयन्‌, = करवाता हुआ 

१ देही > पुरुष (तो) नवद्वारे = नवद्वारोवाले 

$ एव =नि सन्देह पुरे =शरीररूप घर 

ईन सवेकमीणि= सब कर्माको 

Ne ee er ee STARR 
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| मनसा > मनसे | सुखम्‌ = आनन्दपूवक 
संन्यस्य = त्यागकर अथात्‌ सञ्चिदानन्द्धन 
| इन्द्रियां इन्द्रियोंके परमात्मावे 
। अर्थामे बर्तती हैं स्वरूपमें) 
ऐसे मानता हुआ |आरते =स्थित रहता ह 
नकतृत्वं न कमाण लोकस्य सजात भुः । 


१ न कमफलसयांग समावर 
। न, कतेखस्‌ , न, कमोणि, लोकस्य, सृजति 


न, कर्मफलसंयोगम्‌ , स्वभावः, तु, प्रवतेते ॥१४॥ 
आर-- 
प्रभुः = परमेश्वर (भी) ( वास्तवमें ) 


->>->>->->> 


न नन तु = किन्तु 
कृत्वस्‌ = कतीपनको (और) ( परमात्माके 
न न सकाशसे ) 
! कमीणि >कर्मोंको (तथा) |स्वभावः = प्रकृति (ही) 
| "त प्रवते =बर्तती है अथात्‌ 
| १1 कमफल- ( कमोके फलके गुण ही शुणार्म 
1 संयोगम्‌ |] संयोगको बते रहे हैं 
* नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विश्चः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानेनावत ज्ञान तेन मुद्यान्त जन्तवः ॥ 
आदत्ते, कस्यचित्‌, पापम्‌, न, च, एव, सुकृतम्‌ , विभु 
§ „ ज्ञानम्‌, तेन, सुह्यन्ति, जन्तवः। १ ५॥ 


3 क १ 9 की 
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safes 


५ 

। 

| 

| 

र 

र 

। 

१ 

प बसें) | 
लोकस्य =भूतप्राणियांके ।सजति =रचता ह्‌ | 
{ 

{ 

{ 

। 

। 

। 

। 

{ 
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अध्याय ५ १६५ 
१: CSS SS Sh Se Sa Se WE A क 
RS सर्वव्यापी |एव 4 3 भी हे 
छ 4622 परमात्मा आदते > ग्रहण करता है 
{न न (किन्तु ) 
$ कस्यचित्‌ = किसीके अज्ञानेन = मायाके हारा 
| पापस्‌ =पापकर्मको |ज्ञानम्‌ = ज्ञान 
व = और आवृतम्‌ =ढका हुआ है 
न ऱ्न्न तेन 5 इससे 
| (किसीके) ।|जन्तवः =सब जीव 
/ सुकृतम्‌ =शुभकर्मको |सुह्न्ति = मोहित हो रहे हैं 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः । 
* तेषामादित्यमज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ 


ज्ञानेन, लु, तत्‌, अज्ञानम्‌ , येषास्‌ , नाशितम्‌, आत्मन 
४ तेषास , आदित्यवत्‌, ज्ञानम्‌ , प्रकाशयति, तत्परम्‌ ॥१६। 


0 


Da et CR EEE ERS EEE >>> >> नश े 


{ठ = परन्तु (वह्‌) 
ग येषाम्‌ =जिनका ज्ञानम्‌ =ज्ञान्‌ | 
- वह आदित्यवतङ सूयके सदश 
आत्मनः = अन्तःकरणका [उस 
। अज्ञानम्‌ = अज्ञान है _सच्चिदानन्द- 
(त -आत्मक्ञानद्वार | ^ धन 
| नाशितम्‌ = नाश हो गया है (परमात्माको 
| तेषास्‌ =उनका प्रकाशयति= प्रकाशता है 
1४ अर्थात्‌ परमात्माके स्वरूपको साक्षात्‌ कराता है। 
epee ६०-६५ CECE CET EE kk SH 
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Pd Le Ek Ae ES मे OD AA AY HHP HD Ph r 


| तद्बुढ्यस्तदात्मानस्तन्नि्ठा्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराव्त्ि ज्ञाननिर्धृतकल्मप 


तद्बुड्यः, तदात्मानः, तक्निष्ठाः, तत्परायणाः, 
गच्छन्ति, अपुनरावृत्तिम्‌, ज्ञाननिधूतकल्मधाः ॥ १७ ॥ 


६१९ 


॥। और हे अजुन-- 
| ` _( तद्गुपहै बुडि रायण | 
} तद्बु्यः = त (| यणा | हे 
j तदात्मानः = म ज्ञाननिधूत- ज्ञानके हार 
१ (उस सच्चिदा कल्मषा पापरहित हुए 
| तल 
. _परमात्मामें ही |अउनरार _.को अर्थात्‌ 
| तिठा: न हेनिरन्तर एकी- दृत्तिम्‌ ति 
{ 'भावसे स्थिति 
ग ।जिनकी ऐसे ।गच्छन्ति [प्राप्त होते हैं 


| विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 


| शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
| विद्याविनयसंपन्ने, ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि 


$ शुनि, च, एव, श्वपाके, च, पण्डिताः, समदशिनः ॥ १८॥ 


। 
| 
( 
१ 
। 
{ 
| 
। 
{ 
[अपुनरावृत्ति- } 
। 
। 
{ 
। 
| 
{ 
{ 
। 
{ 


ऐसे वे- | 
विद्याविनय- व और 
संपन्ने विनययुक्त 
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SI 


क -> 


२६७ 

KES CE Er EEE Hh OP FD -+०--३०- -+७-+७- Rome” 

ब्राह्मणे = ब्राह्मणमें श्वपाके = चाण्डालमं 

द =तथा च्च =्भी 

गनि =गौ ९ ( समभावसे* 
| हस्तिनि = हाथी समदरिनः= | देखनेवाले 

शुनि =कुत्ते( और) |ए ही ( होते 

SN N\A 
इहव ताजंतः सगा यषा साम्य [स्थत मनः) 
Ao EN ~ 


a PP २२२३-३७ 


> 
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Vinay Avasthi न Vani Trust Donations 
अध्याय ५ 


छः 


नेदष हि समं ब्रह्म तस्माह्रह्मणि ते स्थिताः 


इह, एव, तेः, जितः, सर्गः, येषाम्‌ , साम्ये, स्थितम्‌ , मन 
निर्दोषम्‌, हि, समम्‌, बरह्म, तस्मात्‌, बरह्मणि, ते,स्थिताः॥ १ ६ ॥| 
यषाम्‌ =जिनका हि स्क्याँकि 
मनः =मन ती | सच्चिदानन्दघन 
म्ये = ममत्वभावसें (परमात्मा 
सितम्‌ = स्थित है निर्दोषम्‌ निर्दोष ( ओर ) 
तैः 5 उनके द्वारा ममस्‌ =सम है 
£ इस जीवित |तस्मात्‌ = इससे 
इह्‌ =) अवस्थामें ते =वे 
एव घी f | सच्चिदानर्‌ 
॥ ह Ce ef WS 
गः > संपूण संसार (परमात्मामें ही 


| 
| 
! 
| 
! 
| 
। 
| 
इसाळय- र 
र 
/ 
! 
र 
! 
! 
{ 
{ 
{ 


स 
जितः = जीत लिया गया] |स्थिताः > स्थित हैं 


* इसका बिस्तार गीता अ० ६ छोक ३२ की टिभ्पणीमें देखना चाहिये । { 
1 अर्थात्‌ वे जीते हुए ही संसारसे मुक्त हैं | | 
£ 
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PHN ९४ -€ लो ४-९ << amd A A A AD 


` ¦ न प्रहष्येत्रियं प्राप्य नोटिजेत्याप्य चाप्रियम्‌ ५ 
| स्थिखुडिरसंमूठो ब्रह्मविट्टह्मणि स्थितः ॥ 


न,प्रहष्येत्‌, प्रियम्‌, प्राप्य, न, उद्दिजेत्‌ , प्राप्य, च, अभियम्‌ 


Y 

६ 

“> 
न 


[ स्थिरबुडिः, असंमूढः, ब्रह्मवित्‌, ब्रह्मणि, स्थित; 


और जो पुरुष- 
। (प्रियको अथोत |प्राप्य स्प्राप्त होकर 
| हल जिसको लोग ।न उद्ठिजेत्‌= उद्ठगवान्‌ न हो 
। ये समझते हैं ( ऐसा) 
१ (उसको न : = स्थिरबुद्धि 
| प्राप्य >प्राप्त होकर 


1 
! 
{ 
। 
! 
र 
{न प्रहषष्येत-हर्षित नहीं हो | टः न त 
| - और ब्रह्मवित्‌ = ब्रह्मवेत्ता पुरुष । 
॥। [अप्रियको [सचिदानन्दः 
{ | अथोत्‌ जिसको | र्मणि 5५ घन परब्रह्म 
{ अप्रियम्‌ (लोग अप्रिय (परमात्मामें | 
। 'समझते हें नि pS $ 
उसको ` | निला स्थित है ‡ 
१ वाहास्परोष्वसत्तात्मा 
{ विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌। 
ई स ब्रह्मययोगयुक्तात्मा 
{ सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥ ४ 


बाह्मस्परोंषु, असक्तात्मा, विन्दति, आत्मनि, यत्‌, सुखम्‌, 
उः, बरह्मयोगयुक्तात्मा, सुखम्‌, अक्षयम्‌, अश्नुते ॥२१॥ { 


NII ST i “कपल लवण ते केः 
॥ uk Library, BJ P, Jammu. An eGangotri Initiative 


ना 
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> 
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rR EE Ep EE A EEN Oh AF AA A A | 


और-- 


बाहरके 


|सांसा रिकि 
(भोगोंमें 


| 


आसक्तिरहित 


असक्तात्मा न्‌ अन्तःकरण" 


(वाळा पुरुष 
=अन्तःकरणमें 
स्स्जो 

[भगवत-ध्यान- 
=] जनित 


( तत्‌ ) =उसको 


_ विषयांमें अथात 


बिन्ति “प्राप्त होता है 


( और ) 
सः =वह्‌ पुरुष 
सिच्चिदानन्द- 
घन परब्रह्म 
ब्रह्मयोग- _|परमात्मारूप 
युक्तात्मा ।योगमे एकी- 
भावसे स्थित 
[हुआ 
अक्षयम्‌ = अक्षय 
सुखम्‌ =आनन्दको 
- _( अनुभव 
pS का हे 


संस्पशजा भोगा दुःखयांनय एव ते । 


आयन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 


ये, हि, संस्पशंजाः, भोगाः, 
NX 
आद्यन्तवन्तः, कोन्तय, न, 


ठुःखयोनयः, एव, ते, 
तेषु, रमते, बुधः ॥२२॥ 


और- 


र ल 


( यह ) 


ie तथा 
७ © ~ »_"> 
संस्पशजा: विषयोंके संयोगसे 


उत्पन्न होनेवाले 


ke ETE KEE LEE KFA A A FP A A 
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के" 
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PIII -९9-60 "€ ९ केके कोले जेण अने RR VA 


| भोगाः =सब भोग हैं [आदि अन्त- 
{ ते स्व आधन्तवन्तः-|वाले अथीत्‌ ¶ 
१ (यद्यपि विषयी अनित्य हैं } | 
| पुरुषांको सुख- ( इसलिये ) | 
/ रूप भासते हैं कोन्तेय > हे अर्जुन | 
| ७ तो भी) बुधः 2 हुडिमान्‌ । ) 
टि स्निःसन्देह (विवेकी पुरुष 
] दुःखयोनय; _ | दुःखके ही |तेषु = उनमें प 
| एव हेतु है |न = नहीं ! | 
} (ओर) ।|रमते रमता / | 
| र । 
| शक्तोतीहेव यः सोहं प्राकशरीरविमोक्षणात। | 
। कामनोधोद वेगं स युक्त स सुखी नरः ¦ 
शक्रोति, इह, एव, यः, सोढुम्‌, प्राक्‌ , शरीरविमाक्षणात्‌ , 
कामक्राधोद्ववम्‌ , वेगम्‌ , सः, युक्तः, सः, सुखी, नरः ॥२ ३॥ 
se 1 9 = जो मनुष्य |वेगम्‌ = वेगको । 
शरीर- fe | अ सोढुम्‌ =सहन करनेमें १ 
विमोक्षणात्‌ ( होन से वह हि जागी अलीन्‌ | 
$ प्राक = पहिले ४. 
क. ऱ्ह काम कोघको $ 
[काम और जिसने सदाके { 


लिये जीत लिया है 
_ > वह ; 


== को धसे 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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| न . = मनुष्य (ओर) | 
१ इह्‌ =इसलोक्में |सः =बही | 
| युक्तः =योगी है सुखी =सुखी है | 
| योऽन्तः्सुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्यांतिरव यः ग 
+ स याशा ब्रह्मानवाण ब्रह्मघ्ताशधगच्छात॥ ; 
| यः, अन्तःसुखः, अन्तरारामः, तथा, अन्तर्ञ्योति:,एव,य | 
^ सः, योगी, ब्ह्मनिवोणम्‌ , ब्रह्मभूतः, अधिगच्छति ॥२४॥ | 
$ यः = जो पुरुष ~~ (आत्मामे ही 
य पत्ता | ! 
$ एव = निश्चय करके शानबाला 
; [अन्तर ( ऐसा ! 
$ अन्तःसुखः ='आत्मामेंही |स नक | 
र ।सुखबाला है [सञ्चिदानन्द- | 
PT 
(आत्मामें | 
का र. pa, 
ह (भाव हुआ 
॥ अ योगी =सांख्ययोगी ! 
{ द = ब्रह्मनिवीणम्‌र्‌ शान्त ब्रह्मको { 
(दह चच अधिगच्छति= प्राप्त होता है † 
| लभन्ते ब्रह्मनिवांणमृषयः क्षीणकल्मषाः । ( 
¦ छिन्नद्वेघा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥ ! 
| लभन्ते, वह्मनिवाणम्‌ , ऋषयः, क्षीणकल्मा ' 
छिन्नद्वैधाः, यतात्मानः, मर्वभूतहिते, रताः ॥२५॥ | 
Ke NE Ee ६०-6० “६८ €० ३६५६ OF >> २०-६० $ नरक 
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अ 
i और- | | 
१ क्षीण- 17. हो गय हुँ | हुआ | 
कल्मषाः (सब पाप जिनके 1० दि भगवाच्के | | 
| (तथा) कक ध्या नमं चित्त | | 
र ज्ञान करके (जिनका १ | 
निवृत्त हो गया ह | 
> हे ; । 
| छिनद्रैघा य ( ऐसे ) 
| ॥ ऋषयः = बह्मवेत्ता पुरुष 
१ [संपूर्ण भूत- 
| णि 3४० ब्रह्म £६ क की 
EE गायके निवीणस॒ ( परब्रह्मको 


क हिते रता हितम दै रति क 
(जिनकी लभन्ते - प्राप्त होते हैं 


/ कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
। अमितो ब्रह्मनिवांणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ 


{ कामक्रोधवियुक्तानाम्‌., यतीनाम्‌, यतचंतसाम्‌, 
{ अभितः, ब्रनिवीणम्‌, वतेते, विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


न कन वाचा 


kr SE ee ६९-६२ ETE ETE EF -+9--+9- -+9--+9- -++७--+०- -+9--*9- 


व्यि 


४४-४५ नटे 
brary, BJP Jammu. An eGangotri Initiative 
sf <n ES जय 


और- | 

` ३ कामक्रोध- छि क्रोधसे [परब्रह्म Ee | 
रभ वियुक्ताः ॒ ।परमात्मा 

क दुत हल मा | 

चना [किये हुए | 

द 


। 

र 

न और हे अजुंन- 

* बाह्यान्‌ =बाहरके ` (स्थित करके) 
१ पशौन्‌ = विषयभोगोंको ( 

{ (नचिन्तन करता Er 

$ हुआ) नासाभ्यन्तर- | नासिकामें 

| बहिः “बाहर चारिणी 5(बिचरनेवाले 
अ. खव तही प्राण और 
| छत So प्राणापानौ a 

( रा व्दार थु ।वायुको 

चक्षुः ` = नेत्रॉकी ष्टिको 

नुद) = लु | समौ = सम 

१ अन्तरे =वीचमे कृत्वा =करके 

Ne 00 OO CA NO 
; य॒तान्द्रयसनाोबाड्मानमाक्षपरायणः । 
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EEN CE -€९--६६- EE ६४ DO Yh Ah 0 OO OF है 


हन 002. | ज्ञानी पुरुषोंके | बहा- 2. | शान्त परब्रह्म 
लिये _ निवोणम्‌ (परमात्मा ही : 
1: =सब ओरसे 1वर्तते स्ग्राप्तहै 


स्पशान्ङता बाहब व्यक्षुरचवान्तर्‌ श्रवाः 
प्राणापानो समा इत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो 

।न्‌, कृत्वा, बहिः, बाह्यान्‌ , चक्षुः, च, एव, अन्तरे, भ्रवो 
प्राणापानो, समो, कृत्वा, नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७॥ 


> 


>)->> ->->>->-->>->>->>-->->ॉ 
07 
> पटा: 
के) 
£ 


>>- 


“भुत 
fs 
८21 


| विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ 


FE REF REE EEE TE Hk +9-+9--+9--+9-+9--59-+9-+9:-+9-33- 


KK 


ह 
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PSTN," का 


२ ने ४ Vinay Avasthi Sahib घयीभहेंगवेर्ीत!1०५०० 


Nee EEE HA AA PN FS PP OR ” 


यतेन्द्रियमनोबुद्धि, मुनिः, मोक्षपरायणः, 


भोक्तारं यज्ञतपसां सेलोकमहेश्वरम्‌ । 

| सहृदं सर्वभ्तानां ज्ञाता मां शान्तिसृच्छति। 
भोक्तारम्‌, यज्ञतपसाम्‌, सर्वलोकमहेश्वरम्‌ , 
| सुहृदम्‌ ,स्ेभूतानाम्‌ ज्ञात्वा, माम्‌ , शान्तिम्‌ ,त्रच्छति॥२९॥ 


और हे अर्जुन ! मेरा भक्त- 


| विगतेच्छाभयक्रोधः, यः, सदा, सुक्तः, एव, सः ॥ २८॥ 
जीती हुई हें | - 'दच्छा भय 
er हुई हैं विगतेच्छा-_ | हर कोष 
| यतेन्द्रियः  ।इन्द्रियां मन नः और क्रोधसे 
ड र भोर ब भयक्रोधः |~ + 
| मनोबुडिः ।ओर बुद्धि (रहित है 
I~ 
४ (जिसकी ऐसा स - वह 
यः नजो 
| नीतः सदा सदा 
= सोक्षपरायण क्तः =मक्त 
| सुनिः >सुनिर हा टो 


| (और). 

० ¬ संपूर्ण ळोकोंके 
सवेलोक- _ । `, 

Ee =इश्चरोंका भी | 
महश्वरस्‌ । 


के खरूपका निरन्तर मनन करनेत्राला । 
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अध्याय ५ २०५ 
0 CFE ERE KS EE EE Ee kA OO OO OP OO 
| (तथा) ( ऐसा ) 
९ 071 अर 
सवे _ । संपूर्ण भूत- | तत्व 

| भूतानाघ्‌ ˆ | पिया रा स्वसे जानकर 

(F ङः ७ ~ 
१ ।सुद्दद्‌ अथात्‌ | शान्तिम्‌= शान्तिको 
{ सुहृदम्‌ = खाथरहित 

प्रेमी ऋच्छति = प्राप्त होता है 


0५ 


र सञ्चिदानन्दुधन परिपूर्ण शान्त बह्मके सिवाय उसकी 
दृष्टिसँ ओर कुछ भी नहीं रहता, केवल बासुदेव ही वासुदेव 
# रह जाता है । 


(“५ 
2217 
प्न 


ॐ तत्सदिति श्रीमडूगवद्वीतासूपनिषत्सु 
‘~ 5 ड 6 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


इति श्रीमद्वगवद्वीतारूपी उपनिषद्‌ एवं त्रह्मविद्या तथा 
योगशा्नविप्रयक श्रीकृष्ण और अजुनके 
संबादमें “कर्म-संन्यासयोग?? 


नामक पांचवां अध्याय । 


PTT ET of fh vc cil cc ३-७ i Ce २३--+9- 


KkoG Er EE e+ ee Ke Ce ES EE ETE SH A A ->-> ->०-०>- ->->> 


6 2-६» EEF 


रिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः 3० तत्सत्‌ 


PINES III SSIS Td ci 
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keke rE CE EHR BA PAY A Pr “७ 


3३४० 
श्रीपरमात्मने नम 


अथ पहव्याबः 
श्रीभगवानुवाच 


hn ropes 


अनाश्रतः कमफल काय कस ऋ ति थः 
| ससंन्यासी च योगी च न नेराधन चाकयः॥ 
अनाश्रितः, कर्मफलम्‌, कार्यस्‌, कर्म, करोति, यः; 


1 सः. संन्यासी, च, योगी, च, न, निरग्निः, न, च,अक्रिय३॥ १॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अजुन- 


A SY HA +++9-% 


=जो पुरुष अग्निको 
! य १ SR र | निरग्निः = | गधा 
११ कर्मफलम्‌ = कर्मके फलको याग 
। { अनाश्रितः = न चाहता हुआ (संन्यासी योगी) | 


कार्यस्‌ =करने योग्य न - नहीं है 
65 (९ 
|: केम न्स च्च - तथा ( केवल 


| करोति न करता है क्रियाओंको 
न किः त्यागनेवाला 
= संन्यासी 


( भी संन्यासी 
योगी ) 
- नहीं है 


| 


! 

र 
| आरूढ़ हानेको 
| आरुरुक्षा | 40 

! 
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न्यासमिति प्राहुयोगं तं विदि पाण्डव । ¦ 
न हृसंन्यस्तसंकट्पो योगी भवति कश्चन ॥ ¦ 


यम्‌, संन्यासम्‌, इति, भाहुः, योगम्‌, तम्‌, विदि, पाण्डव { 
न, हि, असंन्यस्तसंकल्पः, योगी, भवति, कश्चन ॥ २॥ | 


१ इसलिये-- 

| पाण्डच = हे अर्जुन हि . 5 क्‍योंकि 

१ = bp | असंन्यस्त- संकल्पांको न 
१ सन्यासम्‌ = सन्यास» संकल्पः त्यागनेवाळा 
$इति = ऐसा कश्रन = कोई भी पुरुष 
। तमा “उताको (वे) सी “योगी 


बिद्धि = जान ` [भवति =होता 
आरुस्क्षामुंनयाग कम कारणसुच्यत | 
(1 योगारूठस्य तस्यव शमः कारणंसुच्यत ॥ 


आरुरुक्षोः, सुनेः, योगम्‌, कमे, कारणम्‌, उच्यते, 


योगारूढस्य, तस्य, एव, शमः, कारणम्‌, उच्यत ॥ ३ ॥ 
और- 


प 
| 
| 
र 
प 
लो न = नहीं । 
। 
! 
$ 
| 
{ 
{ 


[गस्‌ 


समत्व बुडिरूप लः । मननशील पुरुष 
योगमें लिये 


*- गीता अ० ३ इछोक ३ की टिप्पणीमें इसका खुलासा अर्थ लिखा है । 


Ee EAE EEE ES EEE KO AF A > +७-+७ 


|! 
। 
इच्छावाले ( योगको प्राप्तिमें ) । 
| 
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ats a 
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दै श्रार्मटूंगंधंदीत 


Ree A EEE EE EK >> ई । 


निष्कामभावसे । योगारूढ 
= योगारूढस्य=} ___. 

ह | कर्म करना ही पुरुषके लिये १ 
१ कारणम्‌ = हेतु शमः । म ट्पॉ- } 
१ उच्यते =कहा है (का ॥ 
१ (और योगारूढ़ | एव == ही (कल्याणमें) |. 

हो जानेपर ) |कारणम्‌ रू हेठु दे । 
| = उस उच्यते #कहा है १ 


यदा हि नान्द्रयाथपु न कमर नुषजत । 
! सवसंकटपसन्यासी यागाछदस्त॥॥ २५९ 
j यदा, हि, न, इन्द्रियाथेषु, न, कमेसु, अनुषज्जते; 


१ सर्वसंकल्पसंन्यासी, योगारूढः, तदा, उच्यते ॥४॥ 
और- 


| 

। 

| यदा > जिस कालमें हि नही | 
| 

। 

| 


न न्न(तो) । आसक्त 
_ (इन्दियोके | 5 ˆ (होता है 
रे इस्द्रियाथंषु | भोगांमें तदा = उस कालम 
_ (आसक्त धर कल्पोंका 
षज्जते)= सवंसकल्प re 
। य | होता है सन्यासी त्यागी पुरुष | | 
|: ( तथा ) | 
हे जै योगारूढः ८ योगारूढ़ | 
द कर्मसु >कर्मोमें उच्यते =कहा जाता है { 


` ४ उडरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत । ¦ 
` ¦ आत्मेव द्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुंरात्मनः ॥ ¦ 


EF 
4 त क 
। Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 
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NRE «६९-६६ Ee EE -६९--६९<- Et hh OY A OY NO ->>->* 


उद्रेत्‌ , आत्मना, आत्मानम्‌ , न, आत्मानम्‌ , अवसादयेत्‌, 
आत्या,एव, हि,आत्मनः,बन्धुः,आत्मा, एव,रिपुः, आत्मनः ५॥ 
ओर यह योगारूढ़ता कल्याणमें हेतु कही है इसलिये मनुष्यको चाहिये कि- 


के 18 


न 


आत्मना >अपनेद्वारा हि = क्योंकि (यह) 
आत्मानस्‌ = आपका आत्मा =जीवात्मा आप 

(संसारसञ्चद्रसे)एव ही (तो) 
उद्धरेत्‌ >उडार करे |आत्मनः = अपना 


| 
! 
| 
र 
A 
| 
| 
(और) बन्धु; =मित्र है (और) | 
_ ( अपने आत्मा = आप 

8 0 Fe एव ही 
न्‌ अधोगतिमें | आत्मनः = अपना 
अवसादयेत्‌ न पहुंचावे |रिपुः =ात्रुहै | 
। 
| 
| 
, 
! 


अथोत्‌ और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है । 


071 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः 
/ अनात्मनस्तु शत्रुवे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ 


| बन्धुः, आत्मा, आत्मनः, तस्य, येन, आत्मा, एव, आत्मना, 


REF EE EE EE DH a a BN -+७--+७-३३०-६७ क 


{ जितः, अनात्मनः, ठु, शत्रुतवे,वतेंत, आत्मा,एव, शन्रुवत्‌॥६॥ 


{ 
{ तस्य =उस (बह्‌) { 

आत्मा =आप | । 
{ आत्मनः =जीवात्माका तो | एव =ही / | 


RFE EEC EEF EES EEC kk SF A AN 
१७४ 
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२ १ ० Vinay Avasthi ऽभ्भ्रीकङ्सवह्नी ताऽ Donations 


Ee NS EE ET # # कटे न क क + . 


ES 


न क न क वितेको के 


बन्धुः, =मित्र है (कि) जिसके हारा 
येन = जिस ८ सि 
अनात्मनः =; _ F ह 
आत्मना =जीवात्माद्वारा श्‌ )१ 
भ | जाता गया हृ 
[i आर [उसका ( वह ) 
आत्मा ='इन्द्रियांसहित |आत्मा आप | 
शरीर एत टी ॥ 
है शात्रवत > शात्रके सदृश 
0 ्रतातहमाहे 7 
शत्रुख = शात्रुत [सं 
(य >> 
तु = और वर्तेत =बर्तता है 
| हि 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित 
* शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो 


र जितात्मनः, प्रशान्तस्य, परमात्मा, समाहितः, 


hen र >? eC EE EE AE ES ->--9> ->>->>-->-->->-२-->->>-->-->>->->> OO OY +2--+>* 
/ 


क 
शीतोष्णसुखदुःखेषु, तथा, मानापमानयोः ॥ ७॥ | 
! और हे अजुन- अ । 
! सर्दी गर्मी [जिसके अन्तः १. 
1: शीतोष्ण ष्ण- | | 

= और सुख करणकी 
{ जुलल | ढुःखादिकोंमें म्य वृत्तियां अच्छी 
खा —; 
{तथा =तथा . प्रकार शान्त हैं 
$ मानाप- _ लाल और अथीत्‌ विकार- 
अपमानमें | रहित हैं (ऐसे) 
३4६९-६६ "66 -€60-6 20-60 €२-६३--€+-६२ ४४६७-४३ ->->*->->->->->->* अ 


. कै मानयो 
$ 
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१५३ ६ 


जे 
र 


EEF ES CE EE ik PD PY PA OD Ph 


{ खिधीन सम्यक प्रकारसे 
{ जितात्मनः =। आत्माबाले स्थित हे अथोत्‌ 
१8 च उसके ज्ञानमें 


समाहितः =! 


>> 
to 


( ज्ञानमें ) | परमात्माके 


_ ( सञ्चिदानन्द्‌- सिवाय अन्य ` 
| घन परमात्मा कुछ है ही नहीं 
गनविज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय 
यरा इत्यच्यत यागा समलीष्टाश्सकान्चनः । 


गनविज्ञानतृप्तात्मा, कूटस्थः, विजितेन्द्रियः, 


Seg छि 


आर- 

ज्ञा -ज्ञान-विज्ञानसे (तथा ) 
विज्ञान तृप्त है अन्तः- [समान है 
तृप्तात्मा | रण जिसका |समलोष्टाइम-_| मिट्टी पत्थर 

(तथा काञ्चनः (और सुवण 
_ ( विकाररहित है (जिसके (वह) 
र [थिति जिसकी|योगी =योगी 
(और (युक्त अ्थीत्‌ 
[अच्छी प्रकार | युक्तः = भगवत्‌की 
|जीती हुई हैं [प्राप्तिवाला 


1 


| 

| 

| 

। 

( 

। 

युक्त इति, उच्यत, यागा, समळाष्टारमकाञ्चनः ॥ ८ ॥ , 
| 

! 

। 

। 

कूटस्थः | 
। 

$ 

ई 


KR CE EE CE EE EE CE EE Ah YD = 


m7 


विजितेन्द्रियः इति न 


हे { 
उच्यते =कहाजाताहै । 
क 
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eR AL AL -€&” "९८? AE NE KH PH " 


सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थट्वेष्यवन्धुए 


साधुष्वांपे च पाप समदाडदावशब्यत ॥ 
सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वष्यबन्धुषु , | 
2 | 

| 

| 


साधुषु, अपि, च, पापेषु, समबुद्धिः, विशिष्यते | & ॥ 


७ 


! 
{ 
/ 
! 
! 
! 
{ 


यागी युञ्जीत सततमात्मान रहासे [स्थितः 
एकाकी यतांचत्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ 


योगी, युज्जीत, सततम्‌, आत्मानम्‌, रहसि, स्थितः, 


एकाकी, यतचित्तात्मा, 


निराशीः, अपरिग्रहः ॥ १ ०॥ 


* स्वार्थरह्ित सबका हित करनेवाला | 


+ दोनों ओरकी भलाई चाहनेवाला । 


{ ग पक्षपातरहित । 


ee EEF EE Eke EE EEN ->-२>->->->-> >>> 
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और जो पुरुष- 
[सुहृद =सुहृद्‌* साधुषु =धमोत्माओंमें १) 
त्र =मित्र च = और 
अरि =बेरी पापेषु =पापियोंमें 
उदासीन = उदासीन! अपि =भी 
मध्यस्थ = मध्यस्थ ल समान भाव 
हेष्य =द्वेषी (और) | ॐ | बाला है 
= बन्धुगणांमें ( वह ) 
( तथा ) विशिष्यते = अति श्रेष्ठ है 


| 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
। 
। 


| 
; 
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TEKS CE EE "९००९ -<६:+-+९< -६६ HK ->>->& ->>->->>->>->->*->>->-*% 
इसलिये उचित है कि- 


जिसका मन |एकाकी = अकेला ही 
ओर इन्द्रियों- [न्त . 
बतः प त. | एकान्त 


ED Kr ee eh re 8070 Ed 


जनोल तिज सहित शरीर स्थानमें 
ACS ज अ श्थि टर 
जीता हुआ तः =स्थित हुआ 
(है एसा सततम्‌ = निरन्तर 
निराशीः = वासनारहित | आत्मानम्‌ = आत्माको 
` ~ 

(ओर) (परमेश्वर के 

अपरिग्रहः =संग्रहरहित  ।युज्ञीत =।ध्यानमें )) 

योगी योगी लगावे | 


| 
र 
र 
! 
| 
|! 
। 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । ‡ 
नालुच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌॥ । 
1 

। 

{ 

| 

/ 

{ 

{ 

{ 


EE AO ->->> ->>-> 


<= 


‡ शुचो, देशे, प्रतिष्ठाप्य, स्थिरम्‌, आसनम्‌ , आत्मन 


४ न, अत्युच्छ्रितम्‌, न अ शचेलाजिनकुशोत्तरम्‌॥ १ १॥ 
से कि- 


शुचौ =शुद्ध आसनम्‌ =आसनको 

* देशे = भूमिमें न >न 

| [कुशा अत्युच्छितम्‌= अति ऊंचा 
ड मृगछाला (और) 

J =और वस्न हूँ [न क 


उंशाततरम | उप्रोपरि अतिनीचम्‌ = अति नीचा 
- जिसके ऐसे ।स्थिरम्‌ > स्थिर 
आत्मनः =अपने प्रतिष्ठाप्य = स्थापन करके 


FE EAE ET ES ES EEC Kk Ph FY क 
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CN लिक तले सके कक 324 के... 


| तनेकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्ता> 
उपविश्यासने युळ्ज्यायोगमात्स 


तत्र, एकाग्रम्‌, मनः, कृत्वा, यतचित्तेन्ट्रियक्रियः, 
उपविश्य, आसने, युञ््यात्‌, योगम्‌, आत्मविशुडये ॥१२॥ 


Sh 


हक है 


= उस 


A 
1 


4 


= 


[सने = आसनपर 


८४ 


PO AA 


प्रिय = बेठकर | 
क्रियः |वश्ामं किया 


(तथा) [हुआ 
-- सनको आत्म- _ अन्तःकरणकी 
विशुद्धये (शुद्धिके लिये 
योगम्‌ =योगका 
कृत्वा =करके युञ्ज्यात्‌ =अभ्यास करे 


समं कायरिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ 


{ समम्‌ , कायशिरोग्रीवम्‌ , धारयन्‌, अचलम्‌ , स्थिरः, 

१ संप्रेष्य, नासिकाग्रम्‌, स्त्रम्‌, दिशः, च, अनवलोकयन्‌॥ १ ३॥ 
उसकी विधि इस प्रकार है कि- 

ह कायशिरो- _ य शिर |समम्‌ > समान 

ह. यवस्‌ और ग्रीवाको = और 


Karke TES RRS Ee CR NE न करन 


कं 
तट 


एकाग्रम्‌ > एकाग्र 


eFC EL CF EEE OF FO -+9--<9- +9--+7- -+0--+9- २०-७० +२-+२ २-३२ 
द्ध 


ee EL EE << << EE <<< EE A SR SR 


i 
जु 


ति HE rR EE 
[TORII SORTS PREVI CERN | 
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KER EE EE AEE NE Ee Hk A PA A PA 


29 >>->*> ->>->>->>->> 


क ->>->>' न 


औ अचलम्‌ = अचल नासिकाके 4 
धारयन्‌ =धारण किये हए स | अग्रभागको 1 
ह 5 संप्र्य =देखकर | 
[स्थरः न्च्ढ अन्य 

दिशः = ०७ | 
(होकर) । दिशाओँको / 

6 [न देखता 
ङ ठ अनवलोकयन्‌= } 
खम्‌ =अपने |हुआ 
^ गशान्तात्मा [वंगतमात्रह्मचारत्रत स्थित | 
मनः संयम्य माचत्ता युक्त आसात मत्पर'॥ | 

| मशान्तात्मा, विगतभीः, ब्रह्मचाखिते, स्थितः, र 

¦ मनः, संयम्य, मच्चित्तः, युक्तः, आसीत, मत्परः ॥ १४ ॥ 1 

| और- { 
ब्रह्मचारि- _ lo | युक्तः =सावधान ६ 
रते _ (जतमें [ (होकर) { 

स्थित रहता मनः =मनको | 
स्थितः ` = 
FE | रहित संयम्य च्वशमे करके ¢ 
गतभीः = भयर सरस ळ्गे ए 
DO जि pe 
[अच्छी प्रकार { 
( ओर ) 


प्रशान्तात्मा =| शान्त अन्तः र 
[करणवाला |मत्यरः = मेरे परायण हुआ $ 


(और ) आसीत = स्थित होवे 


Kerk Cree eS EE EE EA A A 0000 000 


* हँ ; ' 
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युञुन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमा नसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छ 


युञ्जन्‌ , एवम्‌ , सदा, आत्मानम्‌ , योगी, नियतमानसः, 
शान्तिम्‌ , नि्वीणपरमाम्‌ , मत्संस्थाम्‌ , अभिगच्छति ॥१५॥ 


~ 


प्‌ 


एवम्‌ . =इस प्रकार |योगी =योगी | 
आत्मानम्‌ = आत्माको ल मेरेमें स्थिति- { | 
सदा =निरन्तर रूप | 
[(परमेश्वरके दर [पमानन्द | 

युञ्जन्‌ =| स्वरूपमें) परमाम्‌ =| पराकाष्ठा- | 
(लगाता हुआ (वाळी | 

नियत- _( खाधीन मन- | शान्तिम = शान्तिको | 
मानसः ` | वाला अधिगच्छति = प्राप्त होता है $ ! 

{ नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्चतः। ¦ | 
| न चाति खप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चारन ॥ ¦ | 


न,अति,अक्षतः,ठु,योगः,अस्ति,न,च, एकान्तम्‌ , अनश्नतः, 
१ न, च, अति, खप्तशीलस्य, जाग्रतः, न,एव,च,अर्जुन॥ १ ६॥ 
परन्तु- 
$ अजुन =हे अर्जुन |योगः >यह योग 


I &+--६९ -€+--६+- cI Sd 


eR KR EL EE EET AT २ A A A PCI ln ii gic (i 
4 


क ६०-६९ 
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A "३०-६० Kr KE EE EEN OF AF A AK 


A 

A न न्‌ न न्न्न 
भतु न्न्ता अति =अति 
{ ञ्‌ 2. 

पर 


मति 5 बहुत खम्मन _ गा करनेके 
अश्चतः =सखानेवालेका |शीळस्य ( खभाववालेका 


अस्ति सिड्होताहै |च --और 


I 
छ 


= और न नन 
न्‌ न्न पत । अत्यन्त जागने- 
) एकान्तस्‌ = बिल्कुल ` (वालेका 


अनश्चतः = न खानेवालेका एव ही 
नव =्तथा (सिड होता है ) 
क्ताहारांवहारस्य शुक्तचष्टस्य कमसु 


प 
प 
| 
/ 
र 
| 
| 
कखप्रावबाधस्य यागा भर्वात हुःखहा ॥ र 
क्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य, कमसु, ! 
{ 
{ 
$ 
ड 
{ 
{ 
{ 
{ 
| 


को 


वीथ 


कखमप्ाबबोधस्य, योगः, भवति, दुःखहा ॥१७॥ 
| यह-- 
| दुःखोंका नाश | यक (यथायोग्य 


करनेवाला |> _ चेष्टा करने- 
चेष्ट और 
- योग (तो 9... [ताकत (और) 


[यथायोग्य 
युक्तखप्ताव-_ | शयन करने 
युक्ताहार- _|आहार ओर बोधस्प तथा जागने- 
हारस्य करने नि (ही) 

बालेका (तथा) (सिड) 
क = कर्मॉमें भवति होता है { 
£ 


REE EEE EET EEE ETE EEF A A SF SF 


>> 
दछ 
>> 


। यथायोग्य 


कप. 
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| यदा विनियतं चित्तमात्मन्ये 


` ¦ निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 


। यदा, विनियतम्‌, चित्तम्‌, आत्मनि, एव, अवतिएते, 
निःस्पृहः, सर्वकामेभ्यः, युक्तः, इति, उच्यते, तदा] १८॥ 


इस प्रकार योगके अभ्याससे-- 

अत्यन्त वशमें |तदा उस कामें 
विनियतम्‌ Ee | | उस काद 
( किया हुआ | पत. तो 
4 चितम्‌ =चित्त कामेभ्यः  (कामनाओंसे 

यदा =जिस कामं कि 
त्माने स्पृहारहित 
| आत्मनि =परमात्मामे निःस्पृहः =} ` 
हुआ पुरुष 

{ | युक्तः = योगयुक्त 

(ली घार) Sl 2 


{ अवतिष्ठते [स्थित हो [इति =एंसा 

|जाता है उच्यते =कहाजाता है 
|यथा दीपो निवातस्थो नेज्ञते सोपमा समत । 
¦ योगिना यताचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ 
यथा, दीपः, निवातस्थः, न, इङ्गते, सा, उपमा, स्मृता, 
{ 


$ योगिनः, यतचित्तस्य, युञ्जतः, योगम्‌, आत्मनः॥१९॥ 
और- 


|दीपः =दीपक 


न > ‡ यथा =जिस प्रकार 
> $ निवातस्थः = EE 


स्थानमें स्थित|न ` स्त 
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| 


| | 
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EE 00 « 


LN EE KH PD PH PPh Fh HY HHP PPh 


दात मी ( चलायमान |योगम्‌ _ ध्यानमें लगे 
(होता है.  ।युज्ञतः (हुए 
खा = वैसी ही योगिनः = योगीके 

जीते हुए 
उपमा =उपमा यतचित्तस्य= | नित्तकी 


आत्मनः = परमात्माके =कही गई है 
यन्नोएरमते चित्त निरुडं योगसेवया । 
यत्र चवात्मनात्मान पश्यन्नात्मान तुष्याते ॥ 


यत्र, उपरमते, चित्तम्‌, निरुद्धम्‌ , योगसेवया, यत्र 


च,एव,आत्मना,आत्मानस्‌ , पश्यन्‌ , आत्मनि, ठुष्यति ॥२०॥ 
और हे अजुन- 


Ld (2222 र ko HD HY ->*->* BN FF मेरे 


2 
| यत्र = जिस अवस्थामें अ क. pe सृक्ष्म 
से pe बुडिद्वारा 
योगसेवया र 
अभ्याससे आत्मानम्‌ = परमात्माको 
निरुडम्‌ =निरुड हुआ 
साक्षात्‌ करता 
चित्तम्‌ =चित्त पश्यन्‌ | त्‌ 
ह उपराम हो हुआ 
उपरमते 


जाता है : सचिदानन्द्‌- 
च = और FE | घन परमात्मामें 
यत्र = जिस अवस्थामें -ही 

( परमेश्वरके के 0 

ध्यानसे ) | तुष्यति स्संठुष्ट होता है 


ek EE EEE NN PD A A A HH +०७-२७- ८ 


$ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An या, 


२ २ ° Vinay Avasthi आ्रीमद्भगन्नद्वी ता... Donations 


| युखमात्यात्तिकं यत्तटडिग्राद्यमतीन्द्रिय 


वात्त यत्र न चवाय [स्थतश्चलत तत्त्वत्तः ॥ 
सुखम्‌ , आत्यन्तिकम्‌ , यत्‌ , तत्‌ ,बुडिग्राद्यम्‌ ,अती। 
| वेत्ति, यत्र, न, च, एव, अयम्‌ ,स्थितः, चलति, तत्त्वतः ॥ २ 


~ 


EE EES ->->->>->->->>->->>->-> A OD A -+9-+9--+9--+9- अ£ 


तथा- 
न्ट्रियोसे [यत्र >जिस 3 
अतीन्द्रियम्‌ = र । > [स अवस्थामें 
अतीत वेत्ति =अनुभव करता है 

हुई सहम आ 
| यत्र ) > जिस अवस्थामें 

बुडिग्राह्मम्‌ =¦ बुडिद्वारा ( ) स्थ 
यत्‌ = जो तत्वतः = भगवत्खरूपसे 


आत्यन्तिकम्‌ =अनन्त न एव =नहां 
सुखम्‌ =आनन्द है | जी । चलायमान 

= उसको “(होता है 
य लब्ध्वा चापर लास मन्यत नांधक तत 
यास्मन्स्यितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते 
१ यस्‌ ,लब्ध्वा,च,अपरम्‌ ,छाभस्‌ , मन्यत, न अधिकम्‌ १ तत 
तक यस्मिन्‌ , स्थितः, न, दुःखेन, गुरुणा, अपि, विचाल्यते ॥२ २॥ 


Rete ERC RR CREE EE HHA A र सार खा रुरु रुरु? 
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ही 602... 1200 त 


क 


यया) 


>> क न के 


{ ओर- 
। ~ > > 
४! (परमेश्वरकी |च = और 
* यम्‌ ++प्रातिरूप)जिस [(भगवत्प्राप्ि- - 
|! त यस्मिन्‌ रूप) जिस 
१ छब्ध्वा प्राप्त होकर अवस्थामें 
१ ततः =उससे ठ शि हुआ 
अधिकम्‌ = अधिक योगी | 
अपरस << दूसरा गुरुणा 5 बड़े भारी 
(कुछ भी) |दुःखेन = दुःखसे 
लाभस्‌ ङलाभ अपि सभी 
$ न नाही न ड | चलायमान 
* जन्यते .. >मानता है |विचाल्यते (नहीं होता है 
। तं विद्याहःखसंयोगावियोग योगसंज्ञितम्‌ । 
{ स्‌ निश्चयन योक्तव्या योगोएनिविण्णचेतसा ॥ 
। तम , विद्यात्‌ , दुःखसंयोगवियोगस्‌ , गसंज्ञितम्‌ , 
$ सः, निश्चयेन, योक्तव्यः; योगः, अनिर्विण्णचेतसा ॥२२॥ 
भू और जो- - 
न दुःख- [दुःखरूप तम्‌ = उसको 
| 
संयोग- ='संसारके '* 
= जानना चाहिये 
{ वियोगम्‌ (संयोगसे रहित है वियातः जा 
( तथा ) सः उवह 
योग- जिसका नाम र 
संज्ञितम्‌ | योग है योगः = योग 
हि मजा EE Ek ८७७७७७/४/४७७७७ 
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CE LF ES CEH DY 9 
' नि उकताये |निश्रयेन = निश्चयपूर्वक ; 
{ अनिविण्ण- _।हुए चित्तसे 
| चेतसा न अथात्‌ तत्पर 
क ५०५६ 6 है 
[हुए चित्तसे |योक्तव्यः > करना कर्तव्य है 
4 संकल्पप्रभवान्कासास्त्यवत्वा सव नत तः) 
A has वेनि न निय ग्य ; के 
| मनसेवेन्द्रियग्राम॑ विनियम्य ससन्तः 
ठी क 
{ संकल्पप्रभवान्‌ , कामान्‌ , त्यकत्वा, सवौन्‌ , अशेषतः, 
. १ मनसा, एव, इन्द्रियग्रामम्‌ , विनियम्य, समन्ततः ॥२४॥ 


* 
} इसलिये मनुष्यको चाहिये कि- ' 
१ संकल्प- _ | संकल्पसे उत्पन्न ( ओर ) 
पु लट ७०७ i ~ 
१ प्रभवान्‌ ( होनेवाली मनसा स्सनके द्वारा 
$ सबीन्‌ > संपूर्ण न्द्रियोंके 
{ क, 0052: इन्द्रियग्रामस= |] ३ 02. 
कामान्‌ = कामनाओंको ( समुदायको 
{ | निःरेषतासे |समन्ततः =सब ओरसे 
७ 
दु अथोत्‌ वासना |एव सन 
|! ओर आसक्ति- च्छी 
पु > 00 
र ४ सहित विनियम्य =| र वशामे 
त्यक्त्वा = त्यागकर (करके . 


' ४ शनेः शनेरुपरमेह्ङ्या” 'ृतिग्रहीतया । 
५ { 4 थं व्य कि LS AA 

१ आत्मसंस्थंमनःकृत्वा न किचिद्पिचिन्तयेत 
क रे शनेः, शनेः, उपरमेत्‌, बुडत्या, धृतिणहीतया, 
आत्मसंस्थम्‌,मनः, क्रत्वा,न, किचित्‌ ,अपि,चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 
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SS RSS SSS SES i am PO तेत्रो 
> क्रिस क्रमसे |मनः =मनको 
हि टा (अभ्यास |आत्म- नि 
91७१६ ~ 


करता हुआ) ।संस्थम्‌ (स्थित 


>> 


प 
4 


ऱ्य न्येन >> 0८0 


ती कि उपरामताको कृत्वा "करके 
4 नख घात हाल ( परमात्माके ८ 
र ( तथा ) सिवाय और ) 
धृति | EN किचित्‌ = कुछ 
गृहीतया अपि भी 
बुडत्या =बुडिद्ठारा न चिन्तयेत्‌ = चिन्तन न करे 


० 
*->3->>->*-> क 


यतो यतो निश्चरति मनश्चत्वलमस्थिरम। 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्यव वशं नयत्‌ ॥ 


क ->->> 


> टे) 


म अ इ जे जे उ अ जे जे 


यतः, यतः, निश्चरति, मनः, चञ्चलम्‌ ; अस्थिरस्‌, 
र 
१ ततः,ततः,नियम्य,एतत्‌ ,आत्मनि,एव, वशम्‌ ,नथत्‌ ॥२६॥ 
$ 218 चाहिये 
झु परन्तु जिसका मन वशमें नहीं हुआ हो उसको चाहिये कि- 
$ £] 
$ छह घण | [सांसारिक 
शू ~ १०५ श्र मिं 
न रहने- | निश्चरति पदाथ 
a रम, =| वाला (और) विचरता हे ६ 

. १ चञ्चलम्‌ =चञ्चल ततः =उस १ 
$ सनः =मन ततः =उससे i 
यतः जिस जिस |नियम्य = रोककर डर 
शयतः | कारणसे ( बारबार ) $ 
Yee -६७-६६--६७-६६- CE -६+-६+ ETE RK A A A सिक 
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ER = परमात्मामें वशस्‌ ह निरो ! 
एुदा छौं नयेत्‌ =क | 
। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सखशत्तसभ । | 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मसूतमः [| ¦ 
\ 
र प्रशान्तमनसम्‌ , हि, एनम्‌, योगिनम्‌ , सुखम, उत्तमस्‌ , | 
उपैति, शान्तरजसम्‌ , ब्रह्मभूतम्‌, अकल्मपस्‌ ॥२७॥ |. 
प र 41 
| क्‍योंकि एनम्‌ =इस { 4 
| हू हि सन [सच्चिदानन्द | | 
न्या छी प्रकार हे | घन ब्रह्मके | | 
। मनसन्‌ जन्त हे(और) | 2 |साथ एकीमाब ! ही 
जो पापसे [हुए | 
॥ किक | रहित है (ओर) | योगिनम्‌ = योगीको !! । 
1 जिसका रजो- |उत्तमम्‌ =अति उत्तम { ' 
{ गुण शान्त हो |सुखम्‌ = आनन्द { 
॥ (गया है ऐसे ।उपैति >=प्राप्त होता है | 
. ( गुञ्न्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्त॑ सुखमश्नुते ॥ 
६ युज्‌, एवम सदा, आत्मानम्‌ , योगी, विगतकल्मष | 


$ सुखेन, अह्मसंस्पशेम्‌ , अत्यन्तम्‌, सुखम्‌, अश्नुते ॥२८॥ { 
> र 
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LE KE ETE RP तकेश्रेणाणेशे "के 


Vinay Sebi eda Vani Trust Donations २ २ प्‌ 


Wr ६--३४- "4" A LA EEN OO न ->-*> CS 
१ और वह- 
००५ 6 
1 विगतकल्मषः= पापरहित ।सुखेन = सुखपूवंक 
ब (¢, 
£ योग = योगी [परब्रह्म 
र 3 'परनात्माकी 
प एवस्‌ =इस प्रकार |. = 
En संस्पशे 


= निरन्तर 'प्राततिरूप. 

आत्मानम्‌ = आत्माको |अत्यन्तम्‌ = अनन्त 
(परमात्मामें)| सुखस्‌ = आनन्दको 
लगाता | अइनुते = अनुभव करता है 


> -- कं 
४61 
Ce 
नी 
टु | 


न्‌ 


क 


202 


वैभ्रतस्थमात्मानं स्वश्वताने चात्मांन । 
क्षते योगगुक्तामा सवत्र समदर्शनः ॥ 
भूतस्थम्‌ , आत्मानम्‌ , सवेभूतानि, च, आत्मनि, 
क्षत, योगयुक्तात्मा, सवत्र, समद्रानः ॥२६॥ 
और हे अजुंन- 


द्य RID & 


“छुट 


सर्वव्यापी अनन्त | आत्मानस्‌ आत्माको 


por “€३--€4” "९०" KEE + eRe EO A 2574 9-+9* ln 1040 


८ |चेतनमें एकी [संपण भूर्तोमिं 
योगः __ मावसे स्थितिरूप | सर्वभूतस्थम्‌ =| बपमें जळके 
र |योगसे युक्त हुए [सश व्यापक 

।आत्मावाला (देखताहै) 
3 दं 
(तथा) ह आ का 
सर्वत्र =्सबमें . सवेभूतानि = संपूण भूतांको 
{ नी समभावसे न आत्मनि > आप्मामे 
समदरशन:- बाला योगी  |ईैक्षते देखता है ४ 
FEE ke EE ETE ET ETEK HN A SA सरिर 
१५ 
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RE ०७-०३ त 
अर्थात्‌ जैसे खम्नसे जगा हुआ पुरुष, स्वम्गके संसारको 
अपने अन्तर्गत संकल्पके आधार देखत! हे वेसे 
पुरुष संपूर्ण भूतोंकी अपने सवेव्यापी ३ 
आत्माके अन्तर्गत संकल्पके आधार देखत 


। | 
| ! 
। | 
| } 
यो मा पश्यांत सवत्र सब च माथ पश्यात। | 
/ तस्याह न प्रणश्याम स चम नप्रणरयात ॥ | 
| यः, माम्‌ , पश्यति, सवत्र, सवस्‌ , च, मथि, पश्यति, | 
तय अहम्‌, न प्रणश्यामि, सः, च, मे, न, प्रणश्यति ॥३ ०॥ | 
॥ और- | 
=जोपुरष ।पश्यति =देखता है 
त्र = संपूर्ण भूतोंमें तस्य = उसके (लिये) ' 
( र Et आत्मरूप |अहम्‌ = में | 
सुझ वासुदेवको ही ~ _{ अद्श्यन 
| ( व्यापक ) न प्रणइ्यामि = हता र 
पश्यतिञ देखता है च - ओर 
1९ च्च = ओर मः =्वल्र 
१ सवेम्‌ = संपूर्ण भूतोंको मे - मेरे ( लिये ) 1 
{ मयि i न प्रणश्यति | अ 
| क्योंकि वह मेरेमें एकीभावसे स्थित है | 
३ - # गीता अध्याय ९, छोक ६ देखना चाहिये । ! 
eer ere ete ere ERD 
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RC EER -६९--६५- EE शन > > तेक्रेरे 


स्‌ थत यो मा मजत्यकलमारियतः । 
सवथा वतमानोऽप स योगी साय वतत ॥ 


6 


सर्वभूतस्थितम्‌ , यः, माम्‌ , भजति, एकत्वम्‌ , आस्यितः 


>> ->>->> >>->->>->>* 


>>> 
कप 


ans 


रादेथा, बर्तमानः, अपि, सः, योगी, मयि, बतत ॥३१॥ 


र्र 


इस प्रकार 
यः = जो पुरुष | भजति *भजता हे 
एकत्वम्‌ =एकीभावमं |सः = 
आस्थितः =स्थित हुआ ।योगी =योगी 
i [संपूर्ण भूतोंमें 
संबभत be ८ 
स्थितम्‌ बर्तमानः =बरतता हुआ 
(स्थित 
[मुझ अपि भी 
८5 Ns ही 
मास्‌ = सच्चिदानन्दः मय: 4 रह 
QC 
(घन वासुदेवको |बतेते >बतता है- 


क्योंकि उसके अनुभवमें रे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 


आत्मौपम्येन, सर्वत्र, समस्‌, पश्यति, यः, अजुन १ 
सुखम्‌ , वा, यदि, वा, दुःखम्‌ , सः, योगी, परमः, मतः २॥ |: 


न और- हु 
र 


१ 
| 
! 
| 
१ 
| 
{ 
सर्वथा =सब प्रकारसे । 
| 
1 
{ 
१ 
{ 
{ 
{ 


<< 


LL EE AE ETE A OD 2 
१) ८ 


अर्जुन =हे अर्जुन |यः =जो योगी 
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| ओप्य अपनी यदिं वा = अथवा 
आत्मोपम्येन र 

/' सये ते. दुःखम्‌ = ठुःखको ( भी ) 

१ सर्वत्र > संपूर्ण भूतोमें (सबसे सम 

| समस्‌ =सम के ह) 

ग [aS > हे सः 5३ देखि 

§ पश्यति = स गी 

र वा = और परमः =परम श्रेष्ठ 

१ सुखम्‌ =सुख मतः =माना गया है F 

A अर्जुन उवाच 


याऽथ यांगस्त्वयां प्राक्त 
साम्येन मछुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि 
चञ्चललात्स्थितिं स्थिराम्‌ ॥३३॥ 
यः, अयम्‌, योगः, त्वया, प्रोक्तः, साम्येन, मधुसूदन, 


एतस्य, अहम्‌ , न, पश्यामि, चञ्चलत्वात्‌ , स्थितिम्‌ , खिरास्‌॥ 
इस प्रकार भगवानके वाक्योंको सुनकर अजुन बोला- 


मधुसूदन = हे मधुसूदन |यः =जो 
विक पल कयत त 0 क छ छी 
% जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादिके साथ ब्राह्मण, 
। क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादिकांका-सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव 
अर्थात्‌ अपनापना समान होनेसे, सुख और दुःखको समान ही देखता है 

हो सत्र भूतोंमें 


` भूतोमें देखना “अपनी साठऱ्यतासे!? सम देखना है । 
"६-६६ ६२-६३ -€६+-६+ #६#६-२३-+०-+०--+७-+७-+०-+७-+ऋ +े>+ कट कट. 
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rary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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DES SS << सा SIS >> >>> ->-->->->>->->->->->>->>>* 


$ अयम्‌ > यह चञ्चलत्वात्‌= चञ्चल होनेसे 
6 योग; = ध्यानयोग [बहुत काल- 
१ त्वया =आपने स्थिराम्‌ =| तक ठहरने- 
साम्येन = समत्वभावसे (वाली 
पोक्तः =कहा है स्थितिम्‌ =श्थितिको 
एतस्य = इसकी न्‌ स्स नहीं 
अहम्‌ =में ( मनके ) |पश्यामि देखता हूं 
चुछ्लं हि मनः कृष्ण प्रमाथ बलवट्ढम्‌ । 


तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर सुहुष्करम्‌ ॥ 
चञ्चलस्‌, हि, मनः, कृष्ण, प्रमाथि, बलवत्‌ , च्ढस , 
तस्य, अहम्‌, निग्रहम्‌, मन्ये, वायाः, इव, खुटुप्करस्‌॥ ३ ४॥ 


EC HD DD PY A पलले न 


४ हि क्‍योंकि ।बलवत्‌ = बलवान्‌ हे 
कृष्ण =हेकृष्ण(यह) |( अतः) इसलिये 
मनः =मन तस्य 5“ उसका 
चञ्चलस्‌ = बड़ा चळ. [गग्रहम = वशमें करना 
( ओर ) अहस्‌ = से | 


प्रमथन खभाव- |वायोः = वायुकी 
प्रमाथि | वाला है इव =भांति 
( तथा ) सुदुष्करम्‌ = अति दुष्कर 
दृढम॒ =बड़ा दृढ़ (और) -> 2 > मानता हूं 


Ne EE Ek 2: केलेले उके +-२9-49::+9-5%-+9-59- 
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Vinay Avasthi Sahi मष्टीस Donati 
२ inay Avasthi Sa 'ध्रीमडूमॅयांद्रीला onations 
< 


इसलिये इसको अवश्य वशमे करना चाहिये । 


Ee KK CF EES EE 


असंयतात्मना योगो हुष्प्राप इति मे मतिः । 
* वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्ठुस्ुपायतः। 
1 असंयतात्मना, योगः, दुष्प्रापः, इति, मे, मतिः, 

{ वश्यात्मना, ठु, यतता, शक्यः, अवाप्लुम्‌, उपायतः ॥ ३ ६॥ 
f * गीता अ० १ ९ इलोक ९ की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये। 


DI in a Sn Se A CNC CHUL ->>->>->-->>->--*»>- 


पी CK लगे तो तकिलतरिक। । 
| श्रीमगवा नुवाच ९ 
. ७ Re > [on] ग्रह ® ~ प} A 
| असंशयं महाबाहो मनो हुनिग्रहं चल्‌ । | 
| अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च ह्यते ॥ } | 
! असंशयम्‌, महाबाहो, मनः, दुर्निग्रहम्‌ , चलम्‌ $ | 
| अभ्यासेन, तु, कोन्तेय, वेराग्येण, च, गृह्यते ॥३५॥ † 
भै इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले-- न | 
= बाहो ! हे ऊन्तीपत्र 
| महाबाहो ऱ्हे महाबाहो > | हे कुन्तीपुत्र / | 
| असंशयम्‌ =निःसन्देह अंजु $ 
1 क गरा [अभ्यास | | 
प | नीत खि तिके ठ 
| चलम्‌ चञ्चल SR थत्‌ खितिके | 
पै ( ओर ) | लिये बारम्बार | 
९ रे करनेसे 
{ [कठिनतासे [यत्न करने / 
hes NN १ 
४ दुनिग्रहम्‌ = वशमें होने- |च = और $ 
वाला है वैराग्येण = वैराग्यसे ३ | 
तु = परन्तु गृह्यते =वशमें होता है | | 


KE Er NE 


Vinay Avasthi >न्ाध्यि|य/ छा Trust Donations २ ३ १ 


ES TE ES EE CE Rk DO A OH AO A के 


क्योंकि- 
[मनको | स्वाधीन मन- 1 
| वश्यात्मना-१_ - 
या वशमें वाले ! 
असंयतात्मना इ 
| करनेवाले प्रयत्नशील 1 
यतता = हु 
[पुरुषद्वारा पुरुषद्वारा | 
योग; = योग उपायतः = साधन करने | 
है) ~ 
दिष्प्राप्य है | अवाप्तुम्‌ = प्राप्त होना 


_।अ्थोत्‌ |शक्यः = सहज है 
प्राप्त होना इत. =यह 
(कठिन है मे - मेरा 

= और मतिः “मत है 


दुष्प्रापः 


aA} 


अजुन उवाच 


| 
{ 
| 
| 
। 
अयतिः श्रद््योपेतो योगाचलितमानसः । ‡ 
अप्राप्य योगसंसि डि कां गतिं कृष्ण गच्छति॥ ! 
अयतिः, श्रद्यया, उपेतः, योगात्‌, चलितमानसः, 
{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 


53 59-359 DD BY AAR 
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अप्राप्य, योगसंसिडिम्‌, काम्‌, गतिम्‌, कृष्ण, गच्छति।३७॥ 
इसपर अजुन बोळा- 
कृष्ण =हे कृष्ण अयतिः = शिथिल यत्नवाला 
योगात्‌ =योगसे | - 
(चलायमान हो 
=| गया है मन |श्रड्या 


श्रद्धायुक्त पुरुष 
[जिसका ऐसा ।उपेतः ) उ 


६७-६६ -€०--९५- ६७-६६ SPT cdc cnc mcd 


¢ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 2 $ हु 


न) 


लतः 
[नसः 


A 


औ €९--६4- ६९-६९ DN Se Sn "खेल 


rie कर 
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६६९०-६३ “६९--६* ता << CH > केक क 


अप्राप्य =न प्राप्त होकर 


न क 


fr ~ १०५ 
गकी सिडिको कि 
योग- | ला +सह काम्‌ = किस 
a = लू ग [oe के च्य 
- |गतिम्‌ = गतिको 
संसिद्धिम्‌ |साक्षात्कारताको 


गच्छति = प्राप्त होता है 
OAS ~ श्छि ह स्त 
कचिज्ञासयावश्नशारछनाजा मर २५ 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ ब्रह्मणः पाथ ॥ 
कच्चित्‌, न, उभयविभ्रष्टः, छिन्नाभ्रम्‌ , इव, नश्यति, 

अप्रतिष्ठः, महाबाहो, विमूढः, ब्रह्मणः, पथि ॥३८॥ 


और- 
महाबाहो हे महाबाहो |इव =भाँ 
कञ्चित्‌ =क्या (व _ 261 
र. ( ह्‌ ) [दोनों ओरसे 
ब्रणः २ भगवत्मातिके हि निवळ 
८४० मारे य ति और 
विसूढः = मोहित हुआ विभ्रष्टः हर न - ~ ०९४०) 
१ हि ।सांसारिक भोगास 
अप्रतिष्ठः = | ह नता भ्रष्ट हुआ 
छिन्नभिन्न न नष्ट तो नहीं हो 
ठिन्नाभ्रम्‌ = | त = | 
बादलकी |नइयति (जाताहे? 


` ३ एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तमहस्यशेषतः । 
ज त्वदन्यः संशयस्यास्य छत्ता न ह्यपपयते ॥ 
हे ‡ एतत्‌, मे, संशयम्‌ , कृष्ण, छेत्तुम्‌, अरहसि, अशेषतः, 

1 त्वदन्यः, संशयस्य, अस्य, छेत्ता, न, हि, उपपद्यते॥२९॥ 


anaji D ॥ Deshmu ib Ps 
Nana} eshmukh ग्री) ETE An ६६३1१८ Initiative 


2 
KEE KE TEE FEE EE EEF DO A AA A FO 


ee ग 


wk EF EEF EE EE 
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कर ETE CE €<-€* CE CE EN +७-+०- A A A के 
५» 


रह 


( कृष्ण > हे कृष्ण हि = क्योंकि 
मे =मेरे 9640 आपके सिवाय 
दु एल वि त्वदन्यः घ्म 
| एतत्‌ =इस दूसरा 
| संशयम्‌ = संशयको अस्य | छस 
^ अशेषतः = संपूर्णतासे |संशयस्य =संशयका 
8१ छेदन करनेके | + छेद्न करने- 
छेत्तुम्‌ = | ब |= | 2 
७ लिये बाला 
(आपही) |न टु | मिलना संभव 
अर्हसि =योग्य हैं उपपद्यते (नहीं है 


. श्रीभगवानुवाच 
पार्थ नेवेह नाझुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
ने हि कल्याणकत्काश्चहगात तात गच्छात॥ 
पार्थ, न, एव, इह, न, अमुत्र, विनाशः, तस्य, विद्यते, 
न,हि,कल्याणकृत्‌ कश्चित्‌ ,दुर्गतिम्‌ , तात, गच्छति ॥४०॥ 


EEE EF << ->>->> ->>->>->->>'->*->>->->>-->-->-- 


इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 


keke Er EEF EET ENE ETE & ES ES 9 A A 


HCE 


! 
| । पार्थ ल हे पार्थ एव =ही 
FI वचाडात्या विनाशः च्नाश 
त कनल तो विद्यते =होता है 
| इह इस लोकमें (और) हि क्योंकि 
( त. आयत तात ल्है प्यारे 


। अमुत्र = परलोकमें कश्चित्‌ =कोइ भी 
RONNIE ०७-०१ -५७---०-०---> 


के 


CC-O. Nanalji त तत Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


RE पह 


Vinay Avasthi ऽ्री्टणय क्ला "५ Donations 
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यित तिम्‌ नदुगतिको । 
के श | 
=| अर्थात्‌ न - नहीं | 
| र्त |भगवत-अर्थ ज 
| [कर्म करनेवाला | गच्छति = प्राप्त होता है 
¦ प्राप्य पुण्यतां लोका र 
१ नुपित्वा शाश्वतीः समा | 
| झुचीनां श्रीमतां गे } 
| 

। 

१ 


यागश्रष्टोऽमजायतं ॥४१ 
प्राप्य, पुण्यकृताम्‌ , लोकान्‌ , उषित्वा, शाश्वतीः,समा 
शुचीनाम्‌, श्रीमताम्‌ , गेहे, योगभ्रष्टः, अभिजायत ॥४ १॥ 
प किन्तु वहू-- 


। योगभ्रष्टः  योगभ्रष्ट पुरुष ।समाः २ वर्षांतक 


शुद्ध आचरण- 


[लोकोंको शुचीनाम्‌ = | र 


= खगोदिक श्रीमान्‌ 
उत्तम लछोकोंकों' | = | ~ 
Se श्रीमताम्‌ पुरुषोंके 
= प्राप्त हाकर बट 
हि || = बहुत |अभिजायते= जन्म लेता है 1! 
४ £ 


८ इ et € Ce EF ->2--9 -+9--+9- +9--+9 +9--+9- न 


॥ 
१ 
१ 
र 
| 
इ | = पुण्यवानोंके उषित्वा = वास करके | 
{ 
{ 
{ 
| 
{ 


ji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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FR KE EES ES EE EE HN OO DD FP OY -+9--++- ने 
A 


“>> 


>>-> 


* अथवा योगिनामेव कुळे भवति धीमताम। 

एतदि ठुलमतरं लोके जन्म यदीटशम्‌ ॥ 

अथवा, योगिनाम्‌, एव, कुले, भवति, धीमताम्‌ , 

* एतत्‌, हि, दुर्लभतरम्‌ , लोके, जन्म, यत्‌, ईशम्‌ ॥४ २॥ 


9--> 


ES HI < 


अथवा = अथवा | (परन्तु ) 
(वेराग्यवान्‌ पुरुष |ईहशसम = इस प्रकारका 
उन लोकोंमें न यत्‌ नजो 
जाकर ) एतत्‌ =यह 


धीमताम्‌ = ज्ञानवान्‌ 


el रह जन्म म=जन्महै(सो) 
ग योगिनाम>योगियाके 


| लोके =संसारमें 
॥ एव नही ही 
$ कुले =कुलमें हि्‌ ननिःसन्देह 


। भवति =जन्म लेता है |दुळमतरम्‌ = अति दुलंभ है 


| तत्र तं बुड़िसंयोगं लभते पोषेदेहिकम्‌ । 
‡ यतते च ततो भूयः संसिडो कुरुनन्दन ॥ 
| तत्र, तम्‌, बुडिसंयोगम्‌, लभते, पौर्वदेहिकम्‌, 

| यतते, च, ततः, भूयः, संसिद्धौ, कुरुनन्दन ॥४३॥ 
और वह पुरुष- 

१ तत्र =वहां पौव- _ च शरीरमें 
| साधनकिये हुए १ 


"रश 
DIINO ६७-६२ "680600 ६०-६७ ६९-६४ "666 सास +9-+9-+9-+३ +३-+259-+: ज च चच क क के जे 


तस = उस दे हिकम्‌ है 


Ker Ee EF CE EE आ | EE A A के कक तर 
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०० फी." मतदा व्य ti cir” sei ka 
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A A > या: 
ke EET केकि-केट 
FEE € 


} बुद्धिके संयोगको |कुरुनन्दन हे कुरुन्द 
} बुडि- । अथोत्‌ समत्व- |तत = व्र के प्रभाव 
| संयोगम्‌ |बुड्योगके |भूयः फिर 
| |संस्कारोंको ( अच्छी मकार ) 
र (अनायास हो सिड [ गवत्माति 
| लभते < प्राप्त हो जाता है मेत्त 

न. आर ' यतते लल करता हैं 


वभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि स्‌ः । 
जि बट्त्रसातिवतते ॥ 


जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दबल्यातिवतत 


कीभ्यासेन, तेन, एव, हियते, हि, अवशः, अपि, सः, 


EE 


~ 


जिज्ञासुः, अपि, योगस्य, शब्दब्रह्म, अतिवतेत ॥४ ४॥ 
और- 


। 
| सः = वह* एव नही 
! 
! 
! 
{ 
i 


न pa हि >निःसन्देह 


_ (वशमें हुआ ॒ 
5 ¢ र 
अपि भी लि भिगवतूकी ओर 
वर हियते =\ आकर्षित किया 

न >उस 
पहिलेके 
अभ्याससे (तथा) 
____ SR 

« यहा “बह” शब्दसे श्रीमानोंके घरमै जन्म लेनेबाला योगभ्रष्ट 


पुरुष समझना चाहिये । 
I ni Mf M0 DD 


जाता है 


kee Cr A EE KE EE KET ETE +9--+9- छक A A >> A ने 
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Vinay Avasthi 340 थी! दा Trust Donations २ ३ ७ 
SS FE RR CK PP PP कै" 
क समत्वबुद्धिरूप बिदमें कहे हुए 
क योगस्य | 
व ।गका शब्दब॒ह्म >! सकाम कमोके 
| फलको 
* जिज्ञासु; = जिज्ञासु 
र अतिवर्तते | ह 
त ~ LN = ८२ 
॥ अपि =भी जाता है 


kee I ६६--६६ ५६६६-६५ A A Ee TS OA Po चिली त्टि 


ग्रयत्ञायतमानस्तु योगी सशुडाकाल्बषः । 
अनेकजन्मसासिडस्ततां याति परा गाँतम्‌ ॥ 
प्रयत्नात, यतमानः, ठु, योगी, संशुडकिलिबिषः, 
अनेकजन्मसंसिडः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥४ ५॥ 

जब कि इस प्रकार मन्द प्रयत्न करनेवाला योगी भी परमगतिको “प्राप्त 
हो जाता है तब क्या कहना है कि- 

ही 0०९ ००७० ७ 0? he) 

[अनेक जन [संपूण पापा 
(अनेक जन्मास उ | से 


अनक अन्त करणको है =' अच्छी प्रकार 
जन्म- = शुदि किल्बिषः जुलल 
क च शुद्धिरूप सिडि- (शुद्ध होकर न 
१ को प्राप्त हुआ न i साधनके 
औ 3 प्रभावसे 
डे जद पराम्‌ =परम 
प्रयल्लात्‌ =अति प्रयसे |गतिम्‌ =गतिको 
अभ्यास करने- [लला 
यतमानः = | ही दि है अथोत्‌ 
| परमात्माको « 
भोगी =योगी [| ` [प्राप्त होता है | 


ER CRE RE RR REE CR ES जेणे मणके जेणे जोश जेते उप फिर पपीते करसेके नन कना लयन 


eee EE EHR A A Fh 


कै 


00-0. Nanaji MS Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative . | i 
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We EE Be BE AX he Ne A > हा 

| तपसिभ्योऽविको योगी न 

ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 

La श्चा Lea SN Io A 

/ कमिभ्यश्वांधका याग | 

| तस्माद्योगी भवाडन ॥४५॥ 

/ तपखिभ्य;, अधिकः, योगी, ज्ञानिभ्यः, अपि, मतः, अधिकः, { 

| कमिम्य:,च अधिकः,योगी,तस्मात्‌ ,योगी,भव,अजुन 1४ ६॥ ‰ 

१ क्योंकि- 

७ कै 

योगी =योगी आ. _(सकासकम ॐ 

तपखिभ्यः = तपस्वियोंसे | ˆ 12 लोंसे 

{ अधिकः श्रेष्ठ है (भी) “ 

| च नदी योगी =योगी | 
___ ( शास्त्रके ज्ञान- |अधिकः स्श्रेष्ठ हे 

{ यः = बोते तस्मात्‌ = इससे { 

{अपि =भी अर्जुन = हे अजुन १ 

E ¦ अधिकः = श्रेष्ठ (तूं) 

॥सतः =माना गयाहै |योगी =योगी 

F (तथा) इहा तो । 

| योगिनामपि सर्वेषां मह॒तेनान्तरात्मना। ¦ 

 १श्रदावान्भजत यामास मं युक्ततमो मतः ॥ १ 

हः रे योगिनाम्‌ , अपि, सर्वेषास्‌ , मद्गतेन, अन्तरात्मना, )। 


श्रडावान्‌, भजते, यः,मास्‌ , स युक्ततमः, मतः !। ४ ७। 


CT ol 


HE 


rary, BJP, Jammu. An eGangotri initiative 


Vinay Avasthi ३०३ दंगा Trust Donations २ ३ & 


0 KE EE Rr EE Ek Ek A A >*->>>>* 
५ और हे प्यारे- ; | 
सर्वेषाम्‌ = संपूण | अन्तरात्मना= अन्तरात्मासे 
$ योगिनाम =योगियोमें |मास्‌ = मेरेको 

+ | _ (निरन्तर 
$अपि = भी भजते = | क 

यः 20 सः ` =वहयोगी 
1: मे = मुझे 


श्रद्धावान्‌* = श्रावान्‌ योगी युक्ततमः = परमध्रे 
मद्रतेन  =मेरेमें लगे हुए |मतः =मान्य है 


>>> 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्छु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे आत्मसंयमयोगो नाम 
षष्ठो;व्यायः ॥ ६ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्वीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविया तथा 
योगशास्रविषयक श्रीकृष्ण और अजुनके 
संवादमें ““आत्म-संयमयोग??, 


KEE KE EEE EE EE EE A FA >>> A AA A A A 


नामक छठा अध्याय । 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरि; ३० तत्सत्‌ 


Cee EE EE EEE EEN HH PP A A 4 कओ > -+9-+9- 
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eee EE EET KE PIE ed हा 23772 0202020 


क उ 
: श्रीपरमात्मने नम; र 

| अथ सप्तमोऽध्यायः 
| श्रीमगवानुवाच f 
१ 

। 

( 


` ¦ मय्यासक्तमनाः पार्थ योग युञ्जन्मदाश्रयः । | 
१ असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यासे तच्छ 
| | मयि, आसक्तमनाः, पाथ, योगम्‌ , युञ्ञन्‌, मदाश्रयः, व 
। असंशयम्‌ , समग्रम्‌, माम्‌, यथा, ज्ञास्यसि, तत, शु ॥ १॥ र 
| उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले-- 
Kl - हे पार्थ (तूं) | पूर्ण विभूति { 
मयि =मेरेमें बल ऐश्वयोदि | 
(अनन्य प्रेमसे | समग्रम्‌ -ंगुणांसे युक्त | 
bi Ck Fe आत्म- १ 
॥ क मनवाला (और) रूप _ ( 
| (अनन्यभावसे) |यथा =जिस प्रकार 
‡ मदाश्रयः > मेरे परायण |असंशयम्‌=संशयरहित 
यो =योगमे ज्ञास्यसि =जानेगा { 
=लगाहुआ |तत्‌ -=उसको !। 
र सन 
ee FN कप कटे +2-+टे ते 
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3. -१--१>- 
<< टर दक रव द-या A कर AA A Nk 


: ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
: गज्ज्ञावा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यसवाशष्यत 
ज्ञानम्‌; ते, अहम्‌, सविज्ञानम्‌, इदम्‌, वयामि, अशषतः 
[त्‌ ,ज्ञात्वा,न, इह, सूयः, अन्यत्‌ ,ज्ञातब्यम्‌ अर्वाझाष्यत॥ २॥ 


BN अर Rn 


| अहम्‌ कमे ज्ञात्वा = जानकर 
ते = तैरेलिये द्ह्‌ = संसारम 
इद्स्‌ =इस 


भूयः “फिर 
सविज्ञानम्‌ = रहस्यसहित 


अन - ओर कुछ भी 
ज्ञानस्‌ =तच्वज्ञानको |^ यत्‌ कु 


>> क ज ज चे को वजे 


~~ 


तुष्याणां सहखेषु कश्चिद्यतात (संचय 


यततामपि सिडानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः 
[ मनुष्याणास्‌, सहस्रेषु, कश्चित्‌, यतति, सिडये, 
४ यतताम्‌, अपि, सिडानास्‌, कश्चित्‌ , माम्‌, वेत्ति, तत्त्वतः ॥ २॥ 


| ह 


^ अशेषतः =संपूर्णतासे | ज्ञातव्यम्‌ जाननेयोग्य 
A 

डु | न हे 
$ यत्‌ = जिसको अवशिष्यते (रहता 

1 / 

} 

RA 


( परन्तु- 

१ सहस्रेषु =हजारों सिद्धये = मेरी प्रात्तिके लिये 
मनुष्याणाम्‌= मनुष्योमें | 
कश्चित्‌ =कोई ही मनुष्य |यतति = यत्न करता है { र 
नरा "६९०९-९९-९९ eek AA AA | 


शट 


१ 
{ 
/ 
| 
1 
| 
{ 
१ 
वक्ष्यामि त्कह्ंगा(कि) न [१ नहीं । 
१ 
। 
र 
$ 
{ 
। 
। 
{ 
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: 
| 
| 


(आर ) माम्‌ =मरको 
उन यल्ल 
“i | करनेवाले 
सिद्धानाम्‌ = योगियोमें 
अ =्भी 
(कोई ही पुरु 'जानताहेअथोत्‌ 
कश्चित्‌ =।( मेरे परायण वॉ =¦ यथार्थं समे 
| हुआ ) जानता ह 


। 
{ 
४ 
र 
। 
| भूमिरापो$नलो वायुः खं मनो बुडिरे 
र 
{ 
{ 
{ 
{ 


हर) 


( 
। 
। 
र 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रहतिरष्ट्या ॥ ¦ 
भूमिः, आपः, अनलः, वायुः, खम्‌, सनः, घुडिः, एव, च, 4 
अहंकारः, इति, इयम्‌, मे, भिन्ना, प्रकृतिः, अधा ॥ ४॥ | 
ओर हे अर्जुन- | 

- पृथिवी अहंकारः > अहंकार 1 

आपः >जल हुदा छ $ 
अनलः = अशि इति =एऐसे 
{ वायुः =वायु (और) |इयम्‌ =यह्‌ 
खम्‌ = आकाश (तथा) |अष्टधघा =आठ प्रका 
। 

| 

{ 

। 


सनः = मन भिन्ना =विभक्त हुईं 
| बुडिः = बुडि | मे मेरी 
= और प्रकृतिः > प्रकृति है 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विडि मे पराम्‌ । 
मा महाबाहो ययेदं घायते जगत्‌ ॥ 


Ee RRR A 
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RR EE शका ENR A A A A HK 


4 अपरा, इयस्‌, इतः, ठु, अन्याम्‌, प्रकृतिम्‌, विडि, मे, परास्‌, 


9 


* अहे कृत्छस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 
। एतद्योनीनि, भूतानि सवीणि, इति, उपधारय, 

{ अहम्‌, कुत्लस्य, जगतः, प्रभवः, प्रलयः, तथा ॥ ६ ॥ 
|! 


शी 
१ जीवभूतास्‌, महाबाहो, यया, इदम्‌, धायते, जगत्‌ ॥ ५॥ { 
सो- 1 
1 [ यह (आठ प्रकारः जीवभूताम्‌= जीवरूप | 
) ३ वाली ) ता ति वि अथोत्‌ ! 
१» तु म्म्ता चेतन र 
द्‌ 0 शे थ्‌ CQ ॥ ७ कर 
है [अपराहे अथात्‌ (प्रकृतिम्‌ = प्रकृति र 
¦ अपरा मेरी जड़ प्रकृति विडि जान (कि) | 
१ [हे (और) यया =जिससे 
$ महाबाहो = हे महाबाहो इदम्‌ "यह (संपूण) ४ 
{ इतः “इससे जगत्‌ = जगत्‌ 4 
* अन्याम्‌ ८दूसरीको दे [रण किया 
$ अन्याम्‌ ८ दूसरीका त | घ्‌ ! 
है माक मरी जाता है. १ 
जा ०० A भू ~ र्ण 
१ एतयोनीने भूतान संवाणात्युपथारय | । 
R 
$ 
$ आय 
| | 4 ३ 


ड ओर हे अजुन | तू: 

{ इति = ऐसा (इन दोनों 

| उपधारय = समझ (कि) | एतद्योनीनि = प्रकृतियोंसे ही 
$ सर्वाणि संपूर्ण  'उल्तिवाले हैं 
॥ भूतानि =भूत (ओर) 


Cee EE NT NT EET ल्क न A 
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२४४ है ८ 5 
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== EN 

( अहम्‌ में प्रभवः = उत्पत्ति 
| कत्लस्य संपूण  |तथा तथा 


जगतः >जगतका प्रलय; = प्रलयरूप हँ- 
अर्थात्‌ संपूर्ण जगतका सूलकारण हू । 
मत्तः परतरं नान्याकाचदास्त बनजय । 


| 
| 
| 
| मयि सर्वमिदं प्रोतं सुत्रे मणिगणा इव ॥ 
| मत्त परतरस्‌, न, अन्यत्‌, किचित्‌ , अस्ति, धनंजय, 
{ 
। 


मयि, सवस, इदम्‌, प्रोतम्‌, सूत्रे, मणिगणाः, इव ॥ ७॥ 


इसलिये-- 
धनंजय = हे धनंजय इद्स्‌ =यह 
मत्तः = मेरेसे सर्वस्‌ = संपूर्ण (जगत) 
है ७६ = सूने 
$ परतरस्‌ = सिवाय स्र तम 


॥ सि ( सुनके ) 
> मणियोंके 
अन्यत्‌ = दूसरी वस्तु | इव सत्ता 
{ 
{ 


न =नहीं मयि =मेरेमें 

अस्ति =है प्रोतम्‌ =गुंथा हुआ है 

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः 
। प्रणवः स्वेदेषु शब्दः खे पोरुष रघु ॥ 
३ रस अहम, अप्सु, कौन्तेय, प्रभा, अस्मि, शशिसूययोः, 
प्रणवः, सवेवेदेषु, शाब्दः, खे, पौरुषम्‌, नृषु ॥ ८ ॥ ‡ 


LS EE EE ER > क नले अ 
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WES Rr Le £4०-९९- डर ५६३६ >-->> ->>->>->>->> ->->->-> Pk 
{ केसे कि-- { 
१ कौन्तेय = हे अर्जुन सर्ववेदेषु = संपूर्ण वेदोंमें { 
१ अप्छु =जलमें प्रणवः =ओंकार हँ { 
2५ (50 5 
१ अहस्‌ समे (तथा) { 
/ रसः , =रस हूं (तथा) |खे = आकाशमें | 
१ शशि- _(चन्द्रमाऔर |इाब्दः “शब्द । 
$ सूर्ययोः ˆ {सूरये (और) { 
{प्रभा प्रकाश ` |नूषु = पुरुषोमें { 
र र र ~ र्‌ MS 
| अखि =हूं (और) |पौरषम्‌ = पुरुषत्व हू ! 
CN हर कळ, 
¦ पुण्यो गन्धः प्रथिव्या चतेजश्वास्मिविभावसो। ¦ 
जीवनं सर्वभूतेपु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ 
पुण्यः, गन्धः, पृथिव्यास्‌, च, तेजः, च अस्मि, विभावश्षौ 
जीवनम्‌, सर्वभूतेषु, तपः, च,. अस्मि, तपस्विषु ॥ ६ ॥ | 
॥। तथा-- { 
। पृथिव्याम्‌  प्रथिवीमें तेजः > तेज 7 
{ पुण्यः = पवित्र# अस्मि = { 
{ गन्धः '=गन्ध न्च = और 1 
शे (२. ° ly 
{ च. “ओर सर्वभूतेषु = संपूर्ण भूतोंमें | 
{ विभावसौ . = अभिमें (उनका) १ 
{ ॐ शब्द, स्पर्श. रूप, रस, गन्धसे इस प्रसङ्गमें ल्द. सह. ल्प, रस, गज इस प्रसङ्गमें इनके कारणरूप | 
f तन्मात्राओंका ग्रहण है इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उनके साथ पवित्र १! 
( 


शब्द जोडा गया है । | 
CE € TE cE Ce EA HKD ->>->> ->-->> ->>->>--७-७- -२०-३०>-४५: 
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बीजं मां सवभूतानां विडे पाथ सनातनस्‌। 


क 
| 


| हृ ॥५ \ | 


wer EET ६७-६७ ३४९ €४ाश्ककेलनेश्टिश्ेस्ट ->>-- न क छः |. 

॥। [जीबन | =ओर 

| [अथीत्‌ जिससे । तपखिघु = तपखियाँ } 

र जीवनम्‌ =|; जीते हँ बहु |तप =तप | 

| में हू कहा स्त | 

| | 
र 
1 


। 

। 

| तथा- 

ही =हे अर्जुन (तू) | अहम =में 

; सव- । बुद्धिमताम्‌ = बुदधिमानाँकी 

| बुद्धि; बुद्धि 

सनातनम्‌ ८ सनातन (और) 

{ बीजम्‌ > कारण तेजखिनाम्‌ = तेजस्वियोंका 


। 
१ 
{ 
{ 
। 
{ माम्‌ =मेरेकोही तेजः = तेज 
{ 
; 


संपूण भूतांका | 


र विद्धि =जान अस्मि क्क 


बलं बलवतां चाह कामरागावेवाजतम्‌ । 
घमाोविरुटो सूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ 
बलस्‌ , बलवताम्‌ , च, अहस्‌, कामरागविवाजितस्‌ , 

| न्य हविष भूतेषु, कामः, अस्मि, भरतषभ ॥१ १॥ 


Cee CES EFS EEE ETE +प्रे-ल्क +2-+9- उ जे | 


ji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
ज ह, ७ Fs १ 0 जे जु 
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र EE Kr EE EE OO POY OOF OA +9--+%9--49--+9- 
१ ५ 


0 और- 
सती जे अं 
$ भरतषभ =हे भरतश्रेष्ठ |च = और 
A हँ १०० 
। अहस्‌ =मैं भूतेषु =सब भूतोंमें 
fy 02९ 
| बलबतास्‌ = बलवानोंका धिमके अनु- 
f [आसक्ति और म | कूल अथीत्‌ 
4 कानरागः | १७ न पमत च त 
Se कामनाआसे | शास्त्रके 
` रहित [अनुकूल 
बल अथोत्‌ |कामः काम, 
बलम्‌ = | 0 ८ 
सामथ्यह [अस्मि =हू 


ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न बह तेषु ते मयि ॥ 
ये, च, एव, सात्त्विकाः, भावाः, राजसाः, तामसाः, च, ये, 
मत्तः, एव, इति, तान्‌ , विडि,,न,तु,अहम्‌ ,तेषु,ते,मयि॥ १ २॥ 


CN CRE EEE EK ETE ENA EE AEE SA A A A A PE > 


तथा- 
चच = और च. =ओऔर 
एव =्भी ये नजो 
ये =जो राजसाः = रजोगुणसे 
सित्त्वगुणसे | (तथा) 
सात्त्विकाः =¦ उत्पन्न होने- (तमोगुणसे 
प. ये तामसाः -होनेवाले | |! 
नट =भाव हैं [भाव हैं 1 
ऋ 


eee EE ETE FEET ETE HK Ah OA SF “सै Fh Ph 
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२४८ 


अ अ क > निक 
EN EE 
yer EE 


| तान्‌ उन सबका (त्‌) ( वास्तवं )* | 
} मत्तः = मेरेसे तेषु =उनसं १ 
} एव =ही(होनेवाले हैं) | अहम्‌ = में ( आर { 
[इति =ऐसा त = ल | | 
{ विडि =जान मयि = मेरेमं र 


(Cl 
॥ 
ऱ्य 
~~ 
41 
(८०1 
211 
॥ 
~ 
SY, 
P11) 


त्रिमिगुणमयेभोवेरेमिः समिद जगत 


{ त्रिभिः, गुणमयैः, भावेः, एभिः, सवम्‌ , इदम्‌, जगत , 
। मोहितम्‌ ,न,अभिजानाति,माम्‌ ,एभ्यः,परम,अव्ययस | ९ ३॥ 


। गुणमयेः = गुणांके कार्यरूप |इदस्‌ च्यह 


। ( सात्विक राजस |सवेम्‌ =सब 
| और तामस ) |जगत्‌ = संसार 
= इन मोहितम्‌ = मोहित हो रहा है 
= तीनों प्रकारके P| इसल्ये ) 
| भावैः ८ भावांसे एभ्यः ८ इन तीनों गुणोंसे 
t मीता अध्याय ९ इलोक ४-५ में देखना चाहिये । 


ने अर्थात्‌ रागद्नेघादि विकारोंसे और संपूण विषयोसे । 


ee eee EET NT cE -&€>-€* ३५% --१>-> dim dd ओ 
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| 
| 
र 
! 
| 
$ 
$| 
किन्तु- { 
( 
॥ 
! 
| 
। 
। 
। 


डा Kr 


ke EE EP EE AA >> PH PE PR 
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२४९ 
कय RES EEE EE CE EE Hk 9 A A 
१ परम्‌ परे है 
नत पा न्‌ तत्त्वसे नहीं | 
बट अभिजानाति (जानता 
अव्ययस्‌ = अविनाशीक { 
DLN - म्‌ 
देवी होपा गुणमयी मम माया हुरत्यया । 
मामव य प्रपद्यन्त आायासंतां तरांन्त ते ॥ | 
दवी, हि गुणमयी, मम, माया, दुरत्यया, { 
मास्‌ , एव, ये, प्रपचन्ते,मायाम्‌ , एताम्‌ , तरन्ति, ते ॥१४॥ ` | 
हि = क्योंकि मास्‌ =मेरेको |) 
एषा जय एव =ही | 
र [मलक ।प्रपद्यन्ते = निरन्तर भजते हैं { 
दैबी =अर्थात्‌ अति |. है i 
| ते व्‌ 
(अद्भुत 1 
गुणमयी = त्रिगुणमयी एताम्‌ _ = इस | 
मम = मेरी मायाम्‌ =मायाको 
1 माया = योगमाया [उल्लंघन कर { 
| दुरत्यया = बड़ी दुस्तर है रन्त _) जाते हैं अर्थात्‌ । 
(परन्तु ) [संसारसे तर { 
ये = जो पुरुष जाते हुँ ॥ 
» न माँहुष्कातना मूढा प्रपयन्त नराधमाः t 


कक क आसुर भावमाश्रताः ॥ ६ 
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२५० अश्रीमङ्ान नि 


gee ere ET #% केको तिल ->-> के >> क >>> 
| न, माम्‌, दुष्कृतिनः, मूढाः, प्रपद्यन्त, नराधमा 
१ मायया, अपहतज्ञानाः, आसुरम्‌, भावम्‌ , आश्रिताः ॥१ 
4 ऐसा सुगम उपाय होनेपर भी- 
मायया तमायाद्वारा 
४ अपहत- हरे हुए. ज्ञान- 
न और ) | दुष्कृतिनः = 


Pn AN 
यी 9 < 
2 रस 
9] Al 

3 

० 


| न करनेवाले 
*.सावस = खभावको oe 
Edi 
4 आश्रिताः = धारण किये हुए | "^ क 
| (तथा) न = नहीं 
[ नराधमाः =मनुष्योंमें नीच | प्रपयन्ते = भजतं टे 


{ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनी5हुन । 
| आत्तो जिज्ञासुरर्थाशी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 


चतुर्विधाः, भजन्ते, माम्‌ , जनाः, सुकृतिनः, अजुन 

आर्त्तः, जिज्ञासुः, अथोर्थी, ज्ञानी, च, भरतषभ ॥१ ६॥ 
और- 
॥ क फा द भरत- अथोर्थी = अथोर्थी* 
वंशियोंमें श्रेष्ठ | आत्तः > आत्ता 
१ अर्जुन अर्जुन [|जिज्ञासुः = जिज्ञासु! 
सुकृतिनः = उत्तम कर्मबाले । च = और 
{ 
{ 


| 


RE CT CE A A # 
७७० च TR र RR 


* सांसारिक पदाथोंके लिये भजनेवाला । 

ग सङ्कटनिवारणके लिये भजनेवाला । 

त भेरेको ययार्थरूपसे जाननेकी इच्छासे भजनेवाला । 
९ RES CREE Ek A विकको कक कक 


भ्र 
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T 
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EE EE KES KE Er "१ A Hh Ph Ohh A त 


A SN ज्ञानी अथात्‌ | जनाः =भक्तजन 
i निष्कामी(एसे) माम्‌ =मेरेको j 
/ चतुर्विधाः = चार प्रकारके |भजन्ते = भजते हैं | 
+ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते। ! 
Ne नक 
` पियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥ 4 
» तेषाम, ज्ञानी, नित्ययुक्तः, एकभक्तिः, विशिष्यते, र 
+ प्रियः,हि,ज्ञानिनः,अत्यथम्‌,अहम्‌,सः,च,मम,प्रियः || १७॥ i 
१ तेषाम्‌ =उनमें ( भी) [(िरेको तत्त्वसे ग 
> [नित्य मेरेमै |ज्ञानिनः =| जाननेवाले) / 
र नित्ययुक्तः = एकीभावसे | (ज्ञानीको / 
, (स्थित हुआ | च्य 1 र 
७ त्यथस्‌ > अत्यन $ 
एकभक्तिः = त हु पर = मिय र ४ 
| त्काल ह, ञी ड § 
क्ल शि छ = आर { 
' ई ज्ञान "ज्ञानी भक्त सः - वह ज्ञानी 
/ त्रिशिष्यते = अति उत्तम है |मम = मेरेको (अत्यन्त) { 
{हि क्‍योंकि प्रियः =प्रिय है ( 
॥। 9 2 ९ ~~ $ 
है उदाराः सव एवत $ 
ह ९ दच 
$ ज्ञानी त्वात्सव मं मतम्‌। - १.8 
$ आ के स्थतः es | 
$ स्थतः स ह युक्तात्मा ५ 
NN) मे चर वात त्त्‌ ७ ~ ०४ 
षा मामेवाइत्तमां गतिम 0१८ ¦ | 
क ke Le REE AER ET ह... न क 


बा 


| 
| ८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative २. 


Vinay Avasthi श्रीमैडंगवेट्रॉता ५४ Donations 
२५२ 


EET FT क्री कड BOC mmc mcs 
ई 
3६६६-६६ TR 


} उदारः, से, एव, एते, जानी) तुआत्मा एवम सत 


A 
f 


| आस्यितः,सः,हि,युक्तात्मा,माम, उन ,अचुत्तमास्‌,गतिस। १८ । 
|| » यद्यपि- 
५ मे = मेरा 

मे 

यह 
॥ सव सब मतम्‌ 
१ एव न्ट ही हि = क्यान 4 
र (उदार हैं अथोत स: >वह 
हन व 

१ । श्रडासहित मेरे खिरखुद्धि 
| उदारा: = भजनके लिये |युक्तात्मो = | (ज्ञानी भक्त) 
| [समय लगानेवाले 


ह म गतिस्‌ = गतिस्वरूप 
तु 0३ ह 
ज्ञानी =ज्ञानी (तो) माम्‌ सरस 

( साक्षात्‌) हुदा ` = 

अच्छी प्रकार, 

आत्मा = मेरा स्वरूप खितः = 

-ही है (ऐसा) | त है 
{बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यत 
¦ वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुः 
शं बहूनाम्‌, जन्मनाम्‌, अन्ते, ज्ञानवान्‌, माम्‌, FRE 
जु १ वासुदेवः, सवम्‌, इति, सः, महात्मा, सुदुलभः ॥१६॥ 
हः यै और जो- र 
क हे र बहुत | जन्मनास्‌ = जन्मांके 


/ | 
eee FF क >> ->>-* 


a 
५) 


KF EEF ETE ge 


| 

| 

| 

| 

| 
> 1 | 
| ~~ अन्ुत्तमाम्‌= आते उत्तम | | 

। 

| 

। 

{ 

| 

{ 
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RL LE EEE KN AY +यरेकी कप्री+> क्री क ते क 2020;३ 


A 
१ अन्ते =अन्तके जन्ममें [इति इस प्रकार ४९ 
, > = भेरेको | 
१ बा ह ग जत 
NER FS हू 
सवस >सब क 4 र दछ 2 
संबंध >सब कुछ महात्मा महात्मा १ 
गी सुदे व देव ~ CS ME ति दुर्लभ है A 
* वासुदेवः = वासुदेव ही है ।सुदुलभः = अति १ 
४. > १ 
Pl तस्तहतज्ञाना प्रपद्यन्तऽन्यद्बताः । | 
N ७ म्‌ र 
^ त त नयममास्थाय प्रत्या नयताः स्वया ग 
4 कामैः, तैः, तैः, हृतज्ञानाः, प्रपयन्ते, अन्यदेवताः, {$ 
A है 
| तम्‌, तम्‌ , नियमम्‌ , आस्थाय प्रकृत्या,नियताः, स्वया ॥ २ ०॥ | 
धर और हे अर्जुन ! जो विष्रयासक्त पुरुष हैं वे तो- | 
$ ख्या =अपने ।तम्‌ नउ च्य १ 
! प्रकृत्या =स्वभावसे नियमम्‌ =नियमको $ 
द्र 
९, WRF नपरे हुए (तथा ) आर्‍ाय =धारण करके [ 
ते -- हल 
+s उन Ee |) 
च न्य = ०७० WY 
{तेः i अन्यदेवताः न | देवताओंकी. 
pe 10८ गो... !, 
| ति CAE भिजते है त 
$ हतज्ञानाः = ज्ञानसे भ्रष्ट हुए प्रपद्यन्ते =| अथात्‌ पूजते १ 
र तम, . तटा. न ळय = उस र हें नी | 
! # अर्थात्‌ वासुदेवके सिवाय अन्य कुछ हैं ही नहीं । 
1 1 अर्थात्‌ जिस देवताकी पूजाके लिये जो-जो नियम छोकमें प्रसिद्ध { 
{ है उस-उस नियमको धारण करके । | 
C3 


Neer A NE TTR EH A A A ETE 
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क 0 2 ती तनी लल तत तरिक विनिता ति? 
यायाया या तनु नक त्रया च लग्छ 
तस्य तस्याचला श्रद्धा तासन (नद ल्यह 
यः, यः, याम्‌ , यास्‌ ,तनुम्‌ ,भक्तः,श्रडया, अचितुम्‌ ,इच्छति, 
तस्य,तस्य,अचलाम्‌ श्रडाम्‌ ,ताम्‌ ,एव,विद्धामि,अहम| २ १ 


->>->> 


> 


यः =्जो | इच्छति >चाहता है 
यः नजो तस्य =ड्स 
भक्तः =सकामी भक्त तस्य =उस भक्तको 
याम्‌ = जिस अहम्‌ भे 
यास्‌ "जिस तास्‌ सही देवताके 
ल्लु ६ देवताके ति 
खरूपकी. | श्रद्धामु स्श्र 
श्रडया > श्रद्धासे अचलाम्‌ = खिर 
अचितुम्‌ = पूजना विदधामि = करता हूं 


स तया श्रद्या युक्तस्तस्याराधनमाहतं । 
लभते च ततः कामान्मयव विहतान्ह तान्‌ 


 ३सः, तया, श्रयो, युक्तः, तस्य, आराधनम्‌, इहते; 
र लभते, च, ततः, कामान्‌ ,मया,एव,विहितान्‌, हि, तान्‌ ॥२२॥ 


<९--६4- ४३-४३ ८६०८-८३-०८" ६००९ PERT RN le i Rl 


EE EE EE TES SE A ETE ->>->> >>-> A OD -+०--+०- A ->>->->*->->-> 


EES EES EE EE EEK क 
|] |) Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


9 तथा-- 
रे सः सवह पुरुष . श्रडया > श्रडासे |! 
तया =उस युक्तः =युक्त हुआ | 
रक 


EI 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations १ 
अध्याय ७ २१५ 


EE EE EK SO A A OY A AO 


> 


A 
१ तस्य = उस दवताक [एवं न्हा A 
{ आराधनम्‌ = पूजनकी विहितान्‌ = विधान किये हुए 

$ ईहते =चेष्टा करता है |तान्‌ =उन 

9004 भो च + 

$ च = और कामान्‌ = इच्छित भोगोंको 

१ ततः = उस देवतासे हि =निःसन्देह 

$ सया = सेरेद्वारा लभते “प्राप्त होता है 

LER ‘ 0 मेध म्‌ 

^ अन्तवत्तु फल तषा तद्धवत्यल्पमंधसास्‌ । 
> वान्देवयजो वळ द्ध न्ति त 
{द्वा न्द्बयजा यान्त मद्धक्ता यान्त मामाप॥ 


E+ 9-9 


अन्तवत्‌, लु, फलम्‌ , तेषाम्‌, तत्‌ , भवति, अल्पमेधसाम्‌ ; 
देवान्‌ , देवयजः, यान्ति, मङ्कक्ताः, यान्ति, माम्‌, अपि ॥ २ ३॥ 


तु = परन्लु ` देवान्‌ =देवताओंको | 
तेषाम्‌ =उन यान्ति =प्रा्त होते हैं 
अल्प बुडि- 
अल्पमेधसाम्‌= | य 02 ) 
ल र (चाहे जैसे ही | 


फलम्‌ >फल 
अन्तवत्‌ = नाशवान्‌ हक 
भवति =है (तथावे) कि . =मर्के 

_( देबताओंको|अपि नही 

8 | पूजनेवाले |यान्ति -प्राप्त होते हैं 


Ke EE EE AE EEE RK A oO ->-> +9-+ 


Ker A ९९-९९ ETE EF EE KE A HD AY HP AO A A -+9--+9- A >> 


L €<4०-€< 


देवयजः 


LS SS SS SI «०८ Re RP ER "टन -€ 
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PI SS €+-६+ 0 KH ->>-> A २७-३३ oh मेट 


न्ने मायवरयः 
| अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुड्यः । 
¢ जानन SE - पप टन प न 
पर मावमजानन्ता समसव्ययसबुरासछ्‌ ॥ 
अव्यक्तम्‌ ,व्यक्तिम्‌ ,आपन्नस्‌ ,मन्यन्ते,माम्‌ ,अडुडयः, 
९ परम्‌, भावम्‌ , अजानन्तः, मम, अव्ययम्‌ , असुत्तमस ॥२४॥ 
| सा होनेपर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते इसका कारण यह है कि 
अबुद्धयः = बुद्धिहीन पुरुष तत्त्वसे न 
| भह उ बन उडन | जञानम्तः=| १९ 
{मम -मेरे (जानते हुए 
| [अनुत्तम अर्थात्‌ मन इन्द्रियोंसे 
|~ SS ल अव्यक्त न्य ~ 
जिससे उत्तम परे 
| अनुत्तमम्‌ न पर कछ 
। |ओर कुछ भी [मुझ 
। (नहीं ऐसे माम्‌ =(सन्चिदानम्दधन 
अव्ययम्‌ = अविनाशी !परमात्माको 
{प =परम ; 
(0 _ बुष 
ग [भावको अथीत्‌ | प 
i | अजन्मा अवि- भांति जन्मकर ) 
य |नाशी हुआ भी | व्यक्तिस = व्यक्तिभावको 
{ | ग | आपज्ञम्‌ = प्राप्त हुआ 
! [प्रकट होता हूं 5 ड 
।ऐसे प्रभावको |मन्यन्ते = मानते हैं 
पौ नाह प्रकाशः सवस्य योगमायासमाडतः । 


मूटोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ | 


ee CE CA ET ETE Et ETE TE > PY A A A कै कित किले फिर 


न“ 
र 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अध्याय ७ 


२५७ 


NF Ee RE Ek Dh OY OH +9-+9- का 0] 


$ न, अहम्‌ , भकारः, सवस्य, यागमायासमादतः, सूढः 


अयस्‌,न,अभिजानाति,लोकः,माम्‌,अजम्‌,अव्ययम्‌॥ २ ५॥ 
तथा- 


BS 


RN Et 

४ योगमाया- _| - द्‌ 

॥ | योगमायासे 

१ ससाद ङि 

A (छिपा हुआ 

भै < 

#॥ अहस्‌ = 

A व 

१ सवस्य =सबके 

१ प्रकाशः =प्रत्यक्ष 

५ >. > 0 

कन = नहीं होता हूं 

( इसलिये ) 

अयम्‌ =्यह 


[mS 


न =हे अजुन 


(ट्र 


FC EE EF EEE “er EE A NR 


१७-- 
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Fe RES SO Ve NN 


अथोत्‌ मेरेको जन्मने मरनेवाला समझता है । 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
भाविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चनी 


वेद, अहम्‌ , समतीतानि, वतेमानानि, च, अजुन, 


भविष्याणि, च, भूतानि, माम्‌, ठु, वेद्‌, न, कश्रन ॥२६॥ 
ओर-- 


नवी रे व्यतीत बम चि लक 


| सूढः > अज्ञानी 

लोकः . >मनुष्य 

माम्‌ न्सुझ . 

अजम्‌ =¥जन्मरहित 

NTE | अविनाशी 

परमात्माको 

( तत्त्वसे ) 

न - नहीं 


अभिजानाति= जानता है- 


च =और 


Ee EE AEE AE Eh Ee FA "र NS AO 


स्थित 


ग 0 


ee EE EK Oh A A 9 9 


हक शट ४ 0 
002 { येषाम्‌ , तु, अन्तगतम्‌ , पापम्‌ , जमानास्‌ , पुण्यकमणास्‌ , 
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Ke सकनिन्िले स्री ळच 


{च _ ततथा ठु = परन्तु 

र च्या आगे होने- |माम्‌ = मेरेको 

> ण = ~ Re कक 

१ 0011 =) बाले कोई भी ( श्रद्धा- 

2 "४ ७ कश्चन = नि त जी 
भूतानि - सब भूताका साक्तराहुत परष 


अहम्‌ त्मैं ग नही 
! वेद उ्जानता हूं. वेद =जानता हैं 
/ फे 
र 


क 
"ग 


१ ठच्छाहेषसमुत्येन हन्हमोहेन 


© ~ ७१% ७ hao nS CAS 
सवशूतान संमोह सग यान्त परतप ॥ 
| इच्छाद्वेषसमुत्येन, हइुन्द्रमोहेन, भारत, 
| सवंभूतानि, संमोहम्‌, सगे, यान्ति, परंतप ॥२७॥ 
क्योंकि- 
त न्हे पहर उहा Fa 
परंतप = अजुन हन्हरूपसाहस 
सर्ग = संसारमें सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणी 
f स्न रो वत अति 
! इच्छाठूष- नल बर गा | अज्ञानताको 
क हुए यान्ति -प्राप्तहों रहे हैं 


| अषा लन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
+ ते इन्द्रमोहनिसुक्ता भजन्ते मां दृदब्रताः ॥ 


 +ते, इन्डमोहनिर्मुक्ताः, भजन्ते, माम्‌, ृढत्रताः ॥२ ८॥ 


Nan ary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative क 


ET EI TCC 
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क 
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है| 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ष्‌ _ 
अध्याय ७ २ ९८ 
HE Er NE EE A "९4०१ ५६३६ A A OA 
$ठु परन्तु f 
११ [( निष्काम- रागद्वेषादि 
i | न) रेष्ठ ।इन्हमोह-_ 
र भावसे ) श्रेष्ठ = ठुन्द्वरूप मोहसे 


पुण ण युर 

RS कोका निरुक्त (मक्त हुए (ओर) 
है आ निश्चयवा 

(करनेवाले च्ढत़ताः = | पुरुष 

येषाम्‌ =जिन 

जनानाम्‌ = पुरुषोंका प 
पापस्‌ =पाप (सब प्रकारसे ) 


अन्तगतम्‌ = नष्ट हो गया है ।भजन्ते = भजते 


| 
j 
| 
/ 
{ 
| 
प 
| 
प 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतान्त ये । , 
{ 
/ 
$ 
१ 
{ 
। 
{ 


> परका 


>>->>->> PH DP 


ते ब्रह्म तद्विदः कृत्ल्लमध्यात्मं कम चाखिलम्‌। 
जरामरणमोक्षाय, मास्‌ , आश्रित्य, यतन्ति, ये, ते, 
नहम,तत,विढुः,कुत्ल्म्‌,अध्यात्मम्‌,कम,च,अखिलम्‌॥ २६॥ 


और- | 
ये जो ते = वे ( पुरुष ) 
सास्‌ = मरे तत्‌ उस | 
आश्रित्य = शरण होकर 


ब्रा =व्र्मको 
च्‌ स्तथा 


Cc > 
जिरा और 


जरामरण- _| रासे 


2914) eC Rr NN EE ताक EE EE AO -+2--+०--+5 


क्षाय |छूटनेके लिये |कृत्लम्‌ > संपूर्ण 
यतन्ति यत्न करते हैं | अध्यात्मम्‌ = अथ्यात्मको . - ती 
नर 


Ke ET TE ee KE EEE HK A A AA PA -+9--+9 
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| (और) |कर्म =कर्मको 
1 अखिलम्‌ २ संपूर्ण विदुः =जानते हैं 
| साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये 

| प्रयाणकालेऽपि च माँ ते विद्युत चेत पृः ॥ 
| साधिभूताधिदेवम्‌ , माम्‌ , साधियज्ञम्‌ , च, ये, विदुः, 
| प्रयाणकाले, अपि, च, माम्‌ , ते, विदुः, युक्तच्रेतसः॥३०॥ 


आर- 
| ये = जो पुरुष ते म्स्वे 
॥ ~ EN 
- भूत ओर |___- युक्त चित्त- 
(साथि का युक्तचेतसः= | जा दर 
| भूताधि- ति अधिदेवके वाले पुरुष 
| देवम्‌ (सहित प्रयाणकाले= अन्तकालमें 
1 चच “तथा अपि =्भी 
[अधियज्ञके |माम्‌ = मुझको 
{ साधि- _| 
$ यज्ञम ˆ सहित ( सबका |च उ : 
[आत्मरूप ) जानते ह्‌ 
{ माम्‌ =मेरेको विदुः ='अर्थीत्‌ प्राप्त 
“> | NNN 
{ विदः =जानते हुँ | ` होते हैं 


3० तत्सदिति श्रीमडूगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 


{ 
{ 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
{ 
र 


* अथात्‌ जेसे भाफ, बादल, धूम, पानी और बफ यह सभी जलस्वरूप 
हैं वैसे ही अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेवस्वरूप 
हैं ऐसे जो जानते हैं । 


। RE EEF EF EEE EE EEF ->->>-2->-->->>-> 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
ECE "4०२३" rE EEE A PO AA और 
७ 
३/० 
श्रीपरमात्मने नमः 
था 333 द $ 
अथाटमाष््यायः 
अर्जुन उवाच 
Ct त्‌ - Lams धू ० CY € च 
कि तहा किमध्यात्म [क कम पुरुषात्तम । 
ऱ्य ~ तं (क प्रोक्त AN ९ OA ECR 
आधेख्त च फि प्राक्तमांवदव !कसुच्यत ॥ 


[an 


~ 6 ~ 
किम्‌ , तत, ब्रह्म, किम्‌, अध्यात्मम्‌ , किम्‌ , कमे, पुरुषोत्तम, 


A eh क 2 ~ EN 
अधिभूतम्‌ , च, किम्‌ , प्रोक्तम्‌, अधिदेवम्‌ , किम्‌ ,उच्यते॥ १॥ 
इस प्रकार भगत्रान्‌के ब॒चनोंको न समझकर अजुन बोला- 


"६७-९९ EE SP OD A AHA HH 


पुरुषोत्तम =हे पुरुषोत्तम |च = और 
( जिसका |अधिभूतम्‌> अधिभूत 
तत्‌ ='आपने वर्णन ( नामसे ) 
(किया) वह किम्‌ क्या 
ईह न्ब ` |प्रोक्तम्‌ =कहा गया है 
| किम्‌ =क्याहै(और)| (तथा) 
अध्यात्मस्‌ = अध्यात्म अधिदैवम्‌ = अधिदैव 
किम्‌ क्‍या है (तथा) ( नामसे ) 
कर्म कर्म किम्‌ =्क्या 
किम्‌ त्क्याहै उच्यते =कहा जाता है 


KEE 


RII -६+-६+ ॥##/832-+- +2-+३ +2-+9--:+9-5%9:-59--+%--+9-+०- 
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Ce PEN Ac ५. 


ee eS EN ६४६ ९२६ ENE ९९" AONE ES AE PON SH A A A HY A A चिके तरै 


२ ६ २ Vinay Avasthi ३०४) त शर्वेद्गी 10 Donations 


PO "१० PS रा कर तट A FA ->*->> 


सू 


4 अधियज्ञः कथ कोऽत्र दहरसन्मतर ठ्‌ | 
प्रयाणकाल च कथ ज्ञेियाडीस ।नयतात्साल' 

५ अधियज्ञः, कथम्‌, कः, अत्र, देहे, अस्मिन्‌, मधुसूदन, 

4 प्रयाणकाले, च, कथम्‌ , ज्ञेयः, असि, नियतात्मभिः ॥२॥ 
और- 


“>> +2--+9- -+*9--+> 


हि 


घुसूदन > हे मधुसूदन 
-=यहां 
धियज्ञः = अधियज्ञ (वारा 
=कौन है 
(ओर वह ) 


~ 


| 

| 
नियतात्मभिः = | 

१. 


3) 4 4 


८0 
म 
न 
“पि 


कथम्‌ > केसे है ज्ञेयः &ः poe | 
असि _ (आते हो 

श्रीभगवानुवाच 

४ अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मसुच्यतं । 

* भूतमावोद्ववकरो विसर्गः कमंसंज्ञितः ॥ 

६ अक्षरम्‌, बह्म, परमम्‌, स्वभावः, अध्यात्मम्‌ , उच्यते, 

च $ भूतभावोडूवकरः, विसर्गः, कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार अर्डुनके प्रश्‍न करनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले 


201 
| 

Sy 

त्र्यं 


Ce CR EF ED A ->>->> --->-->->> 


ँ 

डी 
क 
F 
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Le 
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RR LE KR A OP A AA 


A ठू है 
4 परमम्‌ “परम उच्यते =कहा जाता हे 
A {अक्षर अथीत ( तथा ) 
ग जिसका कभी [भूतोंके भावको 
व ताल नहीं हो Fo a (उत्पन्न करने 
* अद =$ 2 ( 
$ प ` 7 एसा सिद (बाला 
| का शाख्रबिहित 
(परमात्मा तो यज्ञ दान और 
कु 2-० 
ब्रह्म >व्रह्म है (ओर) . होम आदिके 
2 सराः =; ~ 
[अपना स्वरूप निमित्त जो 
स्वभावः =|अथीत्‌ द्रव्यादिकोंका ' 
जीवात्मा [त्याग है वह 


कर्म नामसे 
(> 
कहा गया हे 


अध्यात्मस्‌ = अध्यात्म 

( नामसे ) 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
 अपियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहशतां वर ॥ 


कर्मसंज्ञितः= 


KE ee RPK SD HD 2 = 


द 


अधिभूतम्‌ , क्षरः, भाव: पुरुषः च, आधदवतस्‌, 
अधियज्ञः, अहम्‌, एव, अत्र, देहे, देहखताम्‌) वर ॥ ४१। 


| 
। 
र तथा- 
$ 
! 


र बि बिनाश धर्म-| अधिभूतमत अधिभूत हैं 
= बाले सब पदार्थ ळल = और | 
शक 


LE AEE er CFE HA FA PAF PR क “केक र 


७ 


1 
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MOUNT oa, 


तहका?) 
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Meee €+-६+ EEF EE EEE RH यिि > क 
| Fr अत्र =इस 

| पुरुष» देहे = शरीरसँ 
| हे | =अधिदैत्र है ।अहम्‌ तम वासुदेव 
(और) bs ° 
($ 

| 

| 

| 

| 


पुरुष 


क्रां 


देहश्रताम्‌ | हे देहधारियोंमें (विष्णुरूपसे ) 
वर श्रेष्ठ अजुन | अधियज्ञः = अधियज्ञ हूं 
अन्तकाल च मामव स्मरन्युकला कलवरम्‌। 
यःप्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 


अन्तकाले, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌, सुक्त्वा, कलेवरम, 


eee EE EE EEE EF A + 


यः,प्रयाति,सः,मङ्कावम्‌,याति,न, अस्ति, अत्र, संशयः॥ ५॥ 
{च = और प्रयाति =जाता है 
{ यः = जो पुरुष सः - वह 
{ अन्तकाले न अन्तकालसें |. प | मेरे (साक्षात्‌) 
मेरे Lic] 
| माम्‌ =मेरेको (स्वरूपको 
| जूना उ याति = प्राप्त होता हे 
| | स्मरत = ॥ 7 ता य इसम (कुछ भी) 
हुआ संशयः = संशय 
क. { कलेवरम्‌ = शरीरको न = नहीं 
ह पौ मुक्त्वा =त्यागकर [अस्ति =है 
क्क { इत्यादि नामोसे कहा है । 1 
2 00 ECE EE EEF EER SS कर सार छ तर छार हर 7 
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आ REET EEF EE EE Er NK 9 > 


थ य बाजप स्मरन्भावं त्यजत्यन्तं कळवरम्‌। 


र { 
fi र 
! तं तमेवैति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ¦ 
} यस्‌ , यम्‌ , वा, अपि, स्मरन्‌ ,भावम्‌, त्यजति,अन्ते,कलेवरम्‌ र 
तम्‌, तम्‌, एव, एति, कौन्तेय, सदा, तद्भावभावितः॥ ६ ॥ १ 
| कारण कि- | 
र है नम्‌ | हे कुन्तीपुत्र |त्यजति =त्यागताहे १ 
भै 4 > क 6 पै 
१ अर्जुन, |तम॒ ` =उस 
| (यह मनुष्य) |तम॒ उसको f 
! ८४] ऱ्ने = अन मं ९४ 
४ त्त ञि एति =प्राप्तहोताहै । 
$ यस्‌ “जिस (नल) i 
वा अपि =भी ड $ 
: $ भावम्‌ =भावको एशि ` तहत 
| स्मरण करता [उस ही भावको ३ 
स्मरत = तट्वाव- ।,_ | 
ँ हुआ , = चिन्तन करता { | 
0. भावितः | | 
॥ कलेवरम्‌ -शरीरको (हुआ- ॥। | 
| क्योकि सदा जिस भावका चिन्तन करता है अन्तकालम { | 
{ भी प्रायः उसीका स्मरण होता है । 1 अ 
he > ५ 
तस्मात्सवंषु कालए मामदुस्मर युध्य च । न | 


+ मय्यपितमनोबुडिमांमेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 


Fee re EES CN ETO A HAS 9 +9-+७- 


4 
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Pd A SH NE 


| तस्मात , सर्वेषु, कालेषु, माम्‌, अलुस्मर, युध्य, चे, 
| मयि, अर्पितमनोबुडिः, माम्‌ , एव, एष्यसि, असंशयस ॥७॥ 


१ तस्मात्‌ = इसलिये मयि न मेरेमें 
जु ९ य. त 
(हे अजुन ! तूं) a [अर्पण किये हुए 
सेह =सब अर्पित- |. बड़िसे 
टु र मोुद्धिः रा उस 
कालेषु -समयमें (निरन्तर) | ३४ युक्त हुआ 
15 ज्या असंशयम्‌ = निःसन्देह 
अनुस्मर =स्मरण कर RE 
माम्‌ =मेरेको 
च =ओऔर 
युध्य ऱ्युद्धभी कर | ह 


(इस प्रकार) |एष्यसि = प्राप्त होगा 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुष दिव्यं याति पाथालुचिन्तयन्‌ ॥ 


Ce Ee -€९-६+ EE EE EE A A A +9-+9- +2-+- 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा न्यगामिना 
परमम्‌ , पुरुषम्‌, दिव्यम्‌, याति, पार्थ, अनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अओर- 
पार्थ > हे पार्थ (यह |नान्यः _ र तरफ न 
नियम है कि) |गामिंना (जानेवाले 
_. पपरमेश्वरके |चेतसा =चित्तसे 
$ अभ्यास- _|ध्यानके अत [निरन्तर चिन्तन 
हु ग्रोगयुक्तेन |अभ्यासरूप छठ =| करता हुआ 
Co SS चिन्तयन्‌ ॥ 
॥ योगसे युक्त [पुरुष 
Meee CE ET EF EE कस्त >>> >>> -७-%७-कोल् उक्र 
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EE KE RES EE EES rE Kk PY PO -+9--+9--+9--+9--+9--+9- -+9-+9- ४६ 


| परमम्‌ = परम त पुरुषको अर्थात्‌ 
> ( प्रकाशखरूप ) परमेश्वरको ही 
१ दिव्यस्‌ > दिव्य याति प्राप्त होता है 


> 


सणारणायासमलुस्मरयः । 
सवस्य वातारसांचन्त्यरूपः 


A 

कवि पुराणमवशासितार- 
Lame ए 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥९॥ 


तै 


~ 


किम्‌, पुराणम्‌ , अनुशासितारम्‌ , अणोः, अणीयांसम्‌ , 
अन्नुस्मरेत्‌, यः, सर्वस्य, धातारम्‌, अचिन्त्यरूपम्‌ , 


आदित्यवर्णम्‌ , तमसः, परस्तात्‌ ॥ & ॥ 


प्र ह 
इसस- 


३ 
हु RDC NNN 
SoS ६५- -९३-- १ 4-९ र्क क्क पी कल क Ph FR 


- जो परुष / घारण पोषण 
13 धातारम्‌ = | ना | 
कविस्‌ 5 सर्वेज्ञ करनेव । 
अनु- | सबके |रूपम्‌ (खसरूप | 

1 शासितारम्‌ ( नियन्ता# दसर सके सदृशा | 

दर आदित्य- MN | 
{ अणोः दे | सूक्ष्मसे भी दज नित्य चेतन | 
॥ अणीयांसम्‌ (अति सूक्ष्म [प्रकाशरूप | 


सर्वस्य =सबके तमसः =भअविद्यासे 


~ 


> अन्तर्यामीछूपसे सब प्राणियोके शुभ और अशुभ कमके 3 
शासन करनेवाला | ८ 
श्र 


ee EE RR वलि HF PH 


| 
! 
! 
। 
{ 
पुराणम्‌ =अनादि अचिन्त्य ७. | 
{ 
{ 
र 
{ 
$ 


keer EF NE 
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Nee EE EH PH A क 0 
| अतिपरे शुद्ध 
परस्तात्‌ -(सचिदानन्दघन | अनुस्मरेत्‌ = स्मरण करता है 
(परमात्माको 
प्रयाणकाले मनसाऽचः 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चेद । 
अवामध्य ग्राणमावश्य सम्यक्‌ 
सत प्र एरुषसपीत [दव्यम्‌ ॥१०॥ 
प्रयाणकाले, मनसा, अचलेन, भक्त्या, युक्तः, योगबलेन, 
च, एव, भ्रुवोः, मध्ये, प्राणम्‌, आवेश्य, सम्यक्‌, सः, 
तम्‌, प्रम्‌, पुरुषम्‌, उपैति, दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


[ 


सः - वह आवेइय = स्थापन करके 
भक्त्या _ | भक्तियुक्त |च >फिर 
अक्त £उर्ष |अचलेन= निश्चल 
णका = न्तके 
प्रयाणकाले छः नार नत 


> स्मरण आ 
योगबलेन = योगबळसे (स्मरन्‌) = स्मरण करता हु 


भुवोः २ भ्रृकुटीके करस 


~) 


हटी -&--७- SY HOY SLY HY SLY SIS SDC ICCC CCC UCSD COS 


मध्ये =मध्यमें दिव्यम्‌ = दिव्यस्वरूप 
5 स्‌ =प्राणको परम्‌ _ | परम पुरुष 
सम्यक - अच्छी प्रकार ।पुरुषम्‌ ( परमात्माको 
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= ही ~उ | ति हित होता है | 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 

विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 

तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये॥११॥ 


De 
| 


यत्‌, अक्षरम्‌ , वेदविदः, वदन्ति, विशन्ति, यत्‌, यतयः, 


वीतरागाः, यत्‌, इच्छन्तः, बर्मचय॑स्‌, चरन्ति, तत्‌, ते, 
पद्स्‌, संग्रहेण, प्रवक्ष्य ॥ ११॥ 


~| 
0] 
i 


.0]2 
>] 
>>? 


टन 1 जानने- | विशन्ति = प्रवेश करते हैं 


वाले (विद्वान्‌) (तथा) 
[जिस सच्चिदा- [यत्‌ जिस परमपदको 
यत्‌ ननन्दधनरूप . ।इच्छन्तः = चाहनेवाले 


परमपदको 


अक्षरम्‌ > ओंकार (नामसे) 

वदन्ति > कहते हैं (ओर) |चरन्ति = | 

वीतरागाः = आसक्तिरहित 
दलील त | 

हु | महात्माजन |पदम्‌ = परमपद्को | 

यत्‌ जिसमें ते >तेरे लिये 1 

क्र 


७७-६७ EF EF EE ES ETH A A AH AF A AP 


ब्रह्मचर्यम्‌ = ब्रह्मचयेका 
आचरण 
करते हैं 


। 
। 
। 
५ 
। 
! 
। 
। 
आर हं अजुन | 
। 
! 
| 
। 
! 
! 
! 
! 


यतयः 
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Re EF EE ADIT 2d क रीत ४६ 


संग्रहेण =संक्षेपसे प्रवक्ष्ये = कहूंगा 


ओसित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामतुस्मरन । 


: प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिस्‌॥ 
१ ३ँ०, इति, एकाक्षरम्‌, ब्रह्म, व्याहरन्‌ , माम्‌, अचुस्सरन्‌ , 


। | 
९ 3८ त्‌ ण 
सर्वद्वाराणि संयम्य । 
फो > नि £ च | | 
| मना हाद निसध्य च | 
| मूध्न्याधायात्सनः श्र | 
1 मास्थता यागवारणाम्‌॥१ ५ प 
| वेह्ाराणि, संयम्य, मनः, हृदि, निरुध्य, च, | 
| क्षि,आधाय,आत्मन:,प्राणस्‌,आखित;,योगधारणास्‌॥ १ २॥ | 
र ॥ हे अर्जुन- | 
? टो के हम कि इन्द्रियोंके | च = और 
£ हाराणि  ( द्वारांको आत्मनः = अपने १ 
। स अथात. | प्राणम्‌ =प्राणको । 
=१ इः न न्७ Y 
$ संयम्य =| इर्द्रियोको मूर्धि =मस्तकमें { 
र [विषयांसे हटाकर ८ 
/ (तथा ) आधाय =स्थापन करके १ 
5 i ` क 
{ be 7 | = योगधारणामे $ 
क । लहे सछा su ५ 
4 ॥ निरु स्थिर करके ।आख्ितः = स्थित हु | 
| ; 
१ । 


22 


क 
i लने नल >> ->-> न 22 ४44 
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, प्रयाति, त्यजन्‌, देहम्‌,सः, याति, परमाम्‌ , गतिम्‌ १ ३॥ { | 


श्या NS 


ती 
पु 9 PY HR DT AE क्र 


ने 


Vinay Ae Vani Trust Donations २७ १ 
RR A न pre. 
यः = जो पुरुष चिन्तन करता 
३ == 3/० ॥ wi | हुआ ॥। 
ति ऐसे (इस) |देहम्‌ =शरीरको [ 
एकाक्षरम्‌ = एक अक्षररूप त्यजन्‌ =त्यागकर | 
55 22 न प्रयाति =जाता है १ 

उनि 
दज be 1करत क | 

( ( आर ठक फ << परम १ । | 

$ अर्थस्वरूप ) |गतिम्‌ = गतिको ह 

(मास. =मेरेको याति =प्रति होता है ¦ 

! अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः 

! तस्याहं सुलमः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ¦ 
अनन्यचेताः, सततम्‌, यः, माम्‌ स्मरति, नित्यशः; ह 

$ तस्य, अहम्‌, सुळमः, पार्थ, नित्ययुक्तस्य, योगिनः॥१४॥ 


और- 
{पार्थ =हेअर्जुन |माम्‌ =मेरेको 
{यः =जोपुरुष |स्मरति स्मरण करता है 
pe अनन्य 


02 
$ 
॥ 
i = उस 
$ अनन्यचेताः=' चित्तसे स्थित स्तर रे { 
| हुआ नित्य, _ 1007 मेरेमें १ 
| नित्यशः =सवाही फि उक्त ६० : 
! 


सततम्‌ “निरन्तर... |योगिनः = योगीके (लिय) 


ee EE EEE CEH A A ->->* 
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KE €+-६+ CE LL EE EEN YP क्क . 


अहम्‌ = में |सुलभः - सुलभ हूं 
अथौत्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूं । 


मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय 
नाप्नुवान्त महात्मानः सासाळ परस गता॥ 
माम्‌, उपेत्य, पुनजेन्म, दुःखालयम्‌, अशाश्वतम्‌ , 

न, आप्नुवन्ति,महात्मानः, संसिद्धिस्‌ ० परसास्‌ ,गताः॥ १ ५॥ 


{ 
। 
| 
| 
| 
| 
| ओर वे- 
! 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
{ 


परमाम्‌ =परम ( दुःखके 
संसिडिम्‌ >सिडिको. 5 | स्थानरूप 
गताः = प्राप्त हुए अशाश्वतम्‌ = क्षणभङ्गर 
महात्मानः = महात्माजन |पुनर्जन्म = पुनर्जन्मको 
माम्‌ =मेरेको | न. ननहीं 

उपेत्य = प्राप्त होकर |आप्नुवन्ति = प्राप्त होते हैं 


आब्रह्मसुवनाछोकाः पुनरावर्तिनो$जुन । 
मास्ुपत्य तु कान्तेय एनजन्म न विद्यते ॥ 


{ आब्रह्ममुवनात्‌, लोकाः, पुनरावतिनः, अजुन 
| माम्‌, उपेत्य, ठु, कौन्तेय, पुनर्जन्म, न, विद्यते ॥१६॥ 


_ _CC-O Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


{ क्योंकि- 
र हेत = ३ आब्रह्म- _ | बह्मलोकसे 
१ भुवनात्‌ लकर 
FECT EE -E Ee EE (Ek +9--+9--०+- > ->->>->-->-3->-->-> 


KF EE -+9--+9- A -+9--+9- A Oh -+७--+०- 


CS €+€< rE EF EC EE “<<-€< 
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अध्याय < २७३ 
त 0000 0010 कल a 
१ लोकाः =्सबलोक ।मास्‌ स्सेरेको शी 
१ [पुनरावर्ती» ।उपेत्य प्राप्त होकर. | 
£ पुनरावरतिनः= | स्वभाववाले (उसका) ; 
१ हैं पुनर्जन्म > पुनर्जन्म | 
(तु = परन्तु न = नहीं पै 


£ कौन्तेय =हे कुन्तीपुत्र |विद्यते =होता है- 
१ क्योंकि मैं कालातीत हूं और यह सब ब्रह्मादिकोके 

{ लोक कालकरके अवधिवाले होनेसे अनित्य हैं । 
सहस्वयृगपयन्तमहयह्रह्मणा [बहुः । 
रात्रि युगसहखान्ता तऽहारात्रावेदा जनाः ॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तम्‌, अहः, यत्‌, बरह्मणः, विदुः, 
रात्रिम्‌, युगसहस्रान्ताम्‌, ते, अहोरात्रविदः, जनाः ॥१७॥ 


ee EE EE EEN EE EE AR A A AA A A 


1 

प्‌ 

f 

A 

|, 

ड हे अडुन- ह 

४ ब्रह्मणः =ब्रह्माका रात्रिम्‌ =रात्रिको (भी) 

व्हा छी सुर [Es चौकडी 

४ अहः एक दिन है _ 5 युगतक 

र ( उसको ) सना ताम |अबधिवाली 

$ [हजार चौकड़ी |( ये) =जो पुरुष 

सहक". युगतक Co fe 

{ पयन्तस्‌ दशिव  (जानतेहै। 

( और ) ते = | 
हि 476 88 00. यापन Bt CU यानी | 

॥। » अर्थात्‌ जिनको प्राप्त होकर पीछा संसारमें आना पड़े ऐसे । । 

१ 1 अर्थात्‌ काळकरके अवधिवाला होनेसे ब्रह्मलोकको भी अनित्य जानते हैं। |! जु 

Neg er RF ETE ET CEE A A XH AF ८: 


क, ७ ह. 
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४६-६७--६५ ERS EEE HK PD PD SH पिरो पने 


शो कात स्व च 
अहा- PIR त्वका 


रात्रविदः ( जाननेवाछे हैं 
अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागसे 
राव्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तर 


अव्यक्तात्‌, व्यक्तयः, सोः, प्रभवन्ति, अहरागमे 


जनाः = योगीजन 


> +9++9- 


रात्र्यागमे, प्रलीयन्ते, तत्र, एव, अव्यक्तसंज्ञके ॥ १ ८॥ 


इसलिये वे यह भी जानते हैं 


सवीः = संपूर्ण | ( ओर ) 
छु । दृश्यमात्र | त्यो | नह्माकी रात्रिके 
_ (भूतगण . प्रवेशकालमें 
बझाके दिनके तत्र = उस 
परास = | [के दिनके | । 
प्रवेशकालमें ताया व्यक्त नामक 
अव्यक्तसे के = र्मा सूक्ष्म 
अव्यक्तात्‌ | (शरीरमें 
सूक्ष्म शरीरसे एव =ही 


प्रभवन्ति > उत्पन्न होते हैं | प्रलीयन्ते = लय होते हैं 


 ; भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते 
{रात्र्यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ 


4-44 ९+ eek EEF EEF EEF EEF EE FF 0 +०--३७- 
A 


Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


HR EC eRe Ce EF <९--६६ AN EC ६०--६९- OH YE? 


पिळ लीन न नम न नमन त 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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NR ER A HE Ph YN PK 


भूतग्रामः, सः, एव, अथम्‌ , भूत्वा, भूत्वा, प्रलीयते, 


So re 


/ राञ्यागसे, अवशः, पार्थ, प्रभवति, अहरागमे ॥१&॥ ; 
भो | 
 सः = वह [रात्निके प्रवेश- 

{ रात्र्यागमे = { 
ए =्ही काळम हे अ 
१ 40 प्रलीयते "लय होता हे 

$ अयस्‌ =यह न 

(और) $ 
^ भूत्वा | उत्पन्न SN 3५ ळमें f 
प्र = ~ यी ५ 
4 भूत्वा [हो होकर ( फिर ) 


{ 
` _ प्रकृतिके |प्रभवति =उतपन्न होता हे 
जेनर = बामे हुआ पाय =हे अर्जुन- 
इस प्रकार ब्रह्माके एक सौ वर्ष पूर्ण होनेसे अपने ? 
कसहित ब्रह्मा भी शान्त हो जाता है | $ 
परस्तस्मात्त॒ भावोष्न्यो- । 
ऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स स्वेषु भूतेषु / 
नश्यसु न विनश्याति ॥२०॥ 
परः, तस्मात्‌ , तु, भावः, अन्यः, अव्यक्तः, अव्यक्तात्‌, { 
सनातनः,यः, सः, सवेषु, भूतेषु,नश्यत्सु,न, विनश्यति॥ २ ०॥ | 
ठु 


a KE LENE CECE CES EE A EA ->-> ->-->--> 


1: = परन्तु परः २ अति { 
तस्मात्‌ = उस ____ {दूसरा अथोत्‌ रे 
अव्यक्तात्‌ = अव्यक्तसे भी न ( विलक्षण । 
KEE Ee Ce FE EO A 
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MRR REF > >>> 


५ उ च्या | सर्वेषु > सब 
१ सनातनः = सनातन सक 
अव्यक्तः - अव्यक्त i टात 
| भावः =भाव है नश्यत्सु = नष्ट होनेपर भी 
| विहसच्विदानन्द- _ सर 
| स =| घन पूर्णब्रह्म ES 
1 (परमात्मा | विनश्यति = नए होता है 
| अव्यक्ता5क्षर इतठक्तरामाहु गात्‌ 
| यं प्राप्य न ।नवतन्त तडासल प्रस सस ॥ 
| अव्यक्तः, अक्षरः, इति, उक्तः, तम्‌, आहुः, परमाम्‌ , गतिम्‌ , 
१ यस्‌ , प्राप्य, न, निवतन्ते, तत्‌, धाम, परमम्‌ , सम॥२ १॥ 
A और जो वह-- 
४ अव्यक्तः -अव्यक्त [जिस सनातन 
f अक्षरः > अक्षर यस्‌ _ अव्यक्त- 
। इति सएऐसे . ।भावको 
$ उक्तः =कहा गया है |प्राप्य = प्राप्त होकर 
| उस ही अक्षर ( सजुष्य ) 

तमस्‌ = नामक अव्यक्त- |न _ पीछे नहीं 
। (भावको |निवतन्ते ।आते हैं 
रु परसास्‌ = परम तत्‌ = द्‌ 
$ गतिस्‌ =गति मम =मेरा 

; |परमम्‌ =परम 
धाम =धाम है 


32-३० > न न जे 


->->>->->->-> ->->->->->>->->-> PAF A 


Ce rR EEE LC -६६--६९- CE CK EE EE EE AT 


«° 


जज 


| 


१/ 
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TE Mr Es CE ५ HN +२-+७- तेज ते कछ" -+9--+9- -+२०--+७ 


१ पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
/ यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ 


( पुरुषः, सः, परः, पार्थ, भक्त्या, लभ्यः, तु, अनन्यया, 
^ यस्य, अन्तःस्थानि, भूतानि, येन,सर्वम्‌ , इदम्‌ , ततम्‌॥२ २॥ 


DY 
60 


¦ प्रयाता यान्ति तं काल वक्ष्यामि भरतषभ ॥ 
१ यत्र, काले, तु, अनावृत्तिम्‌, आवृत्तिम्‌, च, एव, योगिनः, 
{ प्रयाताः, यान्त, तम्‌, कालम्‌ , वक्ष्यामि भरतषभ ॥२२॥ | 


2 
47 
4] 
f 
A 
शि 
j 
ओर | सवम्‌ >सब जगत {¦ 
पार्थ हे पार्थ ततम्‌ =परिपूर्ण हे# ८ 
Ee जिस र 
A परमात्माके |सः क | we 
है त्मा; अव्यक्त /: 
अन्तःस्थानि = अन्तगत fs 
४१ ९ 52 र प्रस / 
$ भूतानि जा | पॅ 
| 'जिससच्चिदा-| अनन्यया = अनन्य † | 
{ येन =| नन्द्घन भक्त्या =भक्तिसे | 
|! (परमात्मासे हावर | प्रातहोने. | 
| इदम्‌ यह म्याद 
य अर “> 2» ७ 2 
| यत्र काल तवनावत्तमावात्त चव यागनः । 


——— 


गीता अध्याय ९ कोक ४ में देखना चाहिये । 


{ ग गीता अध्याय ११ छोक ५५ में इसका विस्तार देखना चाहिये । ० 
EI i Sh Sg SEC ->->>->-->- क > ->>->>ज 
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रो, 
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Meee Ee REE ERR A नळ 


~ 
उ और च = और 
भरतर्षभ = हे अर्जुन न | पीछा आने- 
| यत्र = जिस 00 छी गतिको 


| काले = कालमॅ* एव =; 

| ॥ त्याग ।यान्ति =प्रा्त होते हैं 
कर गये हुए तम्‌  >उस 

योगि >योगीजन | कालको 

(पु 

7 दु 


पीछा न आने- अथोत मार्ग 
अनावृ त्ति | हे द [गको 
वाली गतिको [वक्ष्यामि = कहूंगा 


प्रय 


३ 
। अभिज्योतिरहः श॒क्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ 
तत्र प्रयाता गच्छान्त ब्रह्म त्रह्मावेदा जनाः । 
६ अग्निः, ज्योतिः, अहः, शुकः, षण्मासाः, उत्तरायणम्‌ , 


तत्र, प्रयाताः, गच्छन्ति, ब्रह्म, ब्रह्मविदः, जनाः ॥२४॥ 
$ उन दो प्रकारके मागोमेंसे जिस मार्गमें- 


$ ज्योतिः= ज्योतिर्मय [शुङ्कपक्षका 


अभि अभिमानी | = FN 
| देवता है (देवता है 
(और) ली 
| उित्तरायणके 
न अभिमानी | दण्मासा ।छ महीनांका 
देवता है उत्तरायणम्‌ [अभिमानी 


(तथा) देवता हे 
काल शब्द्स माग समझना चाहिये क्योंकि आणक शलोक 


सृति’, “गति”? ऐसा कहा है । 
सट ६९-६६ > ->>>->>->->->>->>>>>** 


छ ->>->> 


अग्नि 


हि 


$ 
झै 
$ 
04 
00 
१ 
४ 
ड 


ESS SI SE SS -€<<--€९*- SS Si ES SS i SS S20] 


i Initiative 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
घ्य 


२७९ 
छ HE ER Ee -९८--९- KE EE CE Sh -+७०-+७- क ५ 
हन र ( उपरोक्त 
ब्रह्मविद: = बहावेत्ता# कमसे ले गये हुए) 
[बह्म >ब्रह्मको 
जनीः यो वजन गच्छन्ति > प्राप्त होते है 
ee 


घूमा रात्रिस्तथा कृष्णः 

पण्सासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः 

योंगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५॥ 
धूमः, रात्रिः, तथा, कृष्णः, षण्मासाः, दक्षिणायनम्‌ , 


तत्र, चान्द्रमसम्‌ , ज्योतिः, योगी, प्राप्य, निवर्तते ॥२५॥ 
तथा जिस मार्गमें- 


> 
“९.९९ -९ “९-9 9 9 49 के 3-७9 3 


५ ९९-९७ LFF €९--६+ ६९-६९ EEE EE EFA EF EE A ->-> >>->->->->-> YY -+३-२७ > 


इतः ॐ | धूमामिमानी Ms 
देवता हे षण्मासाः _|छ महीनाँका 

5 (और ) दक्षिणायनम्‌ |अभिमानी 
शू रात्रि अभिमानी (देवता है 
y= | देवता है तत्र = उस मागैमें 
$ तथा =तथा “ (मरकरगया 
४ को | कृष्णपक्षका अभि- हुआ ) 
र; | ण: - [मानी देवता है 0200 । सकाम कमे- 
( (और ) योगी 
| » अर्थात परमेश्वरकी उपासनासे परमेश्वरको परोक्षमावसे जाननेवाळे । 
१६-९६ “६६-६६ << SS "८ CFE HK AR PAD PH Ph HP 'औः 
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CEE ET PP रः 
(उपरोक्त |पाप्य =प्रातहव ¢ 
देवताओंद्वारा ( स्वर्गनें अपने 
क्रमसे ले गया 
हुआ ) 

चान्द्रमसम्‌ = चन्द्रमाकी 


शुमकर्साका फल 
भोगकर) 


~ 


ज्योतिको . |निवर्तते “पीछा आता हे 


( 

१ 

| 

( 

{ 

| 

| शुक्रकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते म 
| एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः । 
है शुक्ककृष्णे, गती, हि, एते, जगतः, शाश्वते, मते, 
। 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 


ट्‌ ११ री 
बुल 


त्य 


0 0000 nd 


एकया, याति, अनावृत्तिम्‌, अन्यया, आवतते, पुनः ॥ २ ६॥ 


स्ट 


+ क्योंकि ` |मते = माने गये हें 
जगतः =जगतके (इनमें) 
-यह दो प्रकारके एकया =एकके द्वारा 

शुक्क और . (गयाहुआ%) 
कुष्ण अथीत्‌ | (पीछा न आने 
शुके | देवयान और i वाली परम- 
|पितृयान गतिको 
र गती मार्ग याति =प्रा्त होता है 
शाश्वते =सनातन (और) 


4] 


I 
» 


० 
211४ 


Rr Rr Kr de Er NE Nr CEE OP PHF A HPF PO HF PH >>-> 


र 


घ्यायके छोक२ ४ के अनुसार अर्चिमार्गसे गया हुआ योगी। 


Si i i रे 


CS 


| eGangotri Initiative 
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२८ १ 


F FE i rs err दया काराने ्त्े->>->->->>->->->->>->->>-> न 


$ अन्यया सदूसरेद्वारा |आवर्तते =आता है 


अथात्‌ जन्म 
(गया हुआ*) मक 
त्युका प्राप्त 
पुनः = पीछा होता है 
2 


नेते सृती पार्थ जानन्योगी मुद्यति कश्चन । 
स्सात्सवंषु काळपु यागवुक्ता मवाहुन ॥ 
न, एते, सती, पार्थ, जानन्‌, योगी, सुह्यति, कश्चन, 
तस्मात्‌ , सर्वेषु, कालेषु, योगयुक्तः, भव, अर्जुन ॥२७॥ 
और-- 
न्हे पाथ उठि | FE नहीं 
(इस प्रकार ) होता है 


2] 
2, 4 
०० 


बै 
42 


2 


EF इड UE ke ARE EEE KEE ERECT RA A PH A PH A A वियोल्त्र 


CR LF EE REE NE EE ETE *€६-+६+ EST ST i i i Kl: i A RD KI i २२६2०+३- 


एते -इन दोनों तस्मात्‌ =इस कारण 
सृती =मागोंको अजुन = हे अर्जुन (तूं) . 
र सवषु - सब 
आ | तत्त्वसे जानता काठेचु =कालमे 
च्य समत्व बुद्धिरूप 
कश्चन =कोई भी योगयुक्तः = | योगसे युक्त 
योगी स्योगी भव स्हो 
अथीत निरन्तर मेरी प्राप्तिक लिये साधन करनेवाला हो । 
# अर्थात्‌ इसी अध्यायके छोक २५ के अनुसार धूममागसे गया हुआ 
सकाम कमयोगी | 
1 अर्थात. फिर वह निष्कामभावसे ही साधन करता है, कामनाओंमें 
९ नहीं फंसता । |: 
FE Le EE तट ee AES KR A A A A जी 
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YI SS Sd EE ESE OP A A २०७०-३७ he 

20: आ 0 प्रत NS 

वंदषु यज्ञेषु तपः सु च 

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ ! 

अत्येति तत्सवामेदं विदित्वा 
यागा पर स्थानमुपात चाच 

% वेदेषु, यज्ञेषु, तपःसु, च, एव, दानेषु, यत्‌, पुण्यफङस्‌ , 

# प्रदिष्टम्‌, अत्येति, तत्‌, सवम्‌, इदम्‌, विदित्वा, योगी, 

च्छ 

१ परम्‌, स्थानम्‌, उपेति, च, आद्यस्‌ ॥ २८ ॥ 

4 न क्योंकि-- 

{ योगी =योगी पुरुष प्रदिष्टम्‌ =कहा है 

^ इदम्‌ =इस रहस्यको तत्‌ =उस 

विदित्वा =तत्त्वसे जानकर।सवेस्‌ = सबको 

वेदेषु =वेदोंके पढ़नेमें |एब =निःसन्देह 


> ->>--> 


PF PE Kr -<<- “६६ rE KE FEN ECF EFF EE ->->> ->>->->*->->-->->->>>->->->- DBP 


> 


> 


->> (हन >>-> ->- > 


च =तथा झर उल्लंघन कर 
$ यज्ञेषु =यज्ञ अ टश हे 
$ तपःसु =तप (ओर) प - ओर 
र | दानादिकोंके ।आयम्‌ =सनातन , 
[ 1 करनेसें परम्‌ ८ परम 
यत्‌ =जो स्यानम्‌ > पदको 
पुण्यफलस्‌ = पुण्यफल उपैति प्राप्त होता है 


३० तत्सदिति श्रीमडूगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो 
ओ- नामाष्टमोष्थ्यायः ॥ ८ ॥ 


i OS 
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000 


श्रीपरमात्मने नम: 


फर 3 ह्म थिये (5 ° 
अथ नवरसाऽध्यायः 
श्रीमगवानुवाच 
र ले ET 
गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
बक्षानसाहतयज्ज्ञाता माक्ष्यसञ्चुभात्‌ 
इद्म्‌, ठु, ते, गुह्यतमम्‌, प्रवक्ष्यामि, अनसूयवे, 
।नम्‌, विज्ञानसहितम्‌ , यत्‌ ,ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, अशुभात्‌॥ १॥ 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे अजुन- 


= ठुझ प्रवक्ष्यामि = कहूगा 

अली = वो तु =कि 
भक्तके लिये यत . = जिसको 

ड्द्स न 

गुह्यतमम्‌ = परम गोपनीय 

ज्ञानम्‌ =ज्ञानको दुलाल = pb 


संसारसे 
वैज्ञान- )_ 0 
हितम्‌ | हक तिर मोक्ष्यसे = मुक्त हो जायगा 


al 


शि 
01» 


ज्ञात्वा = जानकर (तूं) 


4४ त्तौ 


4 
त 
~ 
प 
०44 
| 
od. 
जै 
॥ 5 
म 
न 
4] 
हट 
नं 


प्रत्यक्षावगमं धम्य सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ 


"(<<< 
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शी उपर > £ FS । 


SS शस SS 2 PS चेत कैमे 
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क्र 
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ER द 


| राजविद्या, राजयुह्यम्‌, पवित्रम्‌, इदम्‌, उत्तम 
प्रत्यक्षावगमस्‌ | धम्यस्‌ त सुसुखस्‌ 9 कठुस्‌ न अव्ययस्‌ ॥ २। 


हि - 


LATE KC CTE CEE TE EE EE ->-> PF A A PP OP PD PP FPP 


4 इदम्‌ यह (ज्ञान) प्रित्यक्षाव- _(मत्यक्ष फल- 
{ राजविद्या = सबविद्याओंका गमम्‌ (वाला (ओर) 
सब गोपनीयों-| __ ० . - 

गुह्यम्‌ = क = साधन करनेको $~ | 
[ राजगुद्यस्‌ | का भी राजा लुम्‌ र्‌ | 
j (एवं) सुखुखस्‌ >> बड़ा सुगम 
| पवित्रस्‌ = अति पवित्र ( और ) 
| उत्तमम्‌ =उत्तम अव्ययस्‌ = अविनाशी है 


१ अश्रद्धानाः पुरुषा धममस्यास्य परंतप । 
$ अप्राप्य मा निवतन्त शत्युससारवत्सान ॥ 
४ अश्रहधानाः, पुरुषाः, धर्मस्य, अस्य, परंतप, 

अप्राप्य, माम्‌, निवर्तन्ते, मृत्युसंसारवत्मेनि ॥ ३ ॥ 


नर त कब ५3....<६क्‍3...>०.०«« 


और | 
परंतप =हे परंतप | माम्‌ =मेरेको | 
अस्य (तस्व- | अप्राप्य =न प्राप्त होकर | 
ह ज्ञानरूप ) , 
मृत्युसंसार-_ मृत्युरूप | 

वर्त्मनि (संसारचक्रमें $ ` 


निवतेन्ते = श्रमण करते हैं 


Ce FR N00 -+२०२३--५७--%०- +>-+े ने 


त लि 


० Ft 0८ 


itiative 
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DERN CSCI SIS SS HN dh Fh A Ph Pk 
Ds (| डन छाल न SE जक 

पा ततामद सव जगदव्यत्तासातना । 
सस्थाने सवमूतान न चाह तष्ववास्थतः ॥ 
मया, ततम्‌ , इदम्‌ , सर्वम्‌ , जगत्‌ , अव्यक्तमूर्तिना, 
मत्थानि, सवेभूतानि, न, च, अहम्‌ , तेषु, अवस्थितः ॥४॥ 


आर है अञुन- 
0 
न वे- 
अव्यक्त, ( सच्निदानन्दघर्न 
तिना परमात्मासे मेरे अन्तगत 
सत क संकल्पके 
इद्स्‌ यह मत्थानि "आधार स्थित 
सवम्‌ =सब हैं (इसलिये 
जगत्‌ = जगत्‌ (जलसे अ ) 
(० ५ अहम्‌ ऱ्य 
है न 
ततम्‌ = परिपूर्ण * 
छु | स्थित नहीं है 
न्च = आर अवस्थि 


» न्‌ च मत्स्थानि स्तानि पश्य मे योगमवस्म्‌। 
* श्ूतसुन्न च भूतस्य ममात्मा भूतभावनः॥ 
४ न, च, मत्थानि, भूतानि, पश्य, मे, यागम्‌ , ऐश्वरम्‌ , 
भूतश्रत्‌ , न, च, भूतस्थः, मम, आत्मा, भूतभावनः ॥५॥ 
च -ओऔर (वे) |मत्थानि =मेरेमें स्थित 

भूतानि =सब भूत न =नहींहैं(किन्ठु) 


2 कु 
I Te EE EEE >>> PH PAN २२०३० >>> PF SD ->>->>->>-> FR 
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Kee NEE तान LHR A AA DA AD Sh oY 
त का उत्पन्न 
{ मे मरी भूतभावन | त ॥ छ सक 
१ योगम्‌ > योगमाया करने 
( ओर ) च्‌ नभी 


१ ऐश्वरम्‌ = प्रभावको मम =मेर 

$ पय =देख (कि) आत्मा =ञआत्म 

® te धारण वास्तव 
भूतभ्गवत > पोषण करने- ।मूतस्थः >. भूतान स्थित 

(वाला (और) न न््नहीं है 


यथाकाशास्थता [नित्य वायु: संदंजगा महान्‌) 
१ तथा सवाण भूतान मत्स्थानात्युपथारय ॥ 


यथा, आकाशस्थितः, नित्यम्‌, वायुः, सवेत्रगः, महान्‌ , 


१ तथा, सवीणि, भूतानि, मत्थानि, इति, उपधारय ॥६॥ 
क्योंकि- 
Ei < जेसे (आकाशसे | तथा =वैसे ही 
| उत्पन्न हुआ ) ( मेरे संकल्पद्वारा 
| कले; bs विचरने- उत्पत्तिवाले 
वाला होनेसे ) 
महान्‌ =महान्‌ सबीणि = संपूर्ण . 
र वायुः =वायु भूतानि =भूत 
नित्यम्‌ =सदा ही मत्स्थानि = मेरेमें स्थित हैं 


 {आकाश- _ | आकाशमें इति >पऐसे 
___ (स्थित डे |उपधारय > जान 
DE CR ले 


>, Jammu. An eGangotri Initiative 
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र (छ EE A rE Rk 


। सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ ¦ 


` कल्पक्षेयं पुनस्तान कल्पादा सृजाम्यहम्‌ 


१ सवेभूतानि, कोन्तेय, प्रकृतिम्‌ , यान्ति, मामिकाम्‌ 
कस्पक्षये, पुनः, तानि, कल्पादो, विसूजामि, अहम्‌ ॥ ७॥ 
और- ` 

कौन्तेय > है अजुन ( और ) 
कल्पक्षये = कल्पके अन्तमं 
सवशूतानि “सब भूत 
मामिकाम्‌ = मेरी तानि =डउनको 
[कूतिम्‌ =प्रकृतिको मु 

प्राप्त होते. अहम्‌ न्मैं 

हे आयात [पता नहि 

_ | प्रकृतिमें 
ल्य होते हैं विसूजामि =रचता हूं 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजांमे पुनः पुनः । 
! भूतग्राममिमं कृत्समवरां प्रकृतवंशात्‌ ॥ 
1 प्रकृतिम्‌ „ स्वाम्‌ , अवष्टभ्य, विसृजामि, पुनः, पुनः, 

{ भूतग्रामम्‌ , इमम्‌, कृत्लम्‌ , अवरम्‌, प्रकृतेः, वशात्‌ ॥८॥ 


केसे कि- 
| प्रकृति ति [ त्रिगुणमयी 
स्वाम्‌ > अपनी हेत > मायाको 


‘ee EEE EEN A A केके 2002 2 & 


कल्पादौ = कल्पके आदिम 


ANE KEN EE AE >>> >*->->->->-> २० केन क “2 


ge ६३-६७ CE ES RR EE EE >>> 
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eek ee EE A फीड पिटे लल +9- 
` ।| अवष्टभ्य =अङ्गीकार करके | भूतग्रामम्‌ = भूतससुदायको 
भ प्रकृतेः =खभावके |पुनः पुनः = बारम्बार 
वशात्‌ =वशसे 
अवशम्‌ =परतन्त्र हुए 
| इमम्‌ -इस i | 
कृत्सम्‌ =संपूण विसृजांम =रचता ह 
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कमु 
न, च, माम्‌, तानि, कमौणि, निबध्नन्ति, धनंजय, 
उदासीनवत्‌, आसीनम्‌, असक्तम्‌, तेषु, कमंसु ॥ ९ ॥ 


टु EN क 0005 
(उनके काके 
अज्ञुसार ) 


धनंजय =हे अर्जुन |आसीनम्‌ = स्थित हुए 
ते =उन ` | कु न्ती 
ड न माम्‌ = मुझ परमात्माको 
कमसु =कम 
=_ Girt «९ 
असक्तस्‌ =आसक्तिरहित प ती 
च्‌ - और कमोणि =क 
के |न - नहीं 
उदासीनवत: का - 
सश» निबध्नन्ति = बांधते हैं 


PCT Fe 23% 3 RR ७ 
UNS NSIS HSI CCDC CD 


मयाध्यक्षण शकांत सूयत सचराचरम्‌ । 
i 


कोन्तय जगाद्टपारवतत ॥ 
कतृत्वभावके बिना अपने आप सत्तामात्रसे 


eR A -€<--& ATE ER EEF AF A A A A ->-*> ->->>>>>->->->->->>->->> 


का 
लै हि Ke EK KE 


~ 


क्र गो KF "द-या << क << "९८?" Se SE Sal Slr Sal me A mc 3 
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अध्याय & २८६ 


HEE CS A र री र री “9 


मया, अध्यक्षेण, प्रकृतिः, सूयते, सचराचरम्‌, 


E> 


> 


# हेतुना, अनेन, कोन्तेय, जगत्‌, विपरिवर्तते ॥१ ०॥ 
1 और- । 
पर 33 नष | र ~ 
( कोन्तेय =हे अजुन सूयते =रचती 
शर > 
£ सया सु (आर) 
र धिष्ठाताके | ० = र 
/ अध्यक्षेण = | ताज ह he 
A (चदा) याक हेठुसे ( ही ) 
Me जगत्‌ =यह संसार 
प्रति स्साया {आवागमन- 
~ ~ AC 
चराचरसहित | त्रिपरिवतेते=। रूप चक्रमें 
सचराचरम्‌= | शज व्य 
सर्व जगतको घूमता है 


अवजानन्ति मां मूढा मावुपी तद॒माश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
अवजानन्ति, माम्‌, मूढाः, मानुषीम्‌, तनुम्‌, आश्रितम्‌ , 
परम्‌, भावम्‌ , अजानन्तः, मम, भूतमहेश्वरम्‌ ॥ १ १॥ 

. ऐसा होनेपर भी- 


भूतः _ Fs भूतोंके |परस्‌ =परम 
हेश्वरम्‌ (महान्‌ ईश्वररूप | भावम्‌ भावको» 
FR अजानन्तः, = न जाननेवाले 


Ce LENE CE CEE EE AD) HP 9 +२-७७ +७-+०--३-+७- 


मम =मेरे मूढाः =मूढ़लोग 


# गीता अध्याय ७ शोक २४ में देखना चाहिये | 
gee EF AE ERS KE EE ४६४६ Ph केको के केत्रे-ेक्रै 


KEE 


॥ र्‌ टु Vinay Avasthi “री मद गविदीती Donations 
yee 
मुझ 
मानुषीस्‌ = मनुष्यका = 
i ( परमात्माको 


जे जे के थे पे सरिर 


अवजानन्ति | 
[श्रितम्‌ = धारण करनेवाल 


> 


अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उडारके लिये 
नुष्यरूपमें विचरते हुएको साधारण मनुष्य मानते हैं । 


राक्षसामासुरी चेव प्रझात माहिना श्रत 


पोघाशाः, मोघकमोणः, मोघज्ञानाः, विचंतसः, 
क्षसीम्‌ ,आसुरीम्‌ ,च,एव,प्रकृतिस्‌ ,मोहिनीम्‌ ,श्रिता:॥ १ २॥ 


f 


§ 
j 
मोघाशाः = वृथा आशा |आसुरीस्‌ = असुरोंके (जैसे | 
मोघ- _ ॥ कमे हिनी | सोहित करने- ! 
कमोणः ((और) | 7 | बाले (तामसी) १ 


मोघज्ञानाः = वृथा ज्ञानवाले |प्रकृतिम्‌ - स्वभावको* 


विचेतसः =अज्ञानीजन |एव =| 
| राक्षसीम्‌ = राक्षसोके ___ धारण किये 
{च = और Se \ हुए हैं 


= ¦ महात्मानस्त मां पार्थ देवी प्रकतिमाश्रिता 
¦ अजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्‌। ¦ 


आसुरी संपदाके नामसे विस्तारपूर्वक भगवानने गीता $ 
क ४ तथा लोक ७ से २१ तक कहा है । 


ति 
NRE EE ER 9 9 99+ $$ जे ॐ 


र 
नय. >शारीर चे । | 
र 


EF 
{NMR RR 


| 

| 

} 

। 

i | । 

| मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। ¦ ` 
:॥ १ 

| | 

|! 

( 

{ 

{ 


द 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अध्याय & २९१ 


{ EE र सार तार ता तर ताल र रु रुरु 


$ महात्मानः, तु, माम्‌, पार्थ, दैवीम्‌ , प्रकृतिम्‌, आश्रिता 


ही भज न्त अन न्यसनसः 5 जञात्वा, भूतादि [ह अव्ययम्‌ ॥ १ रे ॥ 
तै 
101 यस्ता यत (और) 
{पाथ = हे कुन्तीपुत्र हि 
( देवीम्‌ स्देवी . अव्ययम्‌ = | Fo 
100. ग अक्षरखरूप 
१ प्रकृतिस्‌ > प्रकृतिके* 
९ आश्रिताः >आश्रित हुए शिवा = जानकर 

जो महात्मा- दः न्य मनसे 
महात्मानः = | ह र अ | अनन्य मनसे 
५ नह (वे तो) | मनस युक्त 
प माम्‌ =मेरेको 2 
६ भूतादि | ब भूतांका (स 
सावन =) सनातन कारण भजन्ति =निरन्तर भजते हैं 


RE EE 


सतत कातयन्तां मां यतन्तश्च द्ढ्त्र्ताः | 
नमस्यन्तश्च माँ भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ 
सततम्‌, कीर्तयन्तः, माम्‌, यतन्तः, च, दृढव्रताः, 
नमस्यन्तः, च, माम्‌, भक्त्या, नित्ययुक्ताः, उपासते ॥१ ४॥ 
और वे- 
क | दृढ़ निश्चयवाले 
भक्तजन 


# इसका विस्तारपूर्वक वर्णन गीता अध्याय १६ छोक 


देखना चाहिये । 
SS SS Sf SI AS EEK आ 22 >> 2 >> > 


< 


KE EL ES 


६ 


| सततम्‌ =निरन्तर 


| 
र 
221 
ल्ल 
KF EEE AE NS EE ES NS AS OR PH HH HOH HH HH HHT Fh FP 39-३ 


§ 
! हरि 
| ३ में 
{ 
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ce RH तकोल्तरिलिटोतिलि लिटिल शितल तिल 


00 


६७ -६७-६६ ६६-६७ 0९-64 EE OT RE ET फीट फट फेक फट सेजल अरे तया सारा तार या सार छा पर 


» ४५ FEE 
ह मेरे नाम और [बारम्बार 
१ कीतयन्तः = गुणोंका कीतेन | नमस्यन्तः =| प्रणाम करः 


> 


जा करते हुए हुए 
५३ / च “तथा सिदा सरे 
ह १ (मेरी प्रातिके नित्ययुक्ता:- ध्यानर्म युक्त 
हः. लिये) ` हए ह 
| 4 यतन्तः यत्न करते हुए |भक्त्या अनन्य भक्तिसे 
३ [ च्च व ओर सास्‌ = मुझ 
ग मेरे प्रे 09 ० ब 
{मास्‌ =मेरेको उपासते =डपासते है 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
 } एकलेन प्रथक्तेन बहुधा विश्वतोसुखम्‌ ॥ 


„ज्ञानयज्ञेन, च, अपि, अन्ये, यजन्तः, माम्‌, उपासते, 
हक { एकत्वेन, एथक्त्वेन, बहुधा, विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 
Es 1 उनमें कोई तो- 

=सुझ (उपासते) = उपासते हैं (और) 
_ ( विराट्स्वरूप अन्ये =दूसरे 

कि | परमात्माको [पृथक्त्वमावसे 
=ज्ञानयज्ञके द्वारा | पृथक्त्वेन | अथोत्‌ स्वामी- 
यजन्तः = पूजन करते हुए सेवकभावसे 
 [एकत्रभावसे |च -और(कोई कोई) 
थोत जो कुछ | बहुधा बहुत प्रकारसे 

दे भी 
ते = उपासते हैं 


KK 


। 
{ 


URE ति त 
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EEF EES EE rE EE EA Hk 9 -०७--+०- > ->>->> ++9--+> 


अहँ कतुरहं यज्ञः सधाहमहमोपधम्‌ । 
॥ऽहमहमेवाज्यमहमध्निरहं हतम्‌ ॥१६॥ 


ह EN 
">> ->-> क >->->->->->>* 


अहम्‌ ,कलुः, अहम्‌ , यज्ञः,खधा, अहम्‌ , अहम्‌, औषधस्‌, 
मन्त्रः, अहम्‌, अहम्‌, एव, आञ्यम्‌, अहम्‌, अग्निः, 
अहम्‌, हतस्‌ ॥ १६॥ 
क्योंकि - 
७ 
ऋतु अथो ह ओषधि अ 
क्रतुः = रि ९ त्‌ अआषधस्‌ | छ थात 
श्रोतकर्म सबवनस्पतियां 
मैं हूं अहम्‌ =मे हूं ( एनं ) | 
[यज्ञ अर्थीत्‌ a ह ee 
यज्ञः =‹पञ्चमहायज्ञादिक हस । 
ज उ दु 
स्मार्तकर्म | 
अहम्‌ मैं हूं । 
अहम नम हू असिः > अग्नि | 


खधा अथौत्‌ अहम्‌ = मैं हर ( और ) 
पितरोंके निमित्त हुतम्‌ =हवनरूप क्रिया 


दिया जानेवाला (भी) 
[अन्न अहम्‌ मैं 
अहम्‌ =मैं हूं एव ही हू 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह 


वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च॥ 


# EE EEF CK oT EK ES HK A AD A AF A २ खा 
भे 


KR AE EEE EES EEE EE RE CE EE EF A DY PP PD 
4 
000 
ण 
॥ 


eee Lee Ere ETE RTE ETE EES NES EE EE 
a es, वळे rE क डिजल है निकल 
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२६४ 


क क क अँ 
Re ENE KKK 
RE = 


गतिमेता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
| प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
{ गतिः, भतो, प्रभुः, साक्षी, निवासः, शरणम्‌, सुहत, 

` $ प्रभवः, प्रलयः, स्थानम्‌ , निधानम्‌, बीजम्‌, अव्ययम्‌॥१८॥ 
हा और हे अजुन- 

क गतिः = प्राप्त होने योग्य ।प्रमुः =सबका स्वामी 
( तथा ) 

भरण ण | शुभाशुभका 
कक दखनवाला 

३ शौक १२ से लेकर १७ तकमें देखना चाहिये । 


KH A >> ->->>->->->- 


स्‌ 
| पिता, अहम्‌, अस्य, जगतः, माता, धाता, पितामहः, | 
१ वेद्यम्‌ , पवित्रम्‌ , ओंकारः, ऋक , साम, यजुः, एव, च॥१७॥ | 
और हे अर्जुन ! में ही- | 
= पितामहः = पितामह (हू) १ 
न रो! (ह) { 
जगतः संपूण जगतका |च = और 
[घाता अथोत्‌ धारण वेद्यस्‌ = जानने याग्य 
f पोषण करनेवाला |पवित्रम्‌ = पवित्र 1 
घाता = मोवि को [ओकारः = ओंकार ( तथ A 
एवं कर्मोके फलको |ओंकारः = आकार (तथा) $ 
९ देनेवाला ऋक्‌ २ ऋग्वेद ( 
के! ( तथा ) साम =सामवेद्‌ { और ) 
[ पिता >पिता यजुः यजुर्वेद (मी) 
1 माता =माता | अहम्‌ “मैं 
ग ( ओर ) एव हीं हूं 


ger EE ETE re Ee EE ->>-> >> ->-> 


म ९९९ 


ammu. An eGangotri Initiative 


| 
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IF EE EE A << EE EE kD Oh Ph Oh AA AY 


निवासः = सबका वासस्थान | प्रलयः = प्रलयरूप 


( और ) ( तथा ) 
शरणस्‌ = शरण लेने योग्य |स्थानम्‌ =सबका आधार 

( तथा ) निधानम्‌ ८निधान# 

प्रति उपकार न ( और ) 


सुहृत्‌ र चाहकर हित |अव्ययम्‌ = अविनाशी 
। करनेवाला (और) | बीजम्‌ =कारण (भी). 


प्रभवः 5 उत्पत्ति (अहस्‌एवोस्म ही हूं 
तपाम्यहमहं वषं निगज्ञाम्युत्युजामे च। 
० ज्र क श्र मजु hs 
अत चेव मयुश्च सदसचाहमजन ॥ 
तपामि, अहम्‌ , अहम्‌ , वर्षम्‌, निगृह्णामि, उत्सृजामि, च, 
अमृतम्‌ ,च,एव, झृत्युः,च, सत्‌, असत्‌, च,अहम्‌, अजुन १& 
और- 


=में(ही) ।च = और 


3] 


अहस्‌ 

नारि ये हुआ | उत्सजामि -वषोता हूं 
व तपता हू (तथा) | च = और 
वर्षस्‌ =वषीको अर्जुन =हे अजुन 


त्र? 
a 


NS "६९-६९ ९२००-६६ €<--६* "€९० छ KE EE A A A A A A A Fr >>> ->>*-> 


सि | आकर्षण |अहम्‌ =मैं ( ही) 
उ ला चल हं ।अमृतम > अमृत 
# प्रळयकाळमें संपूर्ण भूत सृक्ष्मरूपसे जिसमें ल्य होते हैं उसका 


नाम निधान है । 
kk AE KE NEE न > > OY ->>->> 


क्र rR RE CL LE Eee EK LE EE EE ES ->-> ->>->->४*->->->-> क ->->>->->->-> 
Rk EE 
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| जा २ ५०३५ Vinay Avasthi रमण frust Donations | | 
दु २ & ६ / श्थ्र ण | 


. 2६६०७५ NN 
{च “ओर _ [असत्‌ = असत्‌ (मी) 19 
मृत्युः मृत्यु (एवं) 3 कुछ ) 
सत्‌ =सत्‌ अहम्‌ समे 

च >ओऔर एव हीह 


० a 


| 
! 
1 

_ ;| न्रेविद्यामां सोमपाः पूतपापा 

. ¦ यज्ञेरिश स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । 

| ते पुण्यमासाय सुरेन्द्रलोक- 
| मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवमोगान्‌ ॥२०॥ 
| त्रैविद्याः, मास्‌, सोमपाः, पूतपापाः, यज्ञेः, दृष्टा, स्वर्गतिम्‌, 
प्रार्थयन्ते, ते, पुण्यम्‌, आसाच, सुरेन्द्रलोकम्‌, अश्नन्ति, 


दिव्यान्‌, दिवि, देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 
४2: परन्तु जो- 
| नोक (ख) (8 
| त्रैविद्याः = स ee i पवित्र $ । 
हुए पुरुष 
{ (करनेवाले माम्‌ =भेरेको 


( और ) यज्ञै =यज्ञोके द्वारा 

, _(सोमरसको |इट्टा =पूजकर . 

ह = पीनेवाले |खर्गतिम्‌ = खर्गकी प्राप्तिको 
«यह स्वगेप्रातिके प्रतिबन्धक देव ऋणरूप पापले पत्त गेप्रापिके प्रतिबन्धक देव-ऋणरूप पापसे पवित्र होना. 


ke EEE EK EF -&€>-€् EE EEC AT A A AF AY AAT AA AAP AD OA -+9--+97 
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शै प्राथेयन्ते = चाहते हैं आसाद्य 5 प्राप्त होकर 
{ते = वे पुरुष दिवि =स्वरगमें 
अपने पुण्योंके | दिव्यान्‌ = दिठ 
नल -[ गऽ 
फलरूप ॥ हिट देवताओंके 
दवभागान्‌ ८ > ७४ ० 
। भोगोंको 


सर्द | इन्द्रळोकको 
ठो तिल अभि = भोगते हैं 
ते वं मुक्खा खगलोक विशाल 
णि पुण्य मत्यलांक विशान्त । 
एव त्रयावमसचप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लमन्त ॥९१॥ 
तम्‌ , भुत्रस्वा, स्वर्गलोकम्‌, विशालम्‌, क्षीणे, पुण्ये, 
त्यलोकम्‌ , विशन्ति, एवम्‌, त्रयीधर्मस्‌ , अनुप्रपन्नाः, 
गतागतम्‌, कामकामाः, लभन्ते ॥ २१ ॥ 
और- 
बे मर्त्यलोकम्‌= मृत्युलोकको 
उस ' विशन्ति = प्राप्त होते हैं 
एवम्‌ = इस प्रकार 
(खगके साधन- 


त 209 


Ad A 


MR LE CR EE EN EE ->--> A A PH FD PP PO तो 


विशालम्‌ = विशाळ 


ere CE EE ET ETE ENE EE EE +२-+> >>> >>> ->->->->-२-> A SH SH A A +३--+ के 


स्वर्गलोकम्‌ = खगेलोकको वज) 

१ भुक्‍वा = भोगकर [तीनां वेदोंमें 
Fa _ । पुण्य क्षीण |त्रयीधमम्‌= कहे हुए 

। क्षीणे (होनेपर | [सकामकमेके १ 
Freer EEF EF EE EK A A A HA AD 


Vinay Avasthi 5 ्रीमठणयक्ैसा'ऽ Donations 
| &८ श्रीरसक्रगवदी 


ae ET 9 क न न 4+20-%3--+9--+3- 


Fe था *#प् [ > 
१ अनुप्रपन्नाः= शरण पर गतागतम्‌ ८ | सा पानेको 
न्ग ५4० 


| 

| (और ४? 
भोगाँकी | 

| कामकामाः =! कामनावाले _ 
[पुरुष . लभन्ते “प्राप्त होते हैं. { 


अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे स्वर्गमें जाते हैं और पुण्य 
क्षीण होनेसे मृत्युलोकमें आते हैं । 
1 अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषं नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ 
अनन्याः, चिन्तयन्तः, माम्‌, ये, जनाः, पयुपा 
तेषाम्‌ ,नित्याभियुक्तानाम्‌ ,योगक्षेमम्‌ ,वहामि, अहम्‌ ॥२२॥ 


> -+2--*> 


A A ->-> 


> 


>>> 


अगवतके स्वरूपकी प्राप्तिका नाम योग हे और भगवत परापत 
साऽनकी रक्षाका नाम क्षेम है | 


| 4 
ओर- 1 
E:; दै जो (से | 
[अनन्यभावसे _ । भावसे भजते हैं 

E अनन्याः =मेरेमें स्थित |तेषाम्‌ =उन 
हि. (हुए नित्य एकी- | 
{जनाः =भक्तजन नित्याभि- _ EE नेमं | 
ह: नात सुझ युक्तानाम्‌ र स्थितिवाले $ 
ह परमेश्वरको (पुरुषका {$ 
Et निरन्तर योगक्षेमम्‌ व्योगक्षेम# हैँ 
ह १ चिन्तयन्तः हः करते |अहम्‌ = में खयम्‌ 
_ (हुए वहामि =प्राप्तकर देता हूं | 
। 


15 
है| 
॥ 
| 
004 
ग्र 
{ 
४ 
| । 
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य A द-या या A का ES HNO A A OO A A 


युऽप्यन्यद्वता सक्ता यजन्ते श्रडयान्वता! | 
तप सामव कान्तय यजन्त्यावीवपूवकम्‌। 
` १ ये, अपि, अन्यदेवताः, भक्ताः, यजन्ते, श्रडया, अन्विताः, 
ते, अपि, मास्‌, एव, कौन्तेय, यजन्ति, अविधिपूर्वकम्‌ ॥ २३॥ 


S90 -%२ 


ऊ 
>> 


>" ->>-* 


> ->-> 


| 
और- । र 
/ ७ > ~ रे [oS Le { 
A कोन्तेय - हे अजुन अपि =्भी | 
{अपि >ययपि मास्‌ =मेरेको | 
१ श्रडया =श्रदधासे एव ही १ 
५ अन्विताः = उक्त हु यजन्ति =पूजते हैं | 
/ र ळं (किन्लु उनका } 
भक्ताः =सकामी भक्त 

j _ (दूसरे वह पूजना) ई 
|, अन्यदवताः= ०. ने छ निति है | 
हैः ८४ यजन्ते 82 पूजते ह वर = अथोत्‌ अज्ञान- 1; 
Te ती 
¦ अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रमुख च । ; 
! न तु माममिजानन्ति तत्तवेनातश्चयवन्ति ते 

1 म्‌, हि, सर्वयज्ञानाम्‌ , भोक्ता, च, प्रभु, एव, च, 


तु, माम्‌, अभिजानन्ति, तत्त्वेन, अत च्यवन्ति, ते॥२४॥ { 


po oe << 
At) 


_ > क्योंकि | सर्वयज्ञानाम्‌ = संपूर्ण यज्ञोंका १ 
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A 


« 
A, & 
हर ३ ०० 
टर म 


Ne EEE 


->>> न 
॥ 
LA 


. 4 | भोक्ता = भोक्ता तत्त्वेन = तत्त्व ० 
हि नेर न = नहीँ 2? 
॥ पसु; =खामी ग i] 
च = भी अभिजानन्ति= जानते हैं १. 
>. अहम्‌ - मैं - अतः = इसीसे | 
ल एव ऱ्ही(हू) क" ३ 1८ 
५ तु _ परन्तु | र्ते ह | । 
स्व तँ च्यवन्ति = ` _ | | 
_ यक ।पुनर्जन्मको १ | 
भोम = खरूप परमेश्वरको प्राप्तहोते हैं | | 
~ ज्र 5 | 
यान्ति देवत्रता देवान || 
पितन्यान्ति पितृन्रताः। + 
| मतानि यान्ति भूतेज्या ' 1 
यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥२५॥,, 
हः t यान्ति, देवत्रताः, देवान्‌, पितुन्‌, यान्ति, पितृत्रताः $ | 
है न भूतानि,यान्ति,भूतेऽ्याः, यान्ति, मद्याजिनः,आपि, माम्‌॥ २ %॥ {| 
कारण यह नियम है कि- { 1 
दै | पितृन्‌ = पितरोंको छ || | 
. (पूजनेवाळे |यान्ति = प्राप्त होते हैं { 
= देवताओंको अ भूतोंको पूजने- | 
= प्राप्त होते हैं ह | वाले ; | 

तरां भूतानि = भूतोंको 


न्ति = प्राप्त होते हैं (और ) f 


| यान्त 


iE 
5 
EE 


| Initiative 


Vinay Avestan an Vani Trust Donations ३ ४ १ | 


३३-६४ वापर “६६-६३ RT PT led 
मद्याजिनः =मेरे भक्त अपि इह 

= सेरेको यान्ति . = प्राप्त होते हैं 
इसीलिये मेरे भक्तोंकाः पुनजेन्म नहीं होता । 


[जं पुष्प फूलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 


न CE + OY 
न न न +2-59-% 
~ 
~ 


ज्र 


: तदह॑ भक्युपद्दतमश्चामि प्रयतात्मनः । न 
$ पत्रस्‌, पुष्पस्‌ , फलम्‌ , तोयम्‌, यः, मे, भक्त्या प्रयच्छति, १ 
& तत्‌, अहम्‌, भक्त्युपहृतम्‌ , अश्नामि, प्रयतात्मनः ॥२६॥ 4 
| तथा हे अर्जुन ! मेरे पूजनमें यह सुगमता भी है कि- १; 
$ पत्रम्‌ पत्र भक्त्युप- नि | 
१ पुष्पम्‌ = पुष्प | हतम्‌ किया हुआ j 
॥ जज पक तत्‌ वह | 
/ लयम, = हे (पत्र पुष्पादिक ) . १! 
यः = जो (को 
{न >मेरे लिये. । 
` | अवत्या > प्रेमसे ( सशुणरूपसे ‡ 
{ प्रयच्छति = अर्पण करता है प्रकट होकर { 
[उस शुड- ह १ 
सहित 
। प्रयतात्मनः- बुडि डि. निष्काम प्रीतिसहित ) र 
24 


[प्रेमी भक्तका |अक्षामि = खाता हू 


यत्करोषि यदश्वासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
be यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌॥ 


# गीता अध्याय ८ छोक १६ में देखना चाहिय | 
RE ee Cee -६२--६+ CE Kk A BO +9-+9" +9--+9" 


ke kre 
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Xe EN NT HK A ->-->->-> A SOK > 


| १ 
| { यत्‌, करोषि, यत्‌, अश्नासि, यत्‌, जुहोषि, ददासि, यत्‌, ९ 


| | यत्‌ , तपस्यसि, कौन्तेय, तत्‌, कुरुष्व, मदर्पणम्‌ ॥२७॥ $ 
इसलिये- 
| कौन्तेय हे अजुन (तूं) |ददासि = 
यत्‌ च्जो (कुछ) यत = 
करोषि =कमे करता हे 
थत्‌ च्जो(कुछ) |=) इप तप करता है 
अश्नासि = खाता है न) 
यत्‌ =जो (कुछ) _ 2 
जुहोषि =हवन करता है | नर अपणा 
यत्‌ =जो (कुछ) कुरुष्व = कर 

अर 
शुभाशभफलेरव माक्ष्यस कमबन्धन्‌ः । 
संन्यासयागयुक्तात्मा विमुक्ता माझ्ुएष्यास ॥ 
शुभाशुभफलेः, एवम्‌, मोक्ष्यसे, कर्मबन्धनेः, 
न्यासयोगयुक्तात्मा, विसुक्तः, माम्‌, उपेष्यसि ॥२८॥ 


=इस प्रकार |शुभाशुभ- शुसाशुभ 


~+ 


93.) 
ञ] 
040 
[| 
४ 
/१ 


स्वघमोवरण- 


पन 


न ++9-59- +2--+० 
) 
॥ 
4] 


| 
। 
१ % 


त स्ट... 


शष. 


pL KEEP AE NE EES 


श्व 
‘gl 
प 


३ मेरे |फले फलरूप 
अर्पण करने- | कर्मबन्धनेः- कर्मबन्धनसे 
न { संन्यासयोग- [रूप संन्यास- | - ठ मुक्त हो 
 †युरूत्मा ˆ योगसे युक्त | न | जायगा 


0 
eR EE EE EE EE EE EE EE ->>-->> ->->>->->>->->->->->->->->->-> 


nS 


हुए मनवाला (और उनसे) 
6०७, विमुक्तः = मुक्त हुआ 


ere NR EER 39 > 9 केके को खि 
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MR RR CE ES HH तेश्रो तको कक कपडे तोलतिल्करोतिलित्तरितरि 


EN PA PP PP PR 


CY NT SS fl ५६६४-४६ 


मास्‌ =मेरेको (ही) |उपैष्यसि = प्राक्त होवेगा | 
गए LC MS Ne oe पू 
समाऽह सव्रतषु न में ठेष्योउस्ति न [प्रयः । + 
SN A 
यभजों मा सक्त्या साय त्तषु चाप्यहम्‌ १ 
समः, अहम्‌ , सवेभूतेपु, न; मे, ष्यः, अस्ति, न, थिय; ५ 
ये,भजन्ति, ठु, माम्‌ ,भक्त्या, मयि, ते,तेषु,च,अपि,अहम्‌२६ ५ 
यद्यपि- !; 

७७ je ०५ f 

अहम्‌ ङम ये = जो ( भक्त ) 
सर्वभूतेषु = सब भूतोंमें |माम्‌ =मेरेको 
० | समभावसे |भक्त्या > प्रेमसे र 

/ कर भजन्ति = भजते हैं + 
{न 1000) |ति =वे । 
मे मरा मयि =मेरेमे { 
द्वेष्यः > अप्रिय च्च -- और । 
अस्ति ` त्है( और) |अहम्‌ स्मैं र 
न = अपि सभी $ 
प्रिय =प्रिय है तेषु 5 उनमें १ 
तु - परन्तु (प्रत्यक्ष प्रकट हु) )/ 
$; 

% जैसे सूक्ष्मरूपसे सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनोंद्वारा ड़ 

प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता है वेसे ही सब जगह स्थित हुआ भी 1. 
परमेश्वर भक्तिसे भजनेवाळेके ही अन्तःकरणे प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता है । | 
EF व EEE EERE A AAA AT कै 
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mm हातत... 


| Vinay Avasthi श्री ib दगर्वद्रीति Trust Donations 
३०४ 


we “नकल न 93-३७ 8७ 


1 अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः 


ग आपि, चेत्‌, सुदुराचारः, भजते, माम्‌, अनन्यभ 
१ साधुः, एव, सः, मन्तव्यः, सम्यक , व्यवसितः, हि, सः॥३ ०॥ 
तथा और मी मेरी भक्तिका प्रभाव सुन- 
चत. यदि (कोड) ।|सः =वह 
अतिशय : साधु 
सुढुराचारः = | साधु साघु 
१ दुराचारी एव =ही 
= 
१ ही ॥ _ __|मन्तव्यः “मानने योग्य है 
अनन्य- ह ते क 
=| बेरा भक्त हुआ | हिं त 


र 
। 
) 
{ 
f 
। 
। 
pr 
मास्‌ =मेरेको सः वह 
{ 
। 
। 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
। 


१ (निरन्तर) |सम्यक्‌ यथार्थ निश्चय 

{ भजते =भजताहे [व्यवसितः (वाला है 

$ अथीत्‌ उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि 
परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है। 


4 


E. र क्षत्र भवात घमात्मा शश्वच्छान्तानेगच्छाँत। 
ज्म कॉन्तेय प्रांते जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यात ॥ 
* क्षिप्रम्‌, भवति, धमीत्मा, शश्वत्‌, शान्तिम्‌, निगच्छति 
कौन्तेय, प्रति, जानीहि, न, मे, भक्तः, प्रणश्यति ॥३ १। 

इसलिये वह-- 
भवति > हो जाता है 
(और) ११ | 
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शश्वत्‌ =सदारहनेवाली |जानीहि =जान ( कि) 
शान्तिस्‌ =परमशान्तिको | 
निगच्छति = पराप्त होता है 

न्तेय =हे अजुन (तूं) | 
_ ( निश्चयपूर्वक न 
र सत्य प्रणञ्यति 


ज कै 


3s 
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A? 


| नष्ट नहाँ होता 
माँ हि पार्थ व्यपाश्रित्य 
येऽपे स्युः पापयोनयः । 


Las 


स्रिया वश्यास्तथा शूद्रा 


७७ 


( 

र 

!! 

र 

र 

र 

न 

स्तेषपे यान्त परा गतिम्‌॥२२ | 
माम्‌ , हि, पार्थ, व्यपाश्रित्य, ये, अपि, स्युः, पापयोनयः, ; 
। 

( 

{ 

{ 

{ 

| 

{ 

{ 

{ 


ख्ियः,वेश्याः,तथा,शूद्गाः,ते,अपि,यान्ति,पराम्‌ ,गतिम्‌ ३२ 


3 = 
>> 


= क्योंकि स्यः =होवं 

= हे अजुन ते न्वे 

ऱ्स्त्री अपि सभी 

= वैशय ( और) |माम्‌ = मेरे 

= शूद्रादिक व्यपाश्रित्य = शरण होकर 

तथा त्तथा (तो) 

पापयोनयः = पापयोनिवाले |परास्‌ =परम 

अपि =भी गतिम्‌ =गतिको (ही) 

ये = जो कोई यान्ति =प्राप्त होते हैं | 
तह 


2-९ EE RE kk OP H+ 
ह 
२०— क 


त्र 
हट 


A 22 
श्त ^ 


KEES Ne kk EC AE ENS ETE >> क 


४, । 
३३. 
ऱ्या 


त Vinay Avasthi iL! ऽ Donations 
३ ही 


Meee EE का 


| कि पुनत्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ 


किम्‌, पुनः, ब्राह्मणाः, पुण्याः, भक्ताः, राजषयः, तथा 


> 


। अनित्यम्‌,असुखम्‌,लोकम्‌,इमम्‌,प्राप्य, भजस्व, मास । २ ३। ५ 

॥ घुः फिर (अत) इसलिये (तूं) ५, 
ie तया असुखम्‌ = सुखरहित | 
र (बक्तव्यम्‌)= कहना है (कि ) (और) 


पुण्याः = पुण्यशील 
ब्राह्मणाः = ब्राह्मणजन 


तथा =तथा 
| 
! 


अनित्यम्‌ =क्षणभङ्गर ¬` 
इभस > दस 

ठो = सनष्यशरीरको . 
राजर्षयः = राजत्ऋषि RA डुर 
भक्ताः =भक्तजन प्राप्य प्राप्त होकर 


४-३3 


शर 

। (परमगतिको ) | मास्‌ कि क 
(यान्ति) "प्राप्त होते है ।भजस (ही भजन कर 

| अथोत्‌ मनुष्यशरीर बड़ा दुर्लभ है, परन्तु है 

! नाशवान्‌ ओर सुखरहित, इसलिये कालका भरोसा न 

! करके तथा अज्ञानसे सुखरूप भासनेवाले विषयभोगोंमें - 

| न फंसकर निरन्तर मेरा ही भजन कर। | 


EE EE ETE Ee EFF >>->->->->->->->->->->->->->-> 
SN ST SS न १ घ्य ०९ - हि i hat i 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
यासे युक्लेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ‡ 


Vinay Avasthi Sahib Bh RE Vani Trust Donations 
अध्याय & ३०७ 


EE -६६--६६- Rr A >>> 


मन्मनाः, भव, मह्कक्तः, मद्याजी, मास्‌, नमस्कुरु, 


“EA 2: 


> 


सास्‌ ,एव, एष्यसि, युक्त्वा, एवम्‌ ,आत्मानम्‌ ,मत्परायणः २४ 
व्यन्‌ | बळ मुझ सञ्चिदानन्द्धन वासुदेव परमात्मामें 
' ` (ही अनन्यप्रेमसे निन्य निरन्तर अचल मनवाला 
क. > 
भव =्हो (ओर) 


मुझ परमेश्वरको ही श्रद्धा प्रेमसहित निष्कास- 
महूक्तः ,भावसे नाम गुण ओर प्रभावक श्रवण, कतेन, 
(सव) मनन ओर पढनपाठनद्वारा निरन्तर भजन- 
[वाला हो ( तथा ) 


मिरा (शङ्ख चक्र गदा पद्म ऑर किराट कुण्डल 
आदि भूषणोंसे युक्त पीताम्बर वनमाला ओर 
मयाजी _| कौस्तुसमणिधारी विष्णुका ) मन वाणी और 
(भब) |शरीरके द्वारा सबेख अर्पण करके अतिशय 
श्रद्धा भक्ति और प्रेमसे विह्दलतापूबेक पूजन 
करनेवाला हो (और) 


00 


tr EE A A A A A AT PO AAA PP A 


हि 

| माम्‌ 
{ 
{ 


मुझ सवेशक्तिमान्‌ विभूति बल एंश्वयं माधुय 
=' गम्भीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि 
[गुणोंसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप वासुदेवको 


REE Rr AE SEE NE विर ->>->* >>> A A HY "> 9% 


1 | 
fr] 


विनयभावपूर्वक भक्तिसहित साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
_ (प्रणाम कर 


er EE EE EN AEH A A RR व्त्रिणिलरे 


EE 


य. 
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PY Sd EHR PO कप करी। कपल वि तिश ++६०+३ पित्रीतत्रै 


= मरेसं एकीभाव 
एवम्‌ इस प्रकार नि | र | 
1 मेरे शरण कर | 
09.7 हुआ माम्‌ =मेरेको | 
(द) [एए “दी | 


आत्मानम्‌ = आत्माको एष्यसि =प्राप्त होवेगा 


३» तत्सदिति श्रीमडूगवद्दीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगर्शास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
राजविद्याराजशुह्ययोगो नाम 


नवमोऽध्यायः ॥ & ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्वीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा | 
योगशाख्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुनके १ 
संवादमें “राजविद्याराजगुद्य योग!? | 

नामक नवां अध्याय । 


क ~ 9 न 
-६+-६+-६+ शुट eee ee EE EEE DA 
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=्श्रवण कर |वक्ष्यामि =कहूंगा 


Es 


A TET Ce rr Ne DH 
ॐ { 
fh 

५ श्रीपरमात्मने नम { 

अथ दश 

९ अथ दशमोऽध्याय 

१ श्रीभगवानुवाच { 

जे प्रा हो र्‌ं ५ यः 

| भूय एव महाबाहा तरण म परम वचः । ¦ 

लए oT ES 

+ यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥ 

१ भूयः, एव, महाबाहो, श्वणु, मे, परमस्‌, वचः, 1 

६ यत्‌, ते, अहम्‌ , प्रीयमाणाय, वक्ष्यामि, हितकाम्यया॥ १ ॥ ६ 

भगवान्‌ श्राक्षष्णचन्द्रजा बाल , 2 

महाबाहो =हे महाबाहो ।यत्‌ =जो (कि) ? 

भूयः =फिर अहम्‌ =मैं | 

एव ऱ््भी ते = तुझ १ 
न ~ 

मे = मेरे [अतिशय प्रेम / 

परमम्‌ = परम प्रीयमाणाय | रखनेवालेके / 

( रहस्य और [लिये 

प्रभावयुक्त) | हितकी 
हितकाम्यया = | र्‌ Y 
वचः =वचन ` ( इच्छासे 


ek EEF EE ECS EES EE EC EC EK ES OP -+७--+७ 


न म॑ विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ 


Kee EEE ६६-६६ ६९-६६ KR HF 9 छ 
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९७९ 


RIE ge ES 


मे, विदः, सुरगणाः, प्रभवम्‌, न, महषयः, 
| अहम्‌, आदिः, हि, देवानास्‌, महषाणास , च, सवंशः॥ २॥ 


८4” दावे लश A >>> क 220: || 


हे अज्जुन- 
मे - मेरी | महषेथः = महषिञ 
उत्पत्तिको विदुः च जानते णी 
| अर्थात्‌ विभूति- | हि = क्योंकि 


~ 
5- 
-&] 


[सहित लीलासे | अहम्‌ = 


र 
! 
! 
| 
! 
| 3 
कट होनेका | सर्वशः =सबप्रकारसे | 
| 
! 
| 


211 


नत देवानास्‌ = देवताआंका 
सुरगणाः =देवतालोग ।च म 

( विदुः ) =जानते हैं |महर्षीणाम्‌= महर्षियोंका 
(और) (भी) 

न्न आदिः = आदिकारण हू 


१ यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
* असंमूहः स मत्येषु सवपापः प्रमुच्यते ॥ 


1 यः, माम्‌, अजस्‌, अनादिम्‌, च, वेत्ति, लोकमहँश्वरस्‌ , । 
t असंसूढः, सः, सत्येषु, सवेपापैः, प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ ¦ 
ie { और- । 
टी अथात्‌ 

अजम्‌ = ।वास्तवमें जन्म- | 
~ ~ “2 

[रहित ( और ) ! 


३३-२७ 9 >> +०-+०-+०-++ के“ 


~] 
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अनादिम्‌= अनादि सः 
लोक- ( लोकोंका महान्‌ 


महेश्वरम्‌ । ईश्वर 
। तच्वसे जानता 


हि र 


RE CEE >२->->->->>->-> ->>->> व्य 


| 

/ 

{ 

र 

डज्ञानमससांह' क्षमा सत्य दमः शम | | 

सख दुःख सर्वाऽभावा भय चामयमंत्र च ॥ } 

$ बुद्धिः, ज्ञानम्‌, असंमोहः, क्षमा, सत्यम्‌, दमः, शमः, ॥ 

सुखम्‌ ,ढुःखम्‌ ,भवः,अभावः,भयम्‌ ,च,अभयम्‌ ;एव, च ॥४॥ { 

और हे अजुंन- 

a निश्चय करने- | ( ओर) १ 
० i शक्ति |शमः =मनकानिग्रह्‌ 

( एवं ) ( तथा ) { 

{ ज्ञानम्‌ =तत्त्वज्ञान सुखम्‌ “सुख { 

{ ( और ) दुःखम्‌ =दुःख |: 

!! असंमोहः = अमूढ़ता भवः =उत्पत्ति { 

क्षमा क्षमा च्च = और | ! 

सत्यम्‌ २ सत्य (तथा) |अभावः २ प्रलय (एवं ) । 

{ इन्द्रियोंका |भयम्‌ =भय 

Mobs | बे करना |च और 


द्द उस कहते है कि जो आदिरहित होवे और र प दा 
रु ह अनादि उसको कहते हैं कि जो आदिरहित होवे ओर सत्रका 


1" कारण होवे । 
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असंमूढः = ज्ञानवान्‌ (पुरुष) 
सर्वपापैः = संपूर्ण पापाँसे 
| मुच्यते = मुक्त हो जाता है 


५९४ 


== वह 
= मनुष्योंमें 
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अभयम्‌ = अभय |एब सभी 


अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयश 


न्प 


भवान्त भावा भूताना मत्त एव प्रयाग्वधी 
अहिंसा, समता, तुष्टिः, तपः, दानम्‌, यशः, अयश 


भवन्ति, भावाः, भूतानाम्‌, मत्तः, एव, पृथग्विधाः ॥ ९॥ 
तथा- 


1 
( 
| 
| 


अहिंसा > अहिंसा (एवम्‌) = ऐसे ( यह ) 
समता =समता भूतानाम्‌ = प्राणियाँके 
दुष्टिः = संतोष पृथस्विधाः = नाना प्रकारके 
तपः = तपः भावाः =भाव 

|, दानस्‌ =दान मत्तः =मेरेसे 


यशः =कीति(और) [एव ल्‍ ही 

अयशः =अपकीति |भवन्ति होते हैं 

महषयः सप्त एवे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता यषा लाक इमाः प्रजाः 

महर्षयः, सप्त, पूर्वे, चत्वारः, मनवः, तथा, 


मट्घावाः, मानसाः, जाताः, येषाम्‌, लोके, इमाः, प्रजा ६॥ 
और हे अर्जुन- 
=सात (तो) ( और ) 
महर्षि मह्यः न महपिजन चत्वारः = चार(उनसेभी)_ उनसे भी ) 
आचरणसे इन्द्रियादिको तपाकर शुद्ध करनेका नाम तप है । 
६३-६६ RR +२-६३- +५--६५--+३-३३५--३७-++ 
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2 KES KE -€4--&<* EK CE OD DD -+9-+7>* 0 
१ SR pe मानसाः _ | मेरे संकल्पसे # 
छ _ (( सनकादि )|जाताः (उतन्नहुएहैँ ( 
{तथा तथा FR (कि) । 
| मनवः = | ९ निनाद घेषाम “जिनकी } 
I गते डे | के =संसारमे ॥। 
$(एते) न्यह न |: 
$ मद्भावाः =मेरेमें भाबवाले |ईमा = यह संपूर्ण १ 
| ( सबके सब | पजा Fs हे | 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । | 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ¦ 
५ एताम्‌ , विभूतिम्‌ , योगम्‌ , च, मम, यः, वेत्ति, तत्त्वतः, १ 
४0 


झु सल, अविकम्पेन, योगेन, युज्यते, न, अन्न, संशयः ॥७॥ 


# जो कुछ दश्यमात्र संसार है सो सब भगवानूकी माया है और एक 
वासुदेव भगवान्‌ ही सर्वत्र परिपूर्ण है यह जानना ही तत्तसे जानना है । | 
£ 


त 
$ और- । 
{ यः = जो (पुरुष) |वेत्ति =जानता है» 
} एतास्‌ =इस सः ->- वह 

मम = मेरी ( पुरुष ). 
। विमति परमेश्रयरूप ।अविकम्पेन= निश्चल 
po ति योगेन = ध्यानयोगद्वारा | 
च = और (मेरेमें ही ) 
{ योगम्‌ =योगशक्तिको . जुही == eS { 
| तत्त्वतः = तत्त्वसे उ =\ खित होताहै ¦ 
{ 
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NE EEE Wo Sd अभ पेन तिरी ->>->->->-> 
| अत्र = इसमें (कुछ भी ) नहीं 
| संशयः = संशय ( अस्ति ) 


क 


| अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवे प्रवत 
। इति मता भजन्ते माँ बुधा भावसमान्विताः ॥ 


| अहम्‌, स्वस्थ, प्रभवः, मत्तः, सवेम्‌ , प्रव 
। इति, मत्वा, भजन्ते, माम्‌, बुधाः, भावसमान्वता ॥८॥ 
A 
1 


अहम्‌ = में वासुदेव ही a श्रद्धा ओर 
१ सर्वस्य = संपूर्ण जगतकी त भक्तिसे युक्त 
| प्रभवः = उत्पत्तिका कारण हूं (इ 
{ ( ओर ) बुधाः < उ 

स भक्तजन 
मत्तः = मेरेसे ही 
5. _( सुझ 

† सर्वस्‌ = सब जगत्‌ माम्‌ = | परमेचरकी | 
| परवर्तते - चेष्टा करता है (ही) | 


इति =इस प्रकार डू निरन्तर 
मत्वा -तस्वसे समझकर | 7 \ जते हैं 
ड मचित्ता मद्वतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
३ कथयन्तश्च मा नत्स तुष्यान्त रमांन्त च ॥ 
है ; सञ्चित्ता, मद्गतप्राणाः, बोधयन्त परस्परम्‌ , 

१ च, सास्‌ , नित्यम्‌ , तुष्यन्ति, च, रमन्ति, च॥&॥ 


वि € 00 20 कीफे 


4 


ri EE ETE ETE Eo EE EEE A स्याल 9 A A के 


कह 


रे 
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bs न 2 F sd a | 


है. 
| is 


Vinay Si Bhuvan Vani Trust Donations 
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00 


३१५ 

Cr EE KR A A AY A Do) 
{ और वे- j 
A [निरन्तर सरेमें Es रा प्रभावको 
म सन ल ~ [धयन्तः = ज ~ 

१ मचित्ताः ='मन लगाने- नाते हुए / 
| ।बाले (और) |च =तथा 

~ 

मिरेमें ही (गुण और 
प्राणोंको प्रभावसहित ) 

$ क अर्ण माम्‌ =मेरा 
1 करनेवाले. ।कथयन्तः = कथन करते हुए & 
॥। भक्तजन ) |^ जही १ 
$ भर ठुष्यन्ति = संतुष्ट होते हैं. | 
6 नित्यम्‌ =सदा ही र | 
प्र ० ८. क्ति ~ 
f ( मेरी अक्तिकी (रतो न 
A चचाके द्वारा ) be रमण 

र ज्र नि घ ८६ ह 
$ परस्परम्‌ = आपसमें . (करते हैं । 
! तेषां सततयुक्तानां भजता प्रातेपूवकम । ( 
¦ ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ 

४ तेषाम्‌, सततयुक्तानाम्‌, भजताम्‌, प्रीतिपूर्वकम्‌ , 


# मुझ वासुदेवके लिये ही जिन्होंने अपना जीवन अपण कर दिया 
है उनका नाम है मद्गतप्राणाः । 


{ ददामि, घुडियोगम्‌ तम्‌, येन, मामु , उपयान्ति, ते ॥१०॥ 
, तेषाम्‌ = उन प्रीतिपूर्वकम्‌ = प्रेमपूवेक 

- रन्तर में भजनेवा 
2 | Bg गी भजताम्‌ = | पु 
/ युक्तानाम्‌ (ध्यानमेंलगे हुए भक्तांको 

( और ) (मै) 
REI ला 

॥ 
- 


मै Se 
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RY FE Po ERK 7 > आह 2 आ यय ->१->)- ->9>-5& > 
{तम्‌ वह येन =जिससे 
तत्वज्ञानरूप ते वे 

बुदियागम्‌ | ग मास्‌ मेरेको (ही ) 
ददामि =देताहूं(कि) ।उपयान्ति = प्रात हो 
तेषामेवानकम्पाथमहमज्ञानज्‌ तसः । 
नाशयाम्यात्सभावस्या ज्ञानदापन भास्व 
तेषाम्‌, एव, अनुकम्पाथस्‌ , अहम्‌ , अज्ञानजम्‌ , तभ 
नाशयामि, आत्मभावस्थः, ज्ञानदीपेन, भास्वता ॥ १ १॥ 


> जे 


> > क न 


"“>> -> 


2 


॥ 


EEF EE EEE ETE ->->->->->->->->->-> Fd छ -+%9-+9 +9--+०- 


र ह अञ्जुन- 
तेषाम्‌ =उनके ( ऊपर ) न अज्ञानस 
अचु- [द करनेके उत्पन्न हुए 
© ~ 
कम्पाथेस्‌ (लिये तमः =अन्धकारको 
एव नही 
यात मे वय भास्वता २ प्रकाशमय 
“ ~ अन्तः त्त्व प्‌ 
छार be ) अन्तः- | ज्ञानदीपेन = Mas 
† ह्यः य णमे एकी ER 
' ।भावसे स्थित हुआ ' नाशयामि = नष्ट करता हूं 


5 अजुन उवाच 
ह: - पर ब्रह्म परं धाम पवित्र परम भवान्‌ । 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ १२ 
आइस्त्वाएपयः सर्वे देवर्षिनाऱदस्तथा । 
आसतो देवर व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषि मे ॥ 


TE EEC केने 3-०) ->->->->->->>->->->-> 


An eGangotri Initiative 


eer EEC EE EE EN EEE EE चोल A ++9++ 7 ++3' 


FEE 4 


Vinay मि अध्य ॥ ७५४६) Vani Trust Donations 
१ र २१७ 


ककत KE ee err Nk BD A AD AA AT NK 
) परम्‌ , ब्रह्म, परम्‌, धाम, पवित्रम्‌ , परमम्‌ , भवान्‌, | 
| पुरुषम्‌ , शाश्वतम्‌ , दिव्यम्‌ , आदिदेवस्‌, अजम, विम्‌, ; 
१ आहुः, त्वास्‌, ऋषयः, सर्वे, देवषिंः, नारदः, तथा, 1 
^ असितः,देवलः, व्यासः, यम्‌ ,च, एव, नवीषि,मे १२-१ रे } 
% एस प्रकार भगवानके बचनोंको सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवन्‌- १ 
^ भवान्‌ =आप अजम्‌ = अजन्मा | 
$ परस्‌ =परम ( और ) । 
र ब्रह्म स्व्रह्म ( और) |विभुम्‌ २ सवेव्यापी १ 
( परम्‌ 5 परम आहुः “कहते हैं / 
| धाम =धाम (एवं) तथा च्वैसेही १ 
| परमम्‌ =परम देवर्षिः = देवऋषि j 
| पवित्रम्‌ पवित्र (हैं) |नारदः नारद ( तथा / 
$ ( यतः) “क्योंकि असितः असित (ओर) ! 
र त्वाम्‌ . =आपको देवलः - = देवलक्रषि ; 
सवें =सब ( तथा ) 
$ ऋषयः =ऋषिजन . |व्यासः =महषि व्यास 
$ शाश्वतम्‌ =सनातन च =और { 
| दिव्यम्‌ = दिव्य खयम्‌ =ख्यम्‌आप (| 
| पुरुषम्‌ स पुरुष (एवं) एव =भी | 
/ ee देवोंका भी मे न मेरे ( प्रति ) ११ 
। आदिदेव रीषि कहते हे । 
VOSS ट्‌ ५ मन CO 

सवमेतऱृत मन्थ यन्मां वदास केशव । 


१ न हि ते भगवन्व्यक्तिं बिहुदेवा न दानवाः 


3६ ६७-६६ ६०-६७ -६+-६६--६९-६६--६&-६+ “६७-६६ २६% 9-59 A :+9-+9-+9-+9+9-+9 
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PONS “९४१ ९ “6 नेत > >>-*>> 


| सर्वम्‌ , एतत्‌ , ऋतम्‌ , मन्ये, यत्‌, माम्‌, वदसि, केशव, 
| न,हि, ते, भगवन्‌ , व्यक्तिम , विदुः देवाः, न, वानवा॥ १४॥ 


2 > 


>> 


ओ र्त 

केशव = हे केशव | | अ 

£ यत्‌ ऱ्जो(कुऊभी) खरूपको 
क्व माम्‌ मेरे प्रति न न 
' {वदसि आप कहते हैं |दानवाः दानव 

र एतत्‌ =इस विदुः =जानते हे 

| सर्वम्‌ = समस्तको ( में ) ( ओर ) 

ऋतम्‌ =सत्य न क 
| सन = मानता हुँ देवाः =देवता 
॥ भगवन्‌ =हे भगवन्‌ हि =ही 
= आपके (विदुः) जानते हैं 


| स्वयमंवात्मनात्सान वत्य त्व पुरुषात्तेस । 
भूतभावन सूतश दवदव जगत्पत ॥ 


खयस्‌ , एव, आत्मना, आत्मानम्‌ „वेत्थ, त्वम्‌ , पुरुषोत्तम, 
{ भूतभावन, भूतेश, देवदेव, \ जगत्पते ॥१५॥ 


हि भूतोंकी ।देबदेब =हे देवोंके देव 
भावन उत्पन्न र्न" ने ~ 
_ ६ भूतभाव कर छ दि ते 
वाळे जगत्पते =} ` 0 
| स्वामी 


न 
400 
~ 
“७५ 
श्र 
जी 
A. 
2 [| 
श्र 
| 
Bl 
CR 


LR के के-केनओेलओेलरेकेन>>->> 


CE ET > 
ki eB कत. पया एला पान दै es. FR = = 


1 

॥ 

4 
5 


४43 केरे" $ > रद 


| त्वम्‌ २ आप आत्मना > अपनेसे | 
५ स्यम्‌ =स्वयम्‌ आत्मानम्‌= आपको र 
(एव ही वेत्थ > जानते हैं 1 
{ यही 
/ [सु महस्यशेषेण | 
De 2 [ | ९ 
| दिव्या ह्यात्मविभूतयः । | 
१ [मिर्विमूतिमिलोका १ 
! [सं व्याप्य तिष्ठसि ॥ र 
१ क्तुस्‌, अहंसि, अशेषेण, दिव्याः, हि, आत्मविभूतयः, र 
( याभिः, विभूतिभिः, लोकान्‌ , इमान्‌ ,त्वम्‌ , व्याप्य,तिष्ठसि॥ # 
f इसलिये हे भगबन्‌- , 
A [eS 
fH <a याभिः =जिन 1 
$ RO दा, 
१ हि =ही ( उन ) विभूतियोंके $ 
0000८: हं दिव्य ठरा | 
र त | (विभूतियोंकों इमान नइनसब 
{ अशेषेण > संपूर्णतासे se 5 लक { 
| चकतुम्‌ =कहनेके लिये ट हा एए} | 
$ अर्हसि = योग्य हैं (कि) | तिष्ठसि स्थित हैं 
Y थ ~ ७ __ aX) ® NO 
{ कथ बिद्यामह यागस्ता सदा पाराचन्तयच्‌। | 
A 
$ 
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NEN EN oN PP PP PP PPK 


क्‌ 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ ‡ 
थम्‌ , विद्याम्‌ , अहम्‌ , योगिन्‌ , त्वाम्‌ , सदा, परिचिन्तयन्‌ , { 

, केषु, च, भावेषु, चिन्त्यः, असि, भगवन्‌ , मया॥ १ ७॥ 


EE EF EEF Ee EE KA AF OF AK 


क्‌ 
के 
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३ Vinay Avasthi युपमंडगीवर्दीता Donations 
२० 


RAE ETE PDN <<< ४%->->>>>>>->->->-> 39-39 -439-२> ५६ 

याहत = योगेश्वर भगवन्‌ = हे भगवन्‌ | 

(अहम = में (आप ) | 

| कथम >किस प्रकार |केषु = किन | 

} छा सिलत  केलु किन | 
रिचिन्तयन्‌ > ण्य भावेषु = भावोंमें ! 

| परिचिन्तयन्‌ करता हुआ ह 

{त्वाम्‌ आपको Ei SR |} 

ट् च 


| विद्याम्‌ ज>जानूँ चिन्त्यः = चिन्तन करनंयोग्य 
| १ च्च = और असि =ह 


Len 


| विस्तरेणात्मनो याग भ्रांत च जनादन 

} भूयः कथय ताताह श्वण्वृता नास्त मऽ 

i विस्तरेण, आत्मनः, योगम्‌, विभूतिम्‌, च, जनादन 

भूयः, कथय, तसिः, हि,श्रण्वतः, न, अस्ति, मे, असतम १ ८ 
और- 

Y जनादन =हे जनार्दन |हि = क्योंकि 


|! 
। 
| 
! 
|! 
| 
। 
आत्मनः = अपनी ( आपके ) 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
{ 


प योगम्‌ = योगशक्तिको . उह RE 


{च “ओर वचनोंको 
/ (पस्मैश्वयंरूप) ।श्र्ण्वतः = सुनते हुए 
| विभूतिम्‌ = विभूतिको मे = मेरी 

तृप्तिः त्तृप्ति 
| न नहीं 


अस्ति =होती है 
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अध्याय १० ३२१ 
Kr CFE Rr EE KS ED PD Ph Oh OY ++9--+४ ४९ 
श्रीभगवानुवाच १ 
हन्त ते कथयेष्यामि दिव्या ह्ात्माविभूतयः । | 
प्राधान्यतः कुरुश्रेछ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥ 
हन्त, ते, कथयिष्यामि, दिव्याः, हि, आत्मविभूतयः, 
घाधान्यतः, कुरुश्रेष्ठ, न, अस्ति, अम्तः, विस्तरस्य, मे ॥१६॥ | 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- { 


कर क २२२०-०० मेरो न 


+ कुरुश्रेष्ठ =हे कुरश्रेष्ठ | कथयिष्यामि= कहूंगा 


ते स्तेरेल्यि ने हा 
श्र व्याः ) A वि र्‌ क विस्तारका 
१ "१ bs { अपनी दिव्य १. Sil 
१ आत्म ।- बिभूतियोंको | 
विभूतयः } हु“ 


( प्राधान्यतः > प्रधानतासे अस्ति =है 
अहमात्मा णुडाकश सवंभूताशयास्थतः । 
/ अहमादिश्च मध्य च भूतानामन्त एव च॥ 


अहम्‌, आत्मा, गुडाकेश, सर्वभूताशयस्थितः, 
अहम्‌, आदिः,च,मध्यम्‌ , च, भूतानाम्‌ ,अन्त;,एव,च॥२ ०॥ 


| गुडाकेश =हे अर्जुन ।आत्मा =सबका आतमा हूं 


re AK EE ES ES KEKE A PA A करे के FC चे 


| अहम्‌ = में च तथा 
_ { सवभूताशय- 1. भूतोंके ( संपूर्ण ) { 
। खितः हृदयमें स्थित | भूतानाम्‌ = भूतोंका । 
Keke CF EE EE EE ETE Kk SF SA AA SA AS AO 


२१ 


री : 
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क... 
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| मरीचिमेरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ 
| आदित्यानाम्‌, अहम्‌, विष्णुः, ज्योतिषास्‌, रवि;, अशुमान्‌, 
| मरीचिः, मरुताम्‌ , अस्मि, नक्षत्राणाम्‌ , अहम्‌ , शश ॥ २ १॥ 


३२२ | श्रीमद्भगवद्गीता | | 
| आदिः =आदि [च भी 
| मध्यम्‌ मध्य न न. .. 
| - ओर } | 
| अन्तः च्अन्त एव त्हीठ् र | 
¦ आदित्यानामहं विष्णुज्याँतिषां राविरेशमान्‌। | 
तै 


| और हे अजुन- । 
न्‍््से यु 

हर अदितिके >= । देबताओंमें | 
1 दिलाए? यह ट| - व्य { 
र ।विष्ण अथोत्‌ नात्या 1 |, 
॥। [वामन अवतार (और) | 
। (और) नक्षत्राणास नक्ष्रांम । 
। ज्योतिषाम्‌ =ञ्योतियोंमें [(नक्षत्रांका | 

अंशुमान्‌ > किरणोंवाला |शशी =*अधिपति) 
- सूर्य हूं (तथा) (चन्द्रमा ! 
|" अहस्‌ मैं (उनचास) |अस्मि =हूं ! 
वेदानां { 


सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
णां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। | 


ERR नटे 
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RE 
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^ वेदानाम्‌ , सामवेद्‌ः, अस्मि, देवानाम्‌ , अस्मि, वासव 


१ इन्द्रियाणास्‌, मनः, च, अस्मि, भूतानाम्‌, अस्मि, चेतना। २ २। 
और मैं-- 


9 


0227 


A 
क ‘cu 
९91 
सा 
21 


१ स्द्राणा शकरश्वारम [वत्तशा यक्षरक्षसाम्‌ । 
॥ वसुना पावकश्वास्म मरुः शिखारणासहम्‌॥ 


। रुद्राणाम्‌ , शंकरः, च, अस्मि, वित्तेशः, यक्षरक्षसाम्‌, 
वसूनाम्‌, पावकः, च, अस्मि, मेरुः, रिखरिणाम्‌,अहम्‌॥ २ ३॥ 


इन्द्रियाणाम= इन्द्रियोंमें 


मनः =मन 
अस्मि =हूं 
भूतानाम्‌ = भूतप्राणियोंमें 
ह [चेतनता अथात्‌ 
चेतना 

(ज्ञानशक्ति 
अस्मि =हूं 


kek Ck ४-९ EEE EES EEF ETE SO A क A A PA >>> 


{ और में- 
| नी | एकादश |च = और 
रुद्रोंमें अहम्‌ =में 

RD रक वसूनास्‌ = आठ वसुओंमें 
| अस्मि =हू पावकः =अ्नि 
$ = और अस्मि स्हूँ (तथा) 
$ र | यक्ष तथा न छ 

सिं खरवा 

$ राक्षसॉर्म शिखरिणाम= | वो द 
{ धनका खामी | पवतां 

वित्तेश = ~ _ _* डी कर 6_ ७ 
! कुबेर हूं मेरु = सुमेरु पवत हूं { 
POAT nS ->->->->->->->->->->>->->> ५ 
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३२४ श्रीमद्भगवद्गीता | 


KET EE A > +9+-+9- # 
ES 


` {| पुरोधसां च मुख्य मां विडि पार्थ दृहस्प 
` ; सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागर; ॥ 
पुरोधसाम्‌ , च, सुख्यम्‌ , मास्‌, विधि, पाथ, है पतिम्‌ , 


सेनानीनाम्‌ , अहम्‌ „ स्कन्दः, सरसाम्‌ ; अस्मि, सागर: २ ४॥ 
आर-- 


| 

र 

पुरोधसाम्‌ = पुरोहितोंमें ।अहस्‌ नस रि 
i मुख्य अथोत्‌ | सेनानीनाम्‌ = सेनापतियोंमें 
Er हत. स्कन्दः = खासिकातिक 
ब्रृहरपतिस्‌ = बृहस्पति (और) | 
७६७ रेको सरसाम्‌ = जलाशयोंमें 

॥ च तु : सागरः =समसुद्र 


६२-६३ Ke ९३-६4 A -+9--+2 FH A OF # 


| 
| 


पार्थ ल्हे पार्थ अस्मि =हूं 
महषाणां भणुरह गिरामस्म्यकमक्षरस्‌ । 


। 
| यज्ञाना जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ 


है क र महर्षीणाम्‌ , भृगुः, अहम्‌, गिराम्‌ , अस्मि, एकम्‌ , अक्षरस) 
BE: रे स, जपयज्ञः, अस्मि, स्थावराणाम्‌ , हिमालयः ॥२५९॥ 
ओर हे. अजुन-- 


= भगु (और) 


rk EE "खल eee rE ET TE 


॥ 


0 
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RH केक कक विकि +2-करे। कलर 


{ एकम्‌ =एक | जपयज्ञः = जपयज्ञ (आर) 

प्‌ ९ स्थ टप 

A अक्षर अथात | स्थिर रहने- 

३ अ्‌ न) _७५ बराणास= | व्र 
NF | आकार (11 तहत 


४) 
~ 
oe 
“4५, 
bss 


= हूं ( तथा) 
सब प्रकारके 
यज्ञोमें अस्मि ऱ्ह 

अश्वत्यः सर्ववक्षाणां देवर्षीणां च नारद्‌ः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिडाना कपिलो यानः 
१ अश्वत्थः, सर्वेवृक्षाणास्‌, देवर्षीणाम्‌, च, नारदः, 


र हिमालय 
हिमालयः = | ह्‌ 


यज्ञानाम्‌ > | 


PP PP > 


£ गन्धवीणाम्‌ , चित्ररथः, सिडानाम्‌ , कपिलः, सुनिः ॥२६॥ 
; ओर-- 
॥। सवे _., |गन्धर्वीणास्‌= गन्धवाँमें 
=सब वृक्षांमं 212 
१ वृक्षाणाम्‌ चित्ररथः = चित्रर 
पो 
|! अश्वत्थः = पीपलका वृक्ष (और) 
च और सिडानास्‌ = सिडोमें 
॥ देवर्षीणाम्‌ >देवऋषियोंमें ।कपिलः = कपिल 
7! न्‌ > नारदसुनि मुनिः =सुनि 


(तथा ) (अस्मि ) = हू 


/ उच्चेश्रवसमशाना विडे मामसताइवम । 


* एरावतं गजेन्द्राणां नराणा च नराधिपम्‌ ॥ 
उच्चैःश्रवसम्‌, अश्वानाम्‌, विडि, माम्‌, अमृतोद्भवम्‌ , 


ऐरावतस्‌ , गजन्द्राणास्‌ , नराणास्‌ , च, नराधिपम्‌ ॥२७॥ { 
क्र 


POS 
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८९९६-९४-९६ -९९--€९- CE KEE +०- 2 BC 0 
और हे अजुन | तूं- 

एरावत नामक 

हाथा 


ऐरावतम्‌ | 
| अमतर्स 


अमृतोद्ववम्‌ =| उत्पन्न होने- नया 


| 

। | 

; [वाला नराणाम >मनष्यारू 

र उच्चःश्रवा नरांधपस = राजा । 

र ल घोड़ा|माम्‌ =मेरेको । 

( (ओर ) (ही) । 

र गजेन्द्राणाम्‌ = हाथियोमें |विडधि =जान १ 

$ आयुधानामह वत्र घनूनामास्म कामुक 
| प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुः ¦ | 

आयुधानाम्‌ , अहम्‌ , वज्रम्‌, धेनूनाम्‌, आस्मि, कामधु | 

। 

। 

। 

। 

। 

र 

$ 

{ 


१ प्रजनः, च, अस्मि, कन्द्पेः, सपीणाम्‌ , अस्मि,वासुकिः॥ २ ८॥ 
और हे अर्जुन- 
= में 


ह अहम न | सन्तानकी 
जर प्रजनः 
आयुधानाम्‌ शास्त्रम उत्पत्तिका हेतु 
वज्रम्‌ =वज्र( और) |कन्द्पः = कामदेव 


2० ०७०७ 
$ धेनूनाम्‌ =गोवोंमे अस्मि ` = हूं 
ह, कामधुक्‌ =कामधेलु्‌ |सपीणाम्‌ = सपॉमें 


अस्मि =हूं  _( (सर्पराज ) 
te = और शास्त्रोक्त म क 
म ।अरिम ८ { 
€ य र क आ मात सार क सा का मे 


, BJP, Jammu. An eGangotri Initiati 
brary, BJP Jammu. Ar 9 iative 
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श्र 
ग जि. ग ५ ~ 
| अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ 

Las Er 

¦ पितृणामर्यमा चास्मि यमःसंयमतामहम ॥ ¦ 
४ अनन्तः, च, अस्मि, नागानाम्‌ , वरुणः, यादसाम्‌ , अहम्‌ , 
५ पितृणाम्‌ , अर्यमा, च, अस्मि, यसः,संयमताम्‌ ,अहम्‌॥२ &॥ 
Moise तथा- १ 
$ अहम्‌ ऽमे | पितृणाम्‌ =पितरर्म १ 
i (५ 
$ नागानास्‌ = नागो ७ नामक † 
१ अनन्तः =शेषनाग पित्रेश्वर | 
^ च = और तथा ) | 
4 यादसाम्‌ = जळचरोंमे (श करने- ॥ 
A [(उनका लोमे / 
2 । ~ 6 
$ वरुणः =अधिपति ) भा असर । 
f [वरुण देवता है | 
Ho अहम्‌ = 
‡ अस्मि = 
$ नच 


= और अस्मि = 
प्रह्ादश्चास्म दत्यानां काल कूल्यतामहम। 


i 
| 
१ मगाणा च सगन्ट्रा ह वंनतेयश्च पाक्षणाम्‌ ॥ { 
प्रह्मादः, च, अस्मि, देत्यानाम्‌ , कालः, कलयताम्‌, अहम्‌ , 
मृगाणाम्‌ , च, मगेन्द्र:, अहम वैनतेयः /च,पक्षिणास्‌ ॥ २ ०॥ | 
॥ 

{ 

॥ 


और हे अर्जुन- 
$ अहम्‌ =ें प्रह्मादः =प्रह्नाद 
दैत्यानाम्‌ = देत्योंमें च >ओऔर 
COU Nao RE SR मम 


$ ह नाग ओर सर्प यह दो प्रकारकी सपाँकी ही जाति हैं । 


kre EE ETE ET RE AE HR A A A 
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POON TE ्किज्तेज्विशनिशिणते केशवा 3३ के. 
१ गिनती करने- | मृगेन्दः >म्रगराज (सिंह) 
| = म र ~ मु 

8 ताम | वाळॉमें च =औँ 


[ कालः =समय* पक्षिणाम्‌ = पक्षियोंमें 

{ अस्मि ऱ्ह वैनतेयः = गरुड़ 

[ - तथा | अहम्‌ =सैं 

१ मृगाणाम्‌ = पशुओर्म ( अस्मि ) = हूं 

पवनः पवतामस्मि रामः शखशतामहम्‌ । 


= 


। 
| 
| 
१ 
! 
अषाणा मकरश्चास्म खोतसाम[रम जाल्लवा॥ / 

| पवनः, पवतास्‌ ) अस्मि, रामः, शखमृताम्‌, अहम्‌, | | 

| झषाणाम्‌ , मकरः, च, अस्मि, स्रोतसास्‌ , अस्मि,जाह्नवी। ३ १। १ | 

ओर- i 
पि ही 

1110 _ 5 करने- |झषाणास्‌ =मछलियोमें ‡ 

व वालॉमें मकरः > मगरमच्छ { 

{ पवनः =वायु झि (ओ) . 

(ओर) स्रोतसाम्‌ = नदियोंमें । 

४ हु शस्तरश्रुताम्‌ = रास्त्रधारियांमें ग 

ह $ रामः =राम | 


र अहम्‌ =मैं 


जाहबी = ge 
परि पा 

भादिरन्तृश्च मध्यं चेवाहमर्जन। 

्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌॥ $ 


fa | 
>5| 
त 
| 
722 
४ 4 
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$ सगोणास्‌ , आदिः, अन्तः, च, मध्यम्‌, च, एव, अहम्‌ , अर्जुन, 


f 


$ अध्यात्मविद्या, विद्यानाम्‌ , वादः, प्रवदताम्‌ , अहम्‌॥३ २॥ 


र 


f और-- 
f 3 313 > ज भन ८ 
(णुत) नट म्य ।अध्यात्मविद्या 
१ सगोणाम = सृष्टियोंक = 
स्‌ ॥ [म्‌ पिया त. त अर्थात्‌ 
| आदिः नआदि (अह्मांवया 
$ अन्तः = अर 
APES EE (एवं) 
च = और प 
८ छ यव परस्परमें विवाद 
मध्यस्‌ >मध्य वदताम्‌ = | ल. 
= करनेवालोमें 
त =्भी 
अहम्‌ ू मैं [तित्त्वनिर्णयके 
व ह १०० [NN ~ 
ल =ही हू (तथा) |वादः लिये किया 
न्न जानेवा 
अहम्‌ = मैं ला वाद 
विद्यानाम्‌ = विद्याओंमें (अस्मि )= हू 


अक्षराणामकारोऽस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च 
अहमवाक्षयः काला धाताह विश्वताम्मख ॥ 
अक्षराणाम्‌ , अकारः, अस्मि, इन्हः, सामासिकस्य, च, 
अहम्‌, एव, अक्षयः,कालः,धाता,अहम्‌ ,विश्वतोमुखः ॥३३॥ 


ee EC EE OY +9--+9--+9--२०- 
Re EE ES RR EE BE -०७५१-%०१) 9७०७-०५-१५ -५७-०७-७०% 


ह: 32 NR 


तथा- : 
अहम्‌ =भैं अकारः =अकार 
| अक्षराणाम्‌ = अक्षरोमें चच = ओर 


NE 
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>> 

| | तामासिकस्य=समासोमें ५ ( ओर) t 
F ¦ न्वः = 19 हन ना । बिराटखरूप $ 
समास मुखः । 
अस्मि =हूं(तथा) [सबका धारण । 
। अक्षयः २ अक्षय घाता =पोषणकरने- $ 
[काळ वाला ( भी ) | 

( | अथात्‌ अहम्‌ =में 


| कालका भी एव ही | | 
[महाकाल | अस्मि ) = हूं १ 
मृत्यु सर्वहरश्वाहमुद्धवश्व मविष्यतास्‌ ।. 

१ 


( 
{ 
| कीतिःश्रीवांक्च नारीणां स्मतिर्मेघा '्वतिःक्षमा , 
{ मृत्युः, सवेहरः, च, अहम्‌, उद्भवः, च, भविष्यताम्‌ , कतिः; 
श्रीः, वाक , च, नारीणाम्‌ , स्मरतिः, मेधा, धृतिः, क्षमा॥२४॥ 


हे अजुन- 


काड खा. कराय म आर र खा सार ळर क ज ज हे 


-से दो । उप्पत्तिका F 
छ jo नाश | (कारण (हूं) | 
करनेवाला |च = तथा { 

मृत्युः =म्॒त्यु नारीणाम्‌ = स्त्रियाम ॥ | 

कक = और कीर्तिः =कीति* 1 

हँ आगे होने- |श्रीः =श्री १ 
उ ९ भविष्यताम-्‌ | 2 | 1 

Ee वाळॉकी वाक = वाक 

ल आदि यह सात देवताओंकी खियाँ और खीवाचक नामवाले ( 

१ हैं इसलिये दोनों प्रकारसे ही भगवानकी विभूतियां हैं । { 

| 

4 
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KES A KE ES €<--€* ३ A BO OY Ok 


स्मृतिः स्मृति च >ओर 
$ सेधा =मेधा क्षमा क्षमा 
१ घृतिः उति (अस्मि) = हूं 


/ 


» ३३०५३ > 


: बृहत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्द्सासहम्‌। 
' मासानां मागशीषा$हमरतूनां कुसुमाकरः ॥ 


` १: बृहत्साम , तथा, साज्नाम्‌ , गायत्री, छन्दसाम्‌ , अहम्‌ „ 
^ मासानाम्‌, मागशीषः, अहम्‌ , ऋतूनाम्‌ , कुसुमाकरः ॥ ३ ५॥| 


/ 
प 
। 
( 
| 
५ तथा सतंथा (तथा) 1 
, अहम्‌ =में मासानाम्‌ = न. 4 | 
य मार्गशीषेका 
! Sl | गोग तियो gn | महीना (और) ([ 
: ब्रहत्साम = ब्रहत्साम (ओर) क न्त 
छन्दसाम्‌ = छन्दाँमें अहम्‌ तहो 
$ गायत्री गायत्री छन्द |(अस्मि) = हू | 
यूतं छलयतामस्मि 
तजस्तजासनामहम्‌ | हट । 
१! जयाजस्म वयवसाया$स्म ॥ 
र; सत्त्वं सत्ववतामहम्‌ ॥२६॥ 
{ 


दतम्‌, छलयताम्‌, अस्मि, तेजः, तेजखिनाम्‌ , अहम्‌ , 
| जयः,अस्मि,व्यवसायः,अस्मि सत्वम्‌ ,सत््ववतास्‌ ,अहम्‌ ॥ 


KE ET EE TT STE Ek A A AAP Fh A 


LT Sa शी 
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क न ने >> केन्य > 


ं + | वालोमें (व्यव- _ 
दतम्‌. =जुवा (और) |सायिनास) 
® aS 
| 9. न्या व्यवसाय; ८ निश्चय 
| ` ( पुरुषोंका (एवं) । 
तेजः =प्रभाव Ee क 
हे न सत्त्ववता 
१ अस्मि =हूं (तथा) तला पन 'परुघोंका 0 
अहम्‌ स्में सत्वम > सात्त्विक भाव | | 
h 
| 
| 


निश्चय करने- 
वालोंका 


{ 


**, 


ne 


॥ (जेतृणाम्‌)- जीतनेवालाका । अस्मि ह 
| वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवार्ना धनंजय 


। १ मुनीनामप्यह व्यासः कवानाझुराना कारवेः ॥ ६ 

वृष्णीनाम्‌ , वासुदेवः, अस्मि, पाण्डवानास्‌, धनंजयः, | 

रु मुनीनास्‌ ,अपि,अहस्‌ ,व्यासः,कवीनास्‌ ,उशना,कवि॥॥३७॥ || 
` और- 

वृष्णि- पाण्डवानाम्‌ = पाण्डवॉर्स | 

| रष्णीनास (ष ककी 6 


| [वासुदेव अथोत्‌ अथोत्‌ तूं । 
| 
| 


2 , वासुदेवः rh स्वयम्‌ एवं ) 
ि तुम्हारा सखा |सुनीनाम्‌ = मुनियोंमें 
EE) 


व्यास; = वेदव्यास 


जकः ` 


RO 


ee २ ४५४ “६७-६५ >>> >>> 
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$ rE A Cr OP कप नि क >> 


EN A 
(ओर) अपि सभी { 
१ कवीनाम्‌ = कवियोंमें अहम्‌ में } 
१ उशना =शुक्राचार्य TE) } 
| कविः =कवि अस्मि चह | 
सा हट सिम जिगीष 
। दण्डोट्मयतामारम नातरास्म ताम्‌ त 
Ease Nene 
मोनं येवास्मि युद्याना ज्ञान ज्ञानवतामहस ॥ । 
दण्डः, दमयताम्‌ , अस्मि, नीतिः, अस्मि; जिगीषताम , १ 


मौनम्‌ , च, एव, अस्मि,गुह्यानाम्‌ ,ज्ञानम्‌ ,ज्ञानतताम ,अहम्‌ 


E> cm 


च जा वि | म 
न करने- थात्‌ गुप्त 
FI क | i हि यद्यानास न रखने योग्य 
[दण्ड अथोत्‌ |भाबांमें 
दृण्डः (दमन करनेकी |मौनस्‌ = मोन 
[शक्ति अस्मि नह 
अस्मि =्हू (तथा) 


जीतनेकी ्ञानवतामत ज्ञानवानोंका 
इच्छावालाकी |ज्ञानम्‌ तत्त्वज्ञान 
नीतिः नीति अहम्‌ में | 
हं (और) एव न्ही(ई) 


| यच्चापि सर्वभूताना बीजं तदहमङन । 
$ न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भतं चराचरम 


HE ETE Eee ETE TE HR AA AH: 


जिगीषतामः | 


9 
का 


पूल 
६4-6३ ६-९ "६4 Eee Ee EEE ETE केक! ->>-*> 


ह 
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FY SY UY A SU «४७-२० > Ti ->>>>->->->> 


| यत्‌, च, अपि, सर्वभूतानाम्‌ , बीजम्‌ , तत्‌ , अहम्‌ , अर्जुन 
j न,तत्‌ ,अस्ति,विना,यत्‌_,स्यात्‌ ,मया,भूतम्‌, चराचरम्‌ ३ &। 


$ 


= ज 
> A PF 


च = और (यतः) तक्र्योंकि (ऐसा) 
| यत्‌ हश चराचरम्‌ = चर ओर अचर 
सवभूतानाम्‌ = सब भूतांको (काइ भी ) | 
f उत्पत्तिका |भूतम्‌ =भूत 
= कारण हे |न - नहीं ( 
{तत्‌ =वह अस्ति =है(कि) | 
| अपि ऱ्भी यत्‌ =जो र 
१ अहम्‌ =मैं मया =मरेसे | 
र (एव) =ही Fe = रहित | 
| (है) स्यात्‌ =होवे- { 
इसलिये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है । 
| नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ¦ 
$ एष तूद्ेशतः प्रोक्तो विभ्तेविस्तरो मया ॥ ¦ 
| । न, अन्तः, अस्ति, मम, दिव्यानाम्‌ , विभूतीनाम्‌, परंतप, { 
| $ एषः, तु, उद्देशतः, प्रोक्तः, विभूतेः, विस्तरः, मया ॥४०॥ 
परा परप 1000 = दिव्य | 
स्री विभूतीनाम्‌ = विभूतियाँका 


क 
ry, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


$ अन्तः स्अन्त विभूतेः = विभूतियाँका 
{न =नहीं , बिस्तरः = विस्तार 
| अस्ति =है (तेरे लिये ) 
3 एषः यह र be अथोत्‌ 
A उहश = el ie 
पर तु तो संक्षेपसे 
- $ सया मैंने ( अपनी ) |प्रोक्तः = कहा हैं 


RR कदस NE << Re FE AO PP 
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RR Nr Mer “६६९०-९६ rE ५६४ OA PA A ->>-> > 


यद्याट्सातंसत्सत्त्व श्रामद्जतमब वा 
तत्तद्वावगच्छ त्व मम तेजाऽासभवम्‌ ॥ 
त्‌ ,यत्‌ , विभूतिमत्‌ , सत्त्वम्‌ , श्रीमत्‌ , ऊजतम्‌ , एव, वा 


तत्‌ ,तत्‌ , एव, अवगच्छ, स्वम्‌, मम, तेजाऽशसंभवम्‌॥ 8 १॥ 
इसलिये हे अजुन- 


0. है 
यत्‌ जजों सत्त्वम्‌ =वस्तु है 
यत्‌ =जो तत्‌ =डउस 
एव = भी तत्‌ उसको 

® हक न्ह 
विभूतिमत्‌. =; अथात्‌ ऐश्वर्य- र _ मेरे 
[युक्त ( एवं ) 


CL EF ECTS EE ES m0 Co य A A A क 
< 


श्रीमत्‌ = कान्तियुक्त तेजोंऽश- _ अंशसे 
वा और संभवम्‌एव (ही उत्पन्न हुई 


[os 


ऊर्जितम्‌ = शक्तियुक्त अवगच्छ =जान 


{ 
! 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाडन। $ 
{ 


र; विष्ठभ्याहमिदं कत्लमकाशन स्थिता जगत्‌ 


ETE ETE i 
KE 
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Fee ET CE ->->> 20702 02 न्भ 


| अथवा, बहुना, एतेन, किस्‌) ज्ञातेन, तब, अशु र 
| विष्टम्य,अहम्‌ ,इदस्‌ ,कृत्लस्‌ ,एकांशेन, स्थितः,जगत्‌॥४२॥ 
॥। थवा ८ आ इद्म्‌ = 0 । | 
जग हअजुन डास र 
| एतेन =इस जगत्‌ = zs 

{ बहुना = बहुत (अपनी 

| ज्ञातेन - जाननेसे योगमायाके ) 

} तव तेरा एकांशेन= एक अंशमात्रसे 

१ किस्‌ > क्या प्रयोजन है | विष्टभ्य = धारण करके 


सितः स्थित हूल 
इसलिये मेरेको ही तत्त्वसे जानना चाहिये । 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे विभूतियोगो नाम 
दशमो&ध्यायः ॥१ ०॥ 


इति श्रीमद्वगवदीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशाख्नविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादमें 
“विभूतियोगः? नामक दरवां अध्याय । 


eR Kr EE ETT "६६-६६ Ee LE ET ET A “फ्री की “>> 


_ हरिः तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


RO CR €९--६९- RE 99 >>> २७-२७ केट नको 9 
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“Ee EE EK A OF PO AY A be 


इ 

र श्रीपरमात्मने नमः 

हर भ्‌ भ्र, ट्‌ शो 

१ अर्थकादशाऽध्यायः 

है अर्जुन उवाच 

f 

सदलुग्रहाय प्रम शुह्यम यात्मसाज्ञतम्‌ । 

¦ यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ 

4 

र मदनुग्रहाय, परमम्‌, गुह्यम्‌, अध्यात्मसंजितम्‌ , 

| यत्‌ ,खया,उक्तम्‌,वचः,तेन, मोहः, अथम्‌ , विगतः,समो १॥ 

ग र इस प्रकार भगवानके वचन सुनकर अजुन बोळा, हे भगवन्‌ 

१ | अनुग्रह | त्वया = आपके द्वारा 
दनुग्रह लिये ज 

|, मदचुमहायन | करनेके लिये |यत्‌ =जो 

{ परमस्‌ = परम उक्तम्‌ = कहा गया _ 

| गुह्मस्‌ = गोपनीय तेन . = उससे | 


अध्यात्म- a सम ममेरा 
(विषयक अयस्‌ ८ यह 
अथोत्‌ | मोहः = अज्ञान 


आल पद विगतः "नष्ट हो गया है 


भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया। 
तत्तःकमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌॥ 


Ce EE NEF ->->>>->>->->->->->->> 
२२-- 


ee TE (६६-६६ ककी PP BB 
Ee टु 
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भूतानाम्‌ =भूतांकी अव्ययम्‌ = अविनाशी 

उत्पत्ति और | माहात्म्यम्‌ प्रभा 
| ल्य अपि >भी (सुना हे) 
| एवमेतद्यथात्थ तमात्मानं परमेश्वर । 
१ द्रष्ठामेच्छाम त रूपमश्वर पुरुषोत्तम ॥२॥ 


एवम्‌, एतत्‌, यथा, आत्थ, त्वम्‌, आत्मानम्‌, परमेश्वर, 
/ द्रष्टुम्‌, इच्छामि, ते, रूपम्‌, ऐश्वरस्‌ , पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 


परमेश्वर हे परमेश्वर ते = आपके 

त्रम्‌ =्आप ज्ञान ऐश्वयं . 

आत्मानम्‌ = अपनेको ऐश्वरम्‌ =| शक्ति बल वीर्य 

ह 5: = जैसा [और तेजयुक्त 
A pi ॥ जि 50 

Fe =एऐसा | ( श्रत्यक्ष ) 

 =हीहै (परन्तु) [देष्डस = देखना 

। इच्छामि > चाहता हूं 


> अ 9 के जेजे 


| भवाप्ययो, हि, भूतानाम्‌, श्रुतौ, विस्तरशः, मया 

| त्वत्तः, कमलपत्राक्ष, माहात्म्यम्‌; अपि, च, अव्ययम्‌ ॥२॥ 

{ हि =क्यॉकि त्वत्तः आपसे रे 

| कमटपत्राक्षर्‌ हे कमलनेत्र ।विस्तरशः “विस्तारपूर्वक ४ 

7. से श्रुता नसुन ह A 

॥ मम च = तथा (आपका) 
क 


| भवाप्ययो 


१,, 
A 


> 


क +7+-+ ++77-+ 2 


Re LE A “६६-६६ “६३-८६ << >>> 
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ES AC rt on ९« SS A Ah hh PP ob तिनी कर 


मन्यस याद्‌ तच्छक्यं सया द्रष्टामति प्रभो। 
यागवर तता मत्व दशयात्मानसन्ययम्‌॥ 
मन्यसे, यदि, तत्‌, शक्यम्‌, मया, द्रष्टुम्‌ , इति, प्रभो 
ह योगेश्वर, ततः, मे, त्वम्‌ , दृशय, आत्मानम्‌ , अव्ययम्‌ ॥ ४॥ 


She py ->>- ष्ट 


, इसलिये- 

ff भ्‌ > a ~ न हैं 

$ प्रभो =हे प्रभो* मन्यसे = मानते हैं 

ट्री ~ ~ 

^ मया स्सेरेद्वारा ततः ता 

A ce ध Ns श्र 

४ तंव. =नह(आपका रूप) पि 
ग्री दयात त्वम्‌ =आप ( अपने) 
^ द्रष्टुम्‌ = देखा जाना र 

र! अव्ययम्‌ = अविनाशी 

| र राह आत्मानम्‌ = स्वरूपका 

४ इति ऐसा मे सभे 

$ यदि =यदि दशय ८ दशेन कराइये 


000 


श्रीभगवानुवाच 
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानावंवानाद्व्यान नानावणाकृतान च॥ 
पद्य, मे, पार्थ, रूपाणि, शतशः, अथ, सहस्रशः; 


नानाविधानि, दिव्यानि, नानावणोकृतीज्ति, च ॥ ५॥ 
इस प्रकार अर्जुनके प्रार्थना करनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 


AEE EEN NS TNS NONE SNS TEE AS HH PO SO HA PH A PH 2 केके" 9 >यी 


# उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय तथा अन्तर्यामीरूपसे शासन करनेवाला 


होनेसे भगवानका नाम प्रमु है । 
FEE PIR MS i fr 0 Mm ->->->२->->>->*>> 
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श्र 

| पार्थ =हे पार्थ उ = और रग | 

मे न्मे नानावणो- je तथा | 

| | शतशः = सैकड़ों कृतीनि आकुतिवारे १ 
=तथा दिव्यानि = अलीकिक ५ | 
। सहस्रशः = हजारौं रूपाणि = रूपॉको | | 

# नानाविधानि= नानाप्रकारके ।पश्य =्देख 

९८ जनी प्ल्तस्वथा। * 

। पश्यादित्यान्वसुन्स्द्वानशिनो मसतस्तथा। | 

बहून्यदृष्टणूवाण पश्या याणे सारत ॥ * 


>> 


4 पद्य, आदित्यान्‌ , वसून्‌ , रुद्रान्‌ , अश्बिनी, मरुतः) तथा 
बहुनि, अदृष्टूवोणि, पश्य, आश्रयोणि, भारत ॥ ६॥ 


प और- । 
१ _ (हे भरतवंशी (आर ) | 
EE = | अजुन (मेरेमें) उन्‌चास 

हः; [आदित्यांको खत. = | मरुद्रणोंको 

4 का दित्यान्‌ थोत्‌ =देख | 
1 आदित्या | अदितिके | द्‌ 


।इादश पुत्रोंको |तथा =तथा (और भी) 
( और ) बहूनि = बहुतसे 


आठ हक 
वसन = । वद अदृष्ट _ न 
बसु पूवोणि देखे हुए 
ग | एकादश ४ 
_ ( रुद्रोंको (तथा) | आश्रयोणि = | ह ही 
. (दोनोंअश्विनी- पाको 


> 


Eee NSE ET ee EE A 003 


| 
A 2 
CN ८ 


३ 
i 
|... 
हा 
है 
| 
! 
। 
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जी 


ईन तु मां शक्यसे द्र्टमनेनेव स्वचक्षुषा । 


॥ 
{उ = परन्तु |माम्‌ =मेरेकोः 


| { % निद्राको जीतनेवाळा होनेसे अजुनका नाम गुडाकेरा हुआ था | 
८3 
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RC 
EE RE EE लाल ज न 9 0 


१ क” ey T 

इशक जला पर्याय सचराचरम्‌ । 
मस दहं शुडाकश यच्चान्यदद्रएमिच्छसि ॥ 
| हह, एकस्थस्‌, जगत्‌, कृत्खम्‌ , पश्य, अद्य, सचराचरम्‌ , 


सम, देहे, गुडाकेश यत्‌, च न्यत्‌, द्र्टुस्‌ ३ रेच्छांस ॥७॥ 


॥ भोर- 

१ गुडकेश = हे अर्जुन कृस्लम्‌ > संपूर्ण 

१ अद्य =अब जगत्‌ = जगतको 

५ इह =इस पउ्‌य =देख (तथा) 
शं मम मेरे अन्यत्‌ 5 और 

4 देहे शा |च =्भी 
por ण जी 
$ हु 

$ व व | चराचर | इच्छसि = चाहता है 

!( सहित (सो देख) 


[दव्य ददाम त चक्षु पश्य स यागमंधर म ॥ 
न, तु, माम्‌, शक्यसे, द्रष्टुम्‌, अनेन, एव, स््रचक्चुषा, 
। दिव्यम्‌, ददामि, ते, चक्षुः, प्य, मे, योगम्‌, ऐश्वरस्‌॥८॥ 


NEE ६५-६६ ETE EEE EE EEF CE EE CE € 0 ६०-६६ र त त रर > 


FRE ETE EET ETE ETE ENE SO A HA 990 के-के 
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३४२ श्रीमद्भगवद्वीता 


Ee EO +2-+ >->>-->-> “> क नै 
६९६4 ४४-६४ KE rN “> A ->--> ->>->-> 
श्र री 


| अनेन घट इन "७ दिव्यम्‌ 2 | दिव्य अथोत्‌ | 
ने प्राकृत अलोकिक | 
1 र | अपने प्राकृ | 
| 102 ¬ नेत्रोद्ारा ५८-९१ चक्षु | 
न सर ददाल ऱ्य [ह | 
| द्रएुम्‌ = देखनेको द क. | 

ऱ्य र (तेन) “उससे (तू) 
एव =निःसन्दह 


- मेरे 
शक्यसे =समर्थ नहीं है |रेश्वरस = प्रभावको (और) 
अतः) =इसीसे (में) |योगम्‌ > योगशाक्तिको 
>तेरे लिये पश्य =देख 
संजय उवाच 
एवसक्ता तता राजन्सहायागखरा हा 
शेयामास पाथाय परम रूपमैश्वरम्‌ 
स्‌, उक्त्वा, ततः, राजन्‌, महायोगेश्वरः, हरिः, 
शयामास, पाथोय, परमम्‌, रूपम्‌, ऐश्वरम्‌ ॥ & ॥ 
संजय बोला- 
उक्त्वा =कहकर 


2217 “ Al 


0000 / 


राजन्‌ =हे राजन्‌ 


PI -४४--€< Fe AT A A A 


महा र = उसके उपरान्त 
। बेर हि ` =अजुनके लिये 
र र ) =परम 


.  सिब पापोंके ८ 
हरिः =नाश करनेवाले ऐश्वरम्‌ > ऐेश्वर्ययुक्त 


: =दिव्य स्वरूप 


| 
$ 
| 
! 
; 
; 
; 
| 
! 
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EE ER EE EE EC NH PY 0 A ->>->**% 


गड्तद्शनम्‌ । ¦ 
& अनंद [इन्यानकायतायुधस्‌॥ 
६ अनेकवक्त्रनयनम्‌ अनेकाद्धतदशनम्‌ , | 
' अनेकदिव्याभरणस्‌, दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १० ॥ | 
१ और उस- ॥ 
म [अनेक मुख |अनेक- [बहुतसे दिव्य / 
हक 3: यती | णोंसे | 
ताह गर नेत्रोंसे | दिव्या | 0 युक्त 

{ [युक्त (तथा) | मरणम्‌ (और) } 
| अनेकाद्धत- त 828 [बहुतसे दिव्य | 
| | अहुत दिव्यानेको- _ |दास्त्रॉंको 1 
रि 'दशनॉवाले यतायुधस्‌ ।हाथासं { 
MOI EE |... 
/ दिव्यमाल्याम्बरघर दिव्यगन्धाबुलपनम्‌ । १ 
! सर्वाश्चयमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ | 
| दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌, दिग्यगन्धानुलेपनस्‌ , { 
| सवश्रर्यमयम्‌, देवस्‌, अनन्तम्‌, विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ { 
| तथा- _ { 
{ हट दिव्य माला त 1“ 
हा कक और वर्खोंकी |दिव्यगन्धानु-_|गन्धका { 
के खु धारण किये लेपनस्‌ | अनुलेपन | 
१ "हुए (और) (किये हुए. १. 
ग रि 


हृ 
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EE “प भे तलत जवले > 
तर 


[as 
TT [ टः + 


ज 


(प विश्वतोमुखसनट | 
सवीश्रयं- सब प्रकारके 
मयम्‌ आश्रयासे युक्त | देवम्‌ 


अनन्तम्‌ = सीमारहित (अपद्यत) 


दिवि सूयसहस्रस्य भवदुगपह त 
याद भां सरशी सास्याद्वासस्त' ग सहातः 


दिवि, सूर्यसहस्रस्य, भवेत्‌, युगपत्‌, उात्थता 
यदि, भाः, सदृशी, सा, स्यात्‌ , भासः, तस्य, महात्मनः॥ १ २॥ 


CEE EE EEE A पोल्ट्री 6 


और हे राजन्‌. 
दिवि =आकाशमं सा =्वह्‌ 
Q 
सूय- 00 ००७० ( सी ) 
हजारों सूयोंके 
सहस्रस्य | क), [तस्य उउस 
युगपत्‌ > एक साथ टक | विश्वरूप ३ 
ह (उदय होनेसे | ९" ˆ ( परमात्माके 
| ननज | उत्पन्न हुआ |भासः =प्रकाशके 
१ - (जो) सद्दशी > सदृश 
10 भाः =प्रकाश यदि =कदाचित्‌ ही 
| भवेत्‌ = होवे स्यात्‌ =होवे ' 


१ तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 

१ अपश्यद्देवदेवस्य शारीरे पाण्डवस्तदा ॥१२॥ 
t तत्र, एकस्थम्‌, जगत्‌, कृत्सम्‌, प्रविभक्तम्‌ , अनेकधा, 

| १ अपश्यत, देवदेवस्य, शरीरे, पाण्डवः, तदा ॥१२॥ 


Me REE REE कती 
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> 2 


६६६०-६4 SPSS RS i “प्री Sh PPP “रे 


र ऐसे आश्चर्यमय रूपको देखते हुए- | 
i ( पाण्डुपुत्र |तत्र =डस | 
१ पाण्डवः - 5 

भी ( दिवोंके देव (| 
१ तदा = उस कालमे देवदेवस्य क |. 
( अनेकधा = अनेक प्रकारसे भगवान्‌के १ 
। [विभक्त इर शरीर -शरीरमँ | 
1 प्रविभक्तम्‌ Fe पृथक्‌ एक अपाठ 
; HN ES | स्थित १ 


कुत्सम्‌ > संपूर्ण ॥ 
$ जगत्‌ =जगतको अपरयत =देखा 

+ ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धर्नजयः 
+ प्रणम्य [शरसा दवं कुताञ्जाठेरमाषत ॥ 


५ ततः, सः, विस्मयाविष्टः, हृष्टरोमा, धनंजयः, 
{ प्रणस्य, शिरसा, देवम्‌, कृताञ्जलिः, अभाषत ॥९ 8॥ 


क >>> 
REE KF EE >> 
ETE £ 


A) र्‌ 

वे विश्वरूप 
$ ; 402 © | पी 
1 अनन्तर परमात्माको 
[्स; - वह ( श्रद्धा भक्ति- 
$ | ० 
$ Se सहित ) 
। पय 5 हुआ |शिरसा ससिरसे 
1 हर्षित प्रणस्य =प्रणास करके 
३ 7 | रोमोंवाला | कृताञ्जलिः हाथ जोड़े हुए 
। घनंजयः = अजुन अभाषत > बोला 


भः 


>> 
RS मह RE समेत RR 
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> er ET ४९-९४” RARE ET I SAD PH PY PH पित्रे पिटर 


अजुन उवाच 


पश्यासि दवास्तव्‌ दव दह 
सवांस्तथा भ्तावंशषसङह्घीन्‌ । 
ब्रह्मागसाश कसलासनस्यः 
पाश्च सवादुरगाश्च ढ्न्यानि्‌ १ 
पऱ्यामि, देवान्‌, तव, देव, देहे, सवांन्‌, तथा 
भूतविशेषसङ्घान्‌ , ब्रह्माणम्‌ इराम्‌ , कमलासनस्थस्‌ , 
ऋषीन्‌ , च, सवीन्‌, उरगान्‌ , च, दिव्यान्‌ ॥१५॥ 


->>-> ->:->->-> 2 ES 


SY ->>-->> 


~ 


> Ce ->-> >>->->->->->->०-> 9 


देव हे देव _ [कमले 
कमलासनस्थम्‌=| झासनपर 
} तव = आपके बैठे ह्‌ 
| प देहे - शरीरें ब्रह्माणम्‌ >व्रह्माको 
क (तथा) 
शतती = संपूण ईशम्‌ =महादेवको 
$ देवाना = देवोंको च ` और 
ब सवोन्‌ - संपूर्ण 
ह ऋषीन्‌ = ऋषियों को 
है | अनेक भूतोंके | 6 पक स | 
_ (समुदायांको |` न 
3 उरगान्‌ > सरपॉको 


= देखता हूं 


पश्यासि 


Ce EEE EE A 


नट SS Sh 


£ 


| 
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Mug ge RR SS ET A PK 
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नान्त न प्य ः HR - 
१ नान्तं न मध्य न पुनस्तवाठ 
५ पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
भी प्यामे विश्चश्वर वर प्‌ US 
५ अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रस्‌ , पश्यासि, त्वाम्‌, सवतः, 
अनन्तरूपम्‌, न, अन्तस्‌, न, मध्यम्‌ , न, पुनः, तव, 
आदिम , पश्यामि, विश्वेश्वर, विश्वरूप ॥१६।॥ 


“>>”->> 


क >> क जित चिशेत्थरि 


और-- 
गर ०228 (0 ८ ~ ~ 
MIR संपूर्ण विश्वके विश्वरूप =हे विश्वरूप १ 
4 7 (स्वॉमिन (त आपके ; 
१ त्वाम्‌ =आपको न न त १ 
१ अनेक- अनेक हाथ पेट अन्तस्‌ सि १ 
त | (०७५ ७, 
१ बाहूदर- =|सुख और ( देखता हैं) + 
 वकत्रनेत्रम्‌ _नेत्रोंसे युक्त ( तथा ) 
$ हे डा न्न 
(तथा) र 5, 
८ पयन मध्यको 
सर्वतः =सबओरसे [पुनः -और 
अनन्त- _ । अनन्त न त 
बर he 
रूपावाला आदिस्‌ ~ आदिको ( ही ) 


पश्यामि = देखता हूं पश्यामि = देखता हूं 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि सवतो दीप्तिमन्तम्‌ 


८६६० ke RE KEN ES 
A 


EE EEE eRe KE eR EE 


¦ पश्यामि ताँदुर्निीक्ष्य॑समन्ता 
¦ दाप्तानलाकयुतिमप्रमयप्र ॥। छो 
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{ किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रिणम्‌, च, तेजोराशिम्‌, 
| स्वतः, दीप्तिमन्तम्‌, .पश्यामि, त्वाम्‌, दुनिरीक्ष्यस्‌, 
| समन्तात्‌, दीप्ानलाकद्युतिस्‌ , अप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


ती जक ' “SO आह. >> 


जने न्ने न क क क क 
छ 


और हे विष्णी- 
{ ER = आपको ( मैं ) रश 2 1अज्बालत 
| 1 किरीटिनम्‌ = सुकुटयुक्त दीप्ानलाक- अग्नि और 
| 1 गदिनम्‌ =गदायुक्त चुतिम्‌ | सूयक सहश 
|च = और (उ 
& र दुनिरीक्ष्म्‌ = | घ्य 
| चक्रिणम्‌ = चक्रयुक्त ढु ठ 


( ( तथा ) (आर ) 
तः =सबओरसे |अप्रमेयम्‌ = 
पिमन्तम्‌= प्रकाशमान ।समन्तात्‌ = सब ओरसे 
जोराशिम= तेजका पुञ्ज |पश्यामि “देखता हूं 
{ 
{ 
। 


खमक्षर परमं वेदितव्यं 
तवमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ 
लमव्ययः शाश्वतधमंगोप्ता 


सनातनस्तं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 
अक्षरम्‌, परमम्‌, वेदितव्यम्‌, त्वम्‌, अस्य, 
निधानम्‌ अव्ययः, शाइवतधर्मगोपता, 
१ मे ॥ १८.॥ 


९-९ जते फेल 
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eer REN I न क न जे 
j इसलिये हे भगवन्‌- 
त्म्‌ =आप(ही) |निधानस्‌ = आश्रय हैं (तथा) 


>> 5 2 
3 


{ 
वेदितव्यम्‌ = जानने योग्य |त्वम्‌ =आप (ह्वी) 
१ परसम्‌ =परम शाश्वत- । अनादि धर्मके १ 
$ (अक्षर है |घर्मगोष्ता (रक्षक हैं 
१: अक्षरम्‌ =!अथीत्‌ परबह्म ( और ) ४: 
i परमात्मा हैं |त्वम्‌ =आप( ही) क 
1 (ओर) अव्ययः = अविनाशी 
= आप (ही सनातनः = सनातन 
/ सा = इस Rl पुरुषः = पुरुष हैं (ऐसा) 
¦ विश्वस्य = जगतके मे =्मेरा र 
A परसू = परस मतः मत है 
१ अनादिमध्यान्तमनन्तवीय 
* पमनन्तबाहं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि ता दीपहताशवक्त्र 


स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌॥१ 
अनादिमध्यान्तम्‌, अनन्तबीयम्‌, अनन्तबाहुभ्‌ , 
शशिसूर्यनेत्रम्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, दीघहुताशवक्त्रम , 


खतेजसा, विश्वम्‌, इदम्‌, तपन्तम्‌॥ १६ ॥ 
हे परमेश्वर | मैं- 


| 
| 
| 
। 
; 
$ 


आदि अन्त 
त्वाम्‌ =आपको अ र न 
मध्यान्तम्‌ | रहित (तथा) 


kere FE ger FD 


ge ETE हला ककल 9 
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i ] 
$, । 


४; ॥ द्यावाएथिव्योः, इदम्‌ , अन्तरम्‌ , हि, व्याप्तम्‌ , त्वया, एकन; 
हः { दिशः, च, सवोः, दृष्टा, अद्भतम्‌ , रूपम्‌, उग्रम्‌, तव; 
| इदम्‌ , लोकत्रयम्‌ , प्रव्यथितम्‌ , महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


धि > 0 संपूर्ण 
“तरम. =) आकाश 


. च्‌ तथा 
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1. PSN << <<< | क न ->>-> र 9 | 
| अनन्त _ प्रज्वलिष् $ | 
| | अनन्तवीर्यम्‌ =| सामर््यसे ER अभ्निरूप की 
| | युक्त Bee मुखबाला |. 
| (और) (तथा) य 
(अनन्त |खतेजसा =अपने तेजसे { | 
1 अनन्तबाहुम > । हर | 
| | Er इद स ॥ 
१ क) तिएतस्‌ = जगतको A 
शिसूर्यनेत्रम (न रूप तपायमान |. | 
$ शशिसूयनेत्रस्‌ ८ सूयरू नौ 1. प 
॥। नेत्रोबाला क 02 हुआ. 18 
>. (और) ।पश्यामि =देखता हं ६ | 
| यवाण्थव्यारद्मन्तरं हि { 
¦ यव्यापँलयकेन दिशश्वसवा। ¦ | 
| एप्राद्धत रूपसग्र तवद | 
1 लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ ! | 
| 
/ 
$ 
, 


५ 
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ER Rr NN EE NN PN A Eh PP FHF 


दिशः = दिशाएं (और) 
एकेन =एक उग्रस्‌ = भयंकर 
त्वया =आपसे रूपम्‌ ङरूपको 
हि मही दृष्टा = देखकर 
व्याप्तम्‌ परिपूर्ण हैं (तथा ) | लोकत्रयम्‌ = तीनों लोक 
तव आपके अति व्यथाको . 
इद्स्‌ =इस प्रव्यथितम्‌ प्राप्त हो 
आहुतम्‌ अलौकिक रहे हैं 
अमी हि लां सुरसंघा विशन्ति 


स्वस्तातयुक्ता महाषॉर्सड्सवाः . 

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिमिः एष्कलाभिः२१॥ 
अमी, हि, त्वाम्‌, सुरसंघाः, विशन्ति, केचित्‌, भीताः, 
प्राञ्जलयः, गृणन्ति, स्वरित, इति, उकत्वा, महर्षिसिड्संघाः, 
स्तुवन्ति, त्वाम्‌, स्तुतिभिः, पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥ 


ND 60 ६६-६६ €--६€< KORE ३ << EE A AA PD A SH AA >>> >>> >>->>->>-> >>> 


बद्ध 
और हे गोविन्द- 
अमी च्वै (सब) | विशन्ति =प्रवेशं करते हैं 
(ता देवताओंके ( और ) टु 
` (समूह केचित्‌ २ कई एक ५ 
त्वाम्‌ =आपमें भीताः =भयभीत होकर 
हि ही प्राञ्जलयः = हाथ जोड़े हुए 


कै Dl 


६०-६६ EE NE EKER KE OA HA A चिरी ज ->-> 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiativ %23 
नद fe of ३०” किक... ७ व्य a EN र का 
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eee eee TT A - 


(आपके नाम [इति ऐसा | 
१ और युणोंका हे उक्खा = कहकर $ | 
र गृणन्ति - उच्चारण करते ? | | 
॥। (तथा ) पुष्कलामि;- उत्तम उत्तम १ | 
/ ति महि और ।स्तुतिभिः -स्तोत्रोठ्वारा । | 
| सिडसंघा; च्‌ ह त्वाम्‌ =आपकी } £ 
खस्ति २ कल्याण होवे | स्तुवन्ति > स्तुति करते हैं । | 
¦ रुद्रादित्या वसवो ये च्‌ साध्या । | 
| विश्वेश्चिनो  मरतश्चोष्मपाश्च। | 
) वौक्षन्ते ला विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२श॥ ¦ 
रुद्रादित्याः, वसवः, ये, च, साध्याः, विशवे, अश्विनौ, ४ 


१ मरुतः, च, उष्मपाः, च, गन्धर्वयक्षास्ुरसिडसंघाः, 
वीक्षन्ते, त्वाम्‌, विस्मिताः, च, एव, सर्वे ॥ २२॥ 

९ और हे परमेश्वर- 

| ये नजो साध्याः = साध्यगण 

ज्यु । ह्य [एकादश रुद्र ।विखे = विश्वेदेव ( तथा) 
E+ (न ओर द्वादश | अखिनौ-अख्िनीकुमार 


४ 


सिक 


५ 
Vinay Avasthi उक्रास्स १९४ Trust Donations ३ 1 रे 


BR Ek A AF +9-+9 न 

_(पितरोका |(ते) =वे 

(समुदाय सर्वे =सब 

=तथा 

९ [गन्धर्वे यक्ष 
राक्षस और 

यक्षासुर- ड | सगणक | आपको 


समुदाय हैं वीक्षन्ते = देखते हैं | 


{ 

१ 

र 

| 

| 

छ. १ 
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रै | 
महाबाहो बहुबाहरुपादम्‌ । | 
] 

{ 

{ 

१ 

{ 


ट्र 
a 
~ 


एब = 
विस्मिताः = विस्मित हुए 


क ने न के >> 
6: ४ १ 1 


बहूद्रं बहुदंश्राकरालें 
दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२२॥ 
रूपस्‌, महत्‌, ते, बहुवक्त्रनेत्रम्‌ ; महाबाहो, बहुबाहूरुपादम्‌ 
बहूद्रम्‌, बहुदंष्राकरालम्‌, द्दा, लोकाः, प्रव्यथिताः, 
तथा, अहम्‌ ॥२२॥ 
और- 


eke ६६६०-६4 EE “६९-६९ EE EE 9 9“ +2े >>> 


महाबाहो =हे महाबाहो |बहुबाहू- _ रा 1 

१ ते = आपके रुपादस्‌ (और पेरोंबाळे ॥ 
~ गोर 

{ बहुवक्त्र- _ दु सुख और ( और ) - a 

नेत्रम्‌ = (नेत्रोबाले |बहूदरम्‌ > बहुत उद्रोंवाले ‡ 

१४ (तथा) (तथा) !/ 

I emcee AT # 
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| बहुदंष्रा-_ | बहुतसी विकराल यिता | हि हो 
2 


| करालम्‌ ( जाड़ोंबाले 
शे = तथ्‌ 
1 क हान तथा तथा 
हिट... अहम्‌ नमैं 
रूपस्‌ «रूपको (अपि) =भी 
दृष्टा =देखकर - ( व्याकुल हु 
लोकाः = सब लोक रहा हू ) 


नभःस्पृशं दीप्रमनेकवर्ण 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 
च्या त्वा तन्याथतान्तरात्मा 
व्रात नविन्दाम शम चावेष्णा ॥२४॥ 
नभःस्पृशम्‌, दीप्तम्‌, अनेकवर्णम्‌, व्यात्ताननम्‌, 
दीप्तविशालनेत्रम्‌ , दृष्टा, हि, त्वाम्‌, प्रव्यथितान्तरात्मा, 
धृतिस्‌ , न, विन्दामि, शमम्‌, च, विष्णो ॥ २४॥ 


CS Sn I Sn SS ICAI -+9--+9- +9--+9- -+9--+9- -+9--+9- +9--+9--+9--+9- 


हि = क्योकि ( तथा ) 
विष्णो = हे विष्णो फेलाये हुए 
[आकाशके MT, | मुख (और) 
{ नभःस्प्रशम्‌=| साथ स्पर [प्रकाशमान 


क. रे दीघ- 

न (किये हुए =|विशार 
पी दीतस = देदीप्यमान विराम त्रासे युक्त 
2 त्वाम्‌ = आपको 

रूपांसे युक्त | दृष्टा - देखकर 


च -€९--€+- EEC NK 


१६-९० ६४ ६०-६० ६२-६२ -€+-€+ -€>-६+ 6०-6९ €-€> 6० -€ 
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EEF EEF EEF A OP A A AP PHF A AF AY 
& ७ 
RE सुनन 


आस क कही 


१ 

१ 

{ 

{ 

व भी ( 
| / न्च = और ए | 
{ 

{ 

१ 

{ 

{ 
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ENS eC EE Kk A क देखेकी ीकेलेत्री + 
A मियभीत चु =n 
“| अन्तःकरण- ।शमस्‌ > शान्तिको 
बाला (में) | नही 
| धृतिस्‌ धीरज विन्दामि प्राप्त होता हूँ 
¦ दंड्ाकरालानि चत मुखानि | 
उठन कालानलसन्निभानि ¦ 
दिशो न जाने न लमे च शमे | 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ ¦ 
दंष्ट्राकरालानि, च, ते, सुखानि, दृष्टा; एंव 
कालानलसन्निभानि, दिशः, न, जाने, न, लभे, च, शमे, 
| प्रसीद, देवेश, जगन्निवास ॥ २५ ॥ 
| और हे भगत्रन्‌- १ 
ते = आपके जाने = जानता हूँ 
दं्रा- विकराल |च = और 
जोब शर्म =सुखको 


6 प्रव्यथिता- 
१ ज्तरात्मा 


23 


9 +9--+9- +9-+9- +०-+9-% 


मे तिर 
कळ 
ष्ट 


->>->> क 


(प्रलयकालकी |न ८ नहीं ES 
$ कालानल _ अभिके समान लमे = पराप्त होता हू 
| सन्निभानि [प्रजजलित (अतः) = इसलिये 
{ मुखानि =मुखोंको देवेश =है देवेश 
{द्रा =देखकर |जगननिवास= है जगन्निवास 
र दिशः =दिशाओंको | (आप ) ५ 

न्‌ सनही प्रसीद =प्रसन्न होव 
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Ke EE A ~ 


¦ अमीचतां धवतराष्स्य पुत्राः 

| सर्व सहेवावनिपालसंवैः । | 
| भीष्मो द्रोण; सूतएत्रस्तथास 
हिः; हास्मदायेरपि योधमुख्येः ॥२६॥ ¦ 

| अमी, च, त्वाम्‌, धृतराष्ट्रस्य, पुत्राः, सव, सह, एव, | 

| | अवनिपालसंघैः, भीष्मः, द्रोणः, सूतपुत्रः, तथा, असो, 

| ६ सह, अस्मदीयैः, अपि, योधमुख्येः ॥ २६॥ | 
| और मैं देखता हूं कि- | । 
॥ अमी =वे | भीष्म, = भीष्मपितामह ? 

| सर्वे > सब द्रोणः =द्रोणाचार्य | 

एव = तथा तथा { 

! धृतराष्ट्रस्य = धृतराष्ट्रके असौ =वह | 
पुत्राः =पुत्र सूतपुत्रः = कणे ( और ) । | 
अवनि- राजाओंके |असमदीयेः= हमारे पक्षके if 

| पालसंघे | समुदाय |अपि =भी {| 

{सह =सहित पल 5 या | | 
त्वाम्‌ =आपमें ” ( योधाओंके । 

$ (विशन्ति) = प्रवेश करते हैं [सह =सहित । | 
= और ( सब-के-सब ) | 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 


4 
॥ | 
ET 
Es 
5] 


| 
| 
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र केचिहिलय्रा दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते चणितसत्तमाङ्कः ॥२७॥ 


बनत्नाणि, ते, त्वरमाणाः, विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि, 
१ भयानकानि, केचित, विलझाः, दशनान्तरेषु, संदृश्यन्ते, 
भजे 


चूर्णिते डे: ॥ २७॥ 


“१ 


चरमाणाः = वेगयुक्त हुए ।केचित्‌ =कई एक 


ते = आपके चूणितेः > चूर्ण हुए 
७ 2. DN PONS 
दाः _ विकराल उत्तमाड़ेः 5 सिरॉसहित 
करालानि ( जाड़ोंवाले (आपके ) 


र 

प 

। 

4 

1 

र 

{ 

| 
भयानकानि= भयानक दाताँके 
वक्त्राणि =मुखोंमें be ST ब्रीचमें ड़ 
विशन्ति प्रवेश करते हैं विलझाः ` = ळगे हुए ( 
(और)  ।संब्ह्यन्ते =दीखतेहैं १ 

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवामि्ुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा | 
विशन्ति वक्त्राण्यमिविज्वलन्ति॥२८॥ ३ 

यथा, नदीनाम्‌ , बहवः, अम्बुवेगाः, समुद्रम्‌, एव, )। 
। अभिमुखाः, द्रवन्ति, तथा, तव, अमी, नरलोकवीराः, । 
विशन्ति, वक्त्राणि, अभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥ । 
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CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangoliiniiatios 0100 Initiative > 


३ प्‌ Vinay Avasthi म ीर्वकीताः Donations 
< 


ee EF EE कक ->>->* ->->* > 


| 
[ और हे विश्वमूर्ते- 
| यथा =जेसे | तथा = वैसे ही 
j नदीनाम्‌ = नदियाँके अमी उ 
| हर (णर 
। १ बहत बहुतसे नरछोकः । [रवी 
| अम्बुवेगाः  जलके प्रवाह बार; मनष्य 
| * 
| समुद्रम्‌ =समुद्रक समुदाय (भी 
| नही तव पक्के 


अभिमुखाः = सन्मुख अभि- | 
[दौड़ते हैं विज्वलन्ति 

द्रवन्ति +(अथोत्‌ समुद्रमे |वक्त्राणि ८ सुखांभें 
प्रवेश करते हैं |विशन्ति = प्रबेश करते हैं 


{ 
। 
| 
। 
! 
। 
|! 
। 
यथा प्रदीप ज्वलनं पतङ्गा | 
{ 
{ 
| 
{ 
{ 
{ 
| 
{ 
१ 


लेत हुए 


तथेव नाशाय विशन्ति लोका- 

स्तवापि वक्त्राणि सम्रद्धवेगाः ॥२९॥ 
यथा, प्रदीप्तस्‌, ञ्वलनम्‌ , पतङ्गाः, विशन्ति, नाशाय, 
समूडवेगाः, तथा, एव, नाशाय, विशन्ति, लोकाः, तव, 


अपि, वक्त्राणि, समृडवेगाः ॥ २६ ॥ 
अथवा- 


नाशाय = नष्ट होनेके लिये 


| 

! 

कर 

| 

विशान्ति नाशाय समृडवेगाः । 
| 
। | 
{ 


हि | 
प्‌ पतङ्ग 
__ (सोहके वश होकर) | घदीतम्‌ = प्रज्वलित 


ee Ree € Eek -2-2-३-७->-७-नत 


! 
। 
३ 


BJP Jammu. An 8981901 Initiative 


Vinay Avasthi असिक Trust Donations ३ प्‌ हृ 


है दर के Er AR CE Kk PO PPh ODO POP OY 
१ उ्वळनस्‌ = अमिमें अपने नाशके 

०५ नाशाय =~ - 
अतिबेगसे लिये 


समृद्वेगाः= | 
युक्त हुए तव = आपके 


विशन्ति =प्रवेशकरते है ३ = सुखे 

तथा मवसे 

ER समृडवेगाः- | अति वेगसे 

लोकाः -- यह संब लोग युक्त हु 
पिः -भी विशान्ति = प्रवेश करते हैं 


| 

प 

| 

१ 
“ 
| 
| 
लेलिद्यसे ग्रसमानः समन्ता- ] 
छोकान्समग्रान्वदनेज्वलक्धिः । 
तेजोमिरापूर्य जगत्समग्रं ! 
_, मासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो॥२०॥ ६ 
लेलिह्यसे, ग्रसमानः, समन्तात्‌ , लोकान्‌, समग्रान्‌ , वदनेः, | 
` ४ ज्वलड्रिः, तेजोभिः, आपूर्य, जगत्‌, समग्रम्‌, भासः, तव, ! 
/ उग्राः, प्रतपन्ति, विष्णो ॥ ३० ॥ | 

{ 

{ 

{ 

{ 


Eh -०%०-३०> 
क्ष 
~ 


ओर आप उन- 
! समग्रान्‌ > संपूर्ण 'ठेलिह्यसे = चाट रहे हैं 
लोकान्‌ >लोकोंको विष्णो =हे विष्णो 
ज्वलद्भिः = प्रज्वलित तव =आपका 


{ वदनैः समुर्खोद्वारा [उग्राः =उग्र 
` { ग्रसमानः = ग्रसन करते हुए [भासः =प्रकाश 
| ५५५०५ ७ ४ 
| |: समन्तात्‌ =सब आरसे समग्रम्‌ =संपूण र 
हि 


ह ६५-६७ Er EE A 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An ecangoviniiatve- Initiative 


\ 
Vinay Avasthi आमडंगवदीत Bhuvan कप ॥ Donations 
F ३६० र 


j जगत्‌ = जगतको 
| तेजोभिः =तेजके द्वारा 
| आपूर्य परिपूर्ण करके 2 
आख्याह मे का भवानुग्रख्प! 
नमा$स्तु ते दववर प्रसाद 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तव प्रवात्तिम्‌ ॥३ 
आख्याहि, मे, कः, भवान्‌ , उग्ररूपः, नमः, अस्तु, ते, देववर, 
प्रसीद्‌, विज्ञातुम्‌, इच्छामि, भवन्तम्‌, आद्यम्‌, न, हि; 
प्रजानामि, तव, प्रदृत्तिम्‌ ॥ २१ ॥ 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
प 
! 
{ हे भगवन्‌ ! कृपा करके- 
| 
। 
! 
| 
! 
। 
{ 
।। 


तपायसान 


प्रतपन्ति = | ह्या 


| मे = मेरे प्रति आयम्‌ =आदिस्त्ररूप्‌ 
| आख्याहि = कहिये (कि) |भवन्तस्‌ = आपको ( में ) 
भवान्‌ =आप विज्ञाठुम्‌ = तत्त्वसे जानना 
उग्र = उग्ररूपवाले |इच्छामि = चाहता हूं 
= हि = क्योंकि 
तव = आपकी 
प्रवृत्तिम्‌ > प्रवृत्तिको 
(में) 
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a 


प्रजानामि = जानता 


kh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अध्याय १ ३६९१ 


Cov Co ek Ee EE rE NO A SOY A ni 
श्रीमगवानुवाच 


कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्मवृडो 
लाकान्समाहतासह  शअवृत्त 
तप दा नं भाविष्यान्त सव 
यृऽवास्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ ३९॥ 

अस्मि, लोकक्षयकृत्‌, , प्रवृडः, लोकान्‌ , समाहतुम , 
, प्रवृत्त, कते, अपि, त्वाम्‌ , न, भविष्यन्ति, सर्वे, 


अवस्थिताः, प्रत्यनीकेषु, योधाः ॥ ३२॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे, हे अर्जुन | मैं- 


होक _ We नार | केष | प्रतिपक्षियोंकी 


{ 
{ 
/ 
{ 
{ 
{ 
| 
र 
भयकृत्‌ (करनेवाला सेनामें र 
$ 
{ 
{ 
{ 
( 
; 
ड 
{ 
{ 


< व हँ 


शज 


eo 


=बढ़ा हुमा |अवस्थिताः= स्थित हुए 


कालः =महाकाठ योधाः = योधालोग हैं 
अस्मि = (ते) =वे 
क 
लो = ~ 

त 7 करनेके झा न्य 
समाहतुम = ) लिये ऋते “बिना 
प्रवृत्तः > प्रवृत्त हुआ हूं अपि नभी 


(इसलिये) [न न्नही 
= जो भविष्यन्ति= रहेंगे- 


अथीत्‌ तेरे युध न करनेसे भी इन सबका नाश हो जायगा। 1 


kee Eke EEE EEE HE A AT A A 


५2 
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CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eoangoti initiative Initiative 


Vinay Avasthi म वद्टीती Donations 


pe Ha A । 
¦ तस्मात्यमुत्तिष्ठ यशो लभस्व । 
। जिला गत्रन्मुइक्ष्व राज्य सम 
1 येवेते a | 
| म्‌ निहताः पूवमेव } 
j नामत्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥5< 
[ f तस्मात्‌, त्वम्‌, उत्तिष्ठ, यशः, लभस्व, जित्वा, शभ्ून्‌ ; | > 
सुङक्ष्व, राज्यम्‌ , समृडम्‌, मया, एव, एते, निहताः, ॥ 
| पूवेस्‌ , एव, निमित्तमात्रम्‌, भव, सव्यसाचिन्‌ ॥ २२॥ | 
| तस्मात्‌ =इससे ` ( शूरवीर ) । 
त्रम्‌ न्तूं पूर्वम्‌ =पहिलेसे | 
१ उत्तिष्ठ = खड़ा हो (और) | एव =ही | 
‡ यशः =यशको मया “मेरे द्वारा | 
लभख - प्राप्त कर (तथा) |निहताः =मारे हुए हैं || 
शत्रून्‌ -शनत्रुओंको | हे सव्य धु 
| जित्वा >जीतकर ससा साचिन्‌ | 
जा त (तूंतो) ७ 
$ सणड्म्‌ =) समन्न निमित्त- _ त | 
{ राज्यम्‌ =राञ्यको [मात्रम्‌ (निमित्तमात्र { | 
† भुङक््व =भोग ( और) |एव ती | 
की $ एते =यह सब भव =हो जा { 
है $ 
क } 


* बायें हाथसे भी बाण चळानेका अभ्यास होनेसे अर्जुनका नाम 


Vinay Avasthi अभ" ‘yan Trust Donations ३ द ३ 
१ : 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

या हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपल्लान्‌॥३४॥ 


द्रोणस्‌ , च, भीष्मस्‌, च, जयद्रथम्‌ , च, कर्णम्‌, तथा 


3 << 


A ->->> ->->*>>-*->>2 


| अन्यान्‌ , अपि, योधवीरान्‌ , मया, हतान्‌ , त्वम्‌, जहि, 

, मा, व्यथिष्ठाः, युध्यस्व, जेतासि, रणे, सपल्लान्‌॥ ३४॥ 

f तथा इन- 

* द्रोणम्‌ णाचाये उट | शूरवीर 

१ च = और योधाओंको 

१ भीष्मस्‌ =भीष्मपितामह खम्‌ स्तूं 

{च = तथा जहि =मार (और) 
जय मा 

४ जयद्रथम्‌ = जयद्रथ | = भय मत कर 

$ च्‌ = और व्यथिष्ठाः 

$ कर्णम्‌ =कण णे पा सन्देह 

! तथा त्तथा तू) युडसँ 


अन्यान्‌ _(और भी |[सपलान्‌ च्वैरियोँको 

अपि हे | बहुतसे जेतासि =जीतेगा 

मया = मेरे द्वारा (अतः) = इसलिये 

इतान्‌ =मारे हुए युध्यस्व = युद्ध कर 
सजय उवाच 


एतच्छुत्वा. वचन कशवस्य 
कताञ्जालिवपमानः किराटा । 


ke LPS LS EA OD A A HP 


ER -६०-६+ RE CEE RE 9 
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Fer EE 


CC-O. Nanalji Deshmukh. Library, BJP, Jammu. An ९०३४०५ ॥.॥ 0७ Initiative - a 


Vinay Avasthi “फभिद्यीनीही t Donations 
३६४ ती 


>“ 


Re EE EEE EE Ke EEF RH A OT Hr Ob T 


नमस्कृता भूय एवाह इष्ण 

सगद्गद भातभात प्रणम्य ॥ २३ 
एतत्‌, श्रुत्वा, वचनम्‌, केशवस्य; कृताञ्जलिः, वेपमानः, 
किरीटी, नमस्कृत्वा, भूयः, एव, आह, कृष्णम्‌; सगद्गदम्‌ , 
भीतभीतः, प्रणम्य ॥ २५॥ 

इसके उपरान्त संजय बोला कि हे राजन्‌- 

_ (केशव भूयः =फिर 
| भगवानके (एव भी 
एतत्‌ =इस भीतभीतः = भयभीत हुआ 


। 
| 
| 
| 
| 
! 
! 
| 
वचनम्‌ = वचनको प्रणस्य प्रणाम करके १ 
! 
! 
! 
! 
॥ 
|! 
! 


317 
श्र 
5] 
A 


श्रुता =सुनकर [भगवान्‌ 
किरीटी = मुकुटधारी | क्ष्णम्‌ =+ श्रीकृष्णके 
(अर्जुन . [प्रति 
कृताञ्जलिः = हाथ जोड़े हुए त्स 
वेपमानः =कांपता हुआ वाणीसे 
नमस्कृत्वा = नमस्कार करके ।आहं = बोला 
अर्जुन उवाच 


PARIS SD “६4-६4 -+9--+9- +9--49- i i -+9--49- -२9--+9:-+%--+9- 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्या 
जगत्परहृष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 

सर्वे नमस्यन्ति च सिङसंघाः॥२६॥ 


Fer EEE 


Vinay Avasthi स्रष्टयीस्‌"०१५का Trust Donations ३ ६ ष्‌ 
IDI >> 


RLS इना ANE << eh Ph क्लिक Ph OR 
| स्थाने, हृषीकेशा, तव, प्रकीत्यो, जगत्‌ , प्रहृष्यति, अनुरज्यते, 
व च्‌, रक्षांसि सीतानि, दिशः, द्रवन्ति, सर्वे, नमस्यन्ति, र 
$ च, सिडसंघाः ॥ ३६ ॥ 
कि- 
केश =हे अन्तयोमिन्‌ अन्य अबुरागको भी 
यह योग्य ही प्राप्त होता है 

नु है (कि) ( तथा ) 
जा भीतानि > भयभीत हुए 
रक्षांसि = राक्षसलोग 

८ दिशः = दिशाओंमें 

गमे आर | बन्ति “भागते हैं 
प्रकीत्या = प्रभावके 


pee. त्य 


+ 
040 


“004 
~ 
Al 


| 
Fe 


= आपके 


221 ~~ 
“2 


EE LF KE EE DY >>> ७>->>->->* 


सवें =सब , 
ES Pei सिद्धसंघाः 2 ( सिडगर्णेके 
होता है स्ति | नमस्कार 
च =ओऔर _ (करते हैं 
कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ 


गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकनत्रं । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥२७॥ 


PCCD SS SE कक I i 0 क्त लीती # 
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CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An ९९५० ictal 500 Initiative 


३ ६ ६ Vinay Avasthi ऽ1श्रीभ गही ता» Donations 


we EE EE HE ON A AD AS So ~ 


कस्मात्‌, च, ते, न, नमेरन्‌, महात्मन्‌ , गरीयसे, ब्रमणः, 


[ अपि, आदिकर्त्रे, अनन्त, देवेश, जगन्निवास, खस्‌ , 
| अक्षरम्‌, सत्‌, असत्‌, तत्परम्‌ , यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
FF... | महात्मन्‌ =हे महात्मन्‌ ।देवेश हे देवेश 
| । | ब्रणः =ब्रह्माके जगन्निवास= हे जगन्निवास 
| मो थत्‌ स्जो 1 
आदिकरत्रे =आदिकती सत्‌ सत्‌ 
ह न्न . |असत्‌ -असत्‌ (और) 
गरीयसे =सबसे बड़े ८१५८ 
ते = आपके लिये (वे) तमसम्‌, = उनसे परे ३ 
कस्मात्‌ =केसे [अक्षर अथात्‌ 


नमस्कार नहीं |अक्षरम =|सच्चिदानन्द- 

(करें वन अस है 

( क्योंकि ) | तत्‌) >वह 

अनन्त =हे अनन्त त्वम्‌ =आपहीर्है 
त्वमाददव पुरुषः पुराणः 
स्त्वमस्य विश्वस्य परानधानम्‌। 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 


त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
१ त्वम्‌, आदिदेवः, पुरुषः, पुराणः, त्वम्‌, अस्य, विश्वस्य, 
९ परम्‌, निधानम्‌, वेत्ता, असि, वेयम्‌, च, परम्‌, च, 
ची $ धाम, त्वया, ततम्‌, विश्वम्‌, अनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


I i 2 लि सक्र्त 
tahaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ke Er ETE er KE KE EE ETE EC A AA A A A A ->>->> 


| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 

| 

| 
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छ I SS SI SIS SI SSI SSE ESI SN CW OCC VCE 
५ 


| और हे प्रभो- | 
( त्वम्‌ “आप (तथा) १ 
^ आदिदेवः = आदिदेव वेद्यम्‌ =जानने योग्य 

( और ) च = और हु 
| पुराणः “सनातन परम्‌ > परम 

१ पुरुषः > पुरुष हैं धाम =धाम 

$ त्वस॒ "आप असि =है 

| म्म्ड्र्स अनन्तरूप - हे अनन्तरूप 

4 विशवस्य = जगतके त्वया > आपसे 

५ परस्‌ >> परम (यह सब) 

/ निधानम्‌ = आश्रय विइबम्‌ = जगत्‌ 

ई च = और व्याप्त अथोत्‌ 
| जाननेबाळे || 

४ वेत्ता =जाननेवाछे 


वायुर्यमोपमिर्वरणः शशाङ्क 
* प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व 
{ 
| 


> 


पुनश्च भ्रूयाऽप नमां नमस्त ॥२९॥ 


वायुः, यमः, अभिः, वरुणः, शशाङ्कः, प्रजापतिः, त्वम्‌, ` 
प्रपितामहः, च, नमः, नमः, ते, अस्तु, सहस्रकृत्वः, पुनः, 
9 च, भूयः, अपि, नमः, नमः, ते ॥ ३६ ॥ 


५ 

( 

र 

| 

१ 

{ 

| 

f 

परिपूर्ण ( 
पूर्ण है { 
{ 

। 

! 

{ 

। 

{ 

{ 

{ 

{ 


और हे हरे- 
त्वम्‌ = आप यमः = यमराज 
| वायुः =वायु अझ्निः = अझ्नि 


EEE CLF EEE EE Ee EEE A SF OO NK 
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ke EEE eke EH A A A AH A | 
स 


| वरुणः = वरुण नमः नमस्कार | 
१ शशाङ्क: “चन्द्रमा (तथा) नमः 5 नमस्कार ! 
| न च्य खामी अस्तु =होवे |. 
॥। गजल ब्रह्मा ते - आपके लिये ! | 
{च = और भूयः फिर भे 
! प्रपितामहः = RD भी अपि मभौ । 
| ता पुनः च «बारम्बार 

१ (अ ऱ्ऱ्है नसः = नमस्कार 

( ते = आपके लिये |नमः = नमस्कार 

{ सहस्रकृत्वः- हजारों बार (होवे) 


१ ˆ नमः एुरस्ताद्थ पृछठतस्ते 
| नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । 

{ अनन्तबीयामितविक्रमस्त्त 

¦ सव समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥ 
{ नमः, पुरस्तात्‌, अथ, पृष्ठतः, ते, नमः, अस्तु, ते, सर्वतः, 
i सर्व, अनन्तवीर्यं, अमितविक्रमः, त्वम्‌, सवेम्‌ 


fe] 
ee EE EE EE EE EE EN ->>> +--म ->*->> ->*->> 


समाप्तोषि, ततः, असि, सवेः ॥ ४० ॥ 


र और- 
३ ५_ (हे अनन्त [| पुरस्तात्‌ -आगेसे 
{ कः | सामर्थ्यवाले |अथ --और 
नै = आपके लिये ।पृष्ठतः =पीळेसे भी 


क 


PP ICI ld 
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जच 


de 
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3 इ ke KE EEE ko A HA ैयरे-किओ झे 


नमः “नमस्कार होवे | त्वम्‌ आप 
सबै लहे सबौत्मन्‌ ।सर्वम्‌ =सब संसारको 
ते आपके लिये (ब्याप्त किये 
सर्वतः =सब ओरसे ।समाप्नोषि = | हुए हैं 
र डु कीन तत: < 

नेवे ( क्योंकि ( आप ही ) 
अस्तु =होवे (क्यांकि)| . 
अमित- ( अनन्त सवः = संवरूप 


~ 


विक्रमः छ ( पराक्रमशाळी असि =हुँ 


सखेति मता प्रसभं यहुक्त 

हे कृष्ण हे यादव हे सखीति । 
अजानता महिमान तवढ 

. झया प्रमादाळणयेन वापि ॥४३॥ 

सखा, इति, मत्वा, प्रसभम्‌, यत्‌, उक्तम्‌, हे कृष्ण, 

| हे यादव, हे सखे, इति, अजानता, महिमानम्‌ , तव, 


। इदम्‌, मया, प्रमादात्‌, प्रणयेन, वा, अपि॥४१॥ 


EP A कतनओ ->>->-->>->>->-:>:»*- 


ee EE EE EEE ETE ETE EE ee A A AF Ph A +2-+ 


हे परमेश्वर- 

॥ सखा सस सखा अजानता <न जानते हुए 
| इति =एऐसे मया स्समेरेद्वारा 
१ मत प्रणयेन = प्रेमसे 
| मत्वा =मानकर . |प्रणयेन 
| तव = आपके वा = अथवा 

इदम्‌ =इस प्रमादात्‌ = प्रमादसे 

महिमानस्‌ =प्रभावको |अपि = भी 
Ngee ee EE ETE PS लि 

२४— 


१ 
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Le 
३ ७० Vinay Avasthi 5शीमहराप्रुद्वीता, Donations 


| कृष्ण = है कृष्ण यत्‌ =जो(ङुछ) १1 
यादव = हे यादव 
| र सखे =हे सखे bs हलहरु 
१ = इस प्रकार उक्तम्‌ =कहा गया है १ 
¦ यग्॒चावहासार्थमसत्क्ृतोऽसि 
|  विहारशय्यासनभोजनेषु । ¦ 
एकाऽथवाप्यच्युत तत्स 
॥ तत्क्षामय तासहमप्रमयल्‌ ॥४९॥ | 
| यत्‌, च, . अवहासाथम्‌, असक्क असि, ॥ 
। विहारशय्यासनभोजनेषु, एकः, अथवा, अपि, अच्युत, ! 
! ! 
| 
॥ । 
! ( 

! 

{ 

{ 

{ 

{ 


तत्समक्षम्‌, तत्‌ , क्षामये, त्वाम्‌, अहम्‌ , अप्रमेयम्‌॥४२॥ 


च = और |एकः = अकेले 
अच्युत =हे अच्युत अथवा = अथवा 


जे | 
तत्ससक्षस्‌ सामने 


(न =हसीके छिये अपि =भी 

यस _____( अपमानित 

१ विहारशय्या (विहार शय्या be | किये गये 
आसन =आसन ओर |असि =है 

| भोजनेषु (भोजनादिकोंमें तत्‌ = वह(सब अपराध) 


ET ih i, CCRC 20 


| 
| 
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३७१ 


&६&-६३+ -६६--६३- -६--६६- .६६--६६- -६९--६५- -६९-६६- %--->-->>->->->->ल्त 


“>> 4 


[अप्रसयरवरूप 


[प्रभाववाळे 


ल 


IC 2 फित्र ति YY A NTE FF 


तै 

$ 

छै 

$ खस्‌ = आप 

झु 

यल इस 

; चराचरस्य = चराचर 

४ लोकस्य = जगतके 

{ पिता ङपिता 

{च = ओर | 
$ गरीयान्‌  गुरुसे भी बड़े 
$ ४ 
एत ( एवं ) 
1 पूज्यः = अति पूजनीय 
[ST 


अप्रमेयम्‌={अथीत्‌ अचिन्त्य 


पितासे लाकस्य चराचरस्य 
तवमस्य पूज्यश्व गुरगरायान्‌ । 

न्‌ खत्समोए्ण्त्यम्यांधिक' कुताऽन्य 
[यऽप्यप्रांतमप्रसांच 
ता, असि, लोकस्य, चराचरस्य, त्वम्‌ , अस्य, पूज्यः, च, 


गुरु), गरीयान्‌ , न, त्वत्समः, अस्ति, अभ्यांथकः, कुतः, 


( अन्यः, लोकत्रये, अपि, अप्रतिमप्रभाव ॥४२॥ 
हे विइवेश्वर- 


त्वाम्‌ = आपसे 
अहम्‌ = में 


क्षामये =क्षमा कराता हू 


॥४३॥ 


१ 

प 

। 

र 

/ 

१ 

१ 

प 

प 

| 

हे अतिशय १ 
{ 
। 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

| 


प्रभाव प्रभाववाले 
लोकत्रये तीनों लोकांम 
त्वत्समः = आपके समान 
अपि =्भी 

अन्यः = दूसरा कोई 
न - नहीं 

अस्ति रहे (फिर) 
अभ्यधिकः = अधिक 

कुतः =केसे होवे 


FE PAIN क्क A A A A # 
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PSNI SE "64-९4 << HR A ->*->> २७-२३ 


तस्माअणम्य प्राणाय काय 
प्रसादय त्वामहमारामाड्यस 

पितेव पत्रस्य सखेव सख्युः | 
| प्रियःप्रियायाहसि दव सोढम्‌ ॥४४॥ 
। तस्मात्‌, प्रणम्य, प्रणिधाय, कायम्‌, प्रसादये, खास्‌ , 
} अहम्‌ , ईशम्‌ , ईड्यम्‌ , पिता, इव, पुत्रस्य, सखा, इव, 
| सख्यु प्रियः, प्रियायाः, अहेसि, देव, सोढुम्‌ ॥४४॥ 
| 
| 
1 
{ 
! 


शरीरको ड्व = जेसे 
ह | अच्छी प्रकार | पुत्रस्य = पुत्रके ( और 
चरणोंमें रखके | सखा =सखा 
(ओर) .|इब =जैसे . 
प्रणय =प्रणाम करके |सख्युः =सखाके (और) 
ड क करने |प्रियः . =पति 


यम > [योग्य |(इब) “जैसे | 
त्वाम्‌ =आप प्रियायाः = प्रिय स्त्रीके | 
ईशम्‌ - ईश्वरको (वैसे ही आप ४ | 

[प्रसन्न होनेके भी) | 


Ce ET CE 0 A A A A A +9-+२ # 
ळा > |] 


प्रसादये -+लिये प्रार्थना |( मम) = मेरे 
करता हूं (अपराधम्‌)= अपराधको 


FACE NE EK ck CE CRN 0 पती +२--+७--३३-३०+४-+े 


| 
| 


£ 
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अध्याय ११ ३७२३ 


सोढुम्‌ = हट बके लिये | अहैसि र हें 
अर्पून हापताशस्म ट्या 
भयेन च प्रन्याथत सना म॑ । 
तदव म॑ दशय दव रूप 


[aS 


प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ ¦ 
। 
५ 
! 
| 


त्र 


PN 


ग 


>-->>->> 


A AA PTA 


ठ्ख 
प्रे 


० gr RF EEE ६९-६६ PP PP 


-4\ 


अदृष्टपूर्वैस , हृषितः, अस्मि, दृष्टा; भयेन, च, 
प्रव्यथितम्‌ , मनः, मे, तत्‌, एव, मे, दर्शय, देव, रूपम्‌ , 
प्रसीद, देवेश, जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 

हे विश्वमूर्ते | में- 


(पहिले न देखे | (अतः) = इसलिये 
हुए आश्चर्यमय | देव. = हेदेव (आप) 
उ 


भयेन =भयसे देवेश महे देवेश 
पव्यथितम्‌ ( अति व्याकुल |जगन्निवास= हे जगन्निवास 
| भी हो रहा है |प्रसीद = प्रसन्न होइये | 
ग 


ee EET ET PR (i i _>.2720 


त 
अदष्ट- | 
पूर्वम्‌ |आपके इस तत =उस र 

[रूपको ।( अपने | 
दृष्टा = देखकर रूपम चतुर्भुज) । 
हृषितः =हर्षित हो रहा रूपको | 
अस्मि >हू(ओर) एव नही 
मे हला मे स्मेरेल्यि ¦ 
मनः >मन दशय = दिखाइये 

{ 


र 
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३७४ ' श्रीमद्भगवद्वीता 


Wee REE ER A A ०-३ 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 

मिच्छामि तां द्रष्ट्महं तथेव 

तेनेव रूपेण चतुमुजेन 

सहस्रबाहो भव विश्वमूत ॥४६॥ 
किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रहस्तम्‌ , इच्छाम, स्वास्‌, 
द्रष्टुम्‌, अहम्‌, तथा, एव, तन, एव, रूपण, चतुझुंजंन, 


सहस्रबाहो, भव, विइवसूत ॥४६॥ 
और हे विष्णी- 


ब्रा 


अहस्‌ = इच्छामि =चाहता हू 
(अतः) = इसलिये 
एव = ही विश्वमूत हं विश्वस्वरूप 
त्वाम्‌ ह धारण सहस्रबाहं= है सहस्रबाहां 
निवी = | तण (आप) ( 
तेन = उस 
( तथा ) व ऱ्न्ही 
| [गदा और चक्र |` र, 


चतुमुजेन = चतुभुज 

रूपेण = रूपसे ( युक्त) 

भव > होइये 
श्रीभगवानुवाच _ 

मया प्रसन्नेन तवाजेनेदं 

रूप प्र्‌ दाशतमात्मयागात्‌ । 


KEE EEC HR २३-२२ A A +>+फे 
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OE EE ee A HH विकल 
A 
= 
॥ 
212 
as) 


x 
टः 
i 
5] 
ऱ्य 


{ 

| 

! 

! 

।क्‍ 

| 

| 

| 

। 

। 

“ | 
- आपको { 
( 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 
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३७५ 


७७-९२ ला म हना तगत य यी 
तेजामिय ।वश्वमनन्तमाच 
यन्से खदन्येन न दृष्टम्‌ ॥४७॥ 
सया, प्रसन्नेन, तव, अजुन, इदम्‌, रूपम्‌, परम्‌, 
दशितम्‌, आत्मयोगात्‌ , तेजोमथम्‌ , विश्वम्‌ , अनन्तम्‌ , 
आद्यम्‌, यत्‌, मे, त्वदभ्येन, न, दष्टपूर्वम्‌ ॥४७॥ 


न > ने 


>-->>->> 


: इस प्रकार अर्जुनकी प्रार्थनाको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 

| अर्जुन =हे अर्जुन ( ओर ) 

प्रस = अनुग्रहपूर्वक | अनन्तम्‌ =सीमारहित 

| सया में विश्वम्‌ विराट 

1 [अपनी रूपस्‌ =रूप 

ही 

॥ [प्रभावसे ।दर्शितम्‌ =दिखाया है 
इद्म्‌ =यह्‌ यत्‌ =जो (कि) 

मे =मेरा तेरे सिवाय 

ग तदन्येन =) दुसरेसे 

$ परम्‌ = परम दूर त. 

$ तेजोमयम्‌ =तेजोमय ।न 0. । प नहीं 

| आयम्‌ =सबका आदि |दृष्टपूवैम्‌ (देखा गया 


न वेदयज्ञाध्ययनंन दानः 

ने च क्रियामिनं तपामिस्य' । 
एवंरूपः शक्य अह नलाक 

द्रष्ट॑ खदन्यन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 


ke EE eee EE PR AR PA Ec का 02] 


| 
{ 

। 

१ 

: 

१ 

| 

{ 

१ 

प { 
आत्मयोगात्‌ =' योगशक्तिके [तव = तेरेको 1, 
{ 

{ 

{ 

( 

{ 

! 

{ 

( 

{ 
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न, वेदयज्ञाध्ययनेः, न, दानेः, न, च, क्रियाभिः, न, 
| तपोभिः, उग्रेः, एवंरूपः, शक्यः, अहम्‌, नृलोके, द्रष्टुम्‌ , 
{ त्वदन्येन, कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 

| कुरुप्रवीर = हे अर्जुन नक 5 


दानसे 
नुलोके > मनुष्यलोकमें (ओर) 
७. इस प्रकार |" उ 
एवरूप; =) विश्वरूपवाला | क्रियाभिः = क्रियाओंसे 
च = और 
अ ---] 
हम टॅ न ऱ्न्न 
ही यार उग्रैः =उग्र 
SN RN तपोभिः =तपासे ( ही ) 
9 यज्ञाक तेरे सिवाय 
यज्ञाध्ययनेः | त्वदन्येन = | त 
अध्ययनसे ।खद्‌ दूसरेसे 
(तथा) द्रष्ठम _ देखा जानेको 
| न न्न्‌ शक्यः =शाक्य हूं 
माते व्यथामा च विमूटभावो 


दृष्ट रूपं घोरमीट्झामेदम्‌। 

व्यपेतभीः प्रीतमनाः एनस्त्वं 

' तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य॥४९॥ 
) ते, व्यथा, मा, च, विमूढभावः, दृष्टा, रूपम्‌, घोरम्‌ , 

म, इदम्‌ , व्यपेतभीः, प्रीतमनाः, पुनः, त्वम्‌; 

मे, रू » इदम्‌ , प्रपश्य ॥ ४९ ॥ 


हः 
| 
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० _७ विधो (9 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवेविधो5जुन । 
शातुं द्रष्टुं च तच्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 


५७ 
लि लि 
आ Me 


सहुवजितः । 
निर्दैरः सर्वभूतेषु यः स॒ मामेति पाण्डव ॥ 


मत्कर्मङृन्मत्पसमो मद्भक्तः 
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अध्याय ११ ३७७ | 
क ERE र Er CE EE NA A OO A A | 
$ ईदक =इस कारके | व्यपेतभीः = भयरहित 
मम “मेरे FR प्रीतियुक्त 
| एदम्‌ =इस मनवाला 
$ घोरम्‌ =विकराळ त्वम्‌ =तू 
- रूपको तत्‌ =उस 
= देखकर एव ही 
= तेरेको मे = मेरे 
=व्याकुळता इदम्‌ =इस 
=न होवे (शङ्क चक्र गदा 
= और _|पद्मसहित 
मूढभावः=मूढभाव चतुभुज) 
( भी) रूपको 
तन होवे ; पुन; =क्र 
(और) प्रप्य > देख 
संजय उवाच 


इत्यज्जन वासुदवस्तथाक्ला 
स्वक रूपं दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमन 
भूत्वा एनः साम्यवएमहात्मा ॥९०॥ 
इति, अर्जुनम्‌ , वासुदेवः, तथा, उक्त्वा, खकम्‌, रूपम्‌, 
दर्शयामास, भूयः, आश्वासयामास, च, भीतम्‌, एनम्‌; 
भूत्वा, पुनः, सौम्यवपुः, महात्मा ॥ ५० ॥ 


Fee ETE eke ETE FH NF 


न Ee 
८7 


4 8 2० 
र 
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| keer 0000 0000 लि निति न सिकि RR A 
उसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन्‌ 


वाब्दे |च और | 
व, | भगवानूने |पुनः = १ 
अर्जुनम्‌ =अर्जुनके प्रति महात्मा = महात्मा कृष्ण | 
इति इस प्रकार |सीम्यवपुः ८सीम्यसूत | 
१ उक्खा = कहकर भूता = होकर 
| भूय = फिर एनम्‌ = | 
{तथा -वैसे ही | 
{ खकम्‌ =अपने | 
रूपस्‌  चतुमुजरूपको | आश्वास- | हि } 
| दर्शयामास = दिखाया यामास ) | | 
| « ८ व अजुन त १ ॥ 
रेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादन । १ 
f इदानामास्म संव्र्तः सचेताः प्रकत गत ॥ । 
दृष्टा, इदम्‌, मानुषम्‌, रूपम्‌, तव, सोम्यम्‌, जनादन, । 
। इदानीम्‌ , अस्मि, संवृत्तः, सचेताः, प्रकृतिम्‌, गतः ॥५१॥ | 
उसके उपरान्त अर्जुन बोला- i 
! जनार्दन =हे जनादैन दृष्टा = देखकर ! 
तव = आपके इदानीम्‌ =अब (मैं) 
इद्म्‌ =इस सचेताः = शान्तचित्त 
१ सोम्यम्‌ =अतिशान्त  ।संवृत्तः =हुआ | 
मानुषस = मनुष्य . (अपने 
- = रूपको SER ॥ स्वभावको रु 
eR A Re ee EE 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अध्याय ११ २७६ 
4 गतः नप्राप्त हो गया [अस्मि ऱ्ह १ 
{ श्रीभगवानुवाच र 
! मुदुर्दशमिद रूपं दृष्टवानसि यन्मम। 
ग पस्य निर 
¦ देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाह्विणः॥ | 
| सुदुर्दर्शम्‌ , इदस्‌ , रूपम्‌ , दृष्टवानसि, यत्‌, मम १ 
1 देवाः, अपि, अस्य, रूपस्य, नित्यम्‌ , दशनकाङ्किणः ॥५२॥ ) 
| इस प्रकार अर्जुनके वचनको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, है अजुन-- | 
| मम = मेरा ।(यतः) =क्याँकि | 
| ड्‌ =यह्‌ देवाः =देवता | 
| रू (चठुछुज) रूप [अपि =भी 1 
| Rs | देखनेको अति | न्म्‌ . > सदा | 
द्म है द 
(कि) अह ७ क 
1 यत्‌ - जिसको रूपस्य = रूपके { 
ठुमने) - |दर्शन- _ १४ { 
र दृष्टवानसि = देखा है काङ्किणः (इच्छावाले हैं { 
१ नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 
। शक्र्य एवावेधा द्रष्ट टष्टवानास मा यथा ॥ १ 
न, अहम्‌, वेदैः, न, तपसा, न, दानेन, न, च; इज्यया, ; 


शाक्यः, एवंविधः, द्रष्टम्‌, दृष्टवानसि, माम्‌, यथा ॥५३॥ १ 
£ 
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३८० श्रीसद्कगवद्गीता || 
FEE AE EE EE EE A A जक 
ओर हे अजुन- 
न ऱ्य | | ड्‌ स प्रकार 
वेदै = वेदसे एवंविधः | चठुझुंज 
न न्न (रूप 
~ ञ्‌ =्-्से 

तपसा =तपसे Ue दा आल गि 

द्र्भुम्‌ चद को ; 
छ हः शक्यः >शक्य हूं (कि) 
दानेन =दानसे झीज जसे 


० 
= आर मास्‌ सरेका 
न्‌ (स्वस्‌) > तुमने 


i 
। 
| 
! 
! 
| 
। 
! 
1 
इज्यया = यज्ञसे दष्ववानसि = देखा है | 
| 
$ 
र 
! 
! 
र 
र 
! 
! 
॥ 


-५] 


भक्त्या खनन्यया शक्य अहमंवावेधाज्ञुन) 
ज्ञातु द्रष्ट च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परतप ॥ 
भक्त्या, ठु, अनन्यया, शक्यः, अहम्‌ , एवंविधः, अर्जुन 
ज्ञातुम्‌, ष्टम्‌ , च, तत्त्वेन, प्रवेष्टुम्‌, च, परंतप ॥५४॥ 
परन्तु 


rE EF EEF EEF EEF NN के 
~ 


| परंतप = हेश्रेष्ठतपवाले |तु =तो 
अर्जुन असुन [इस प्रकार 
अनन्यया = अनन्य» एवंविधः . = चतुभुज 
भक्त्या = भक्तिकरके ।रूपवाला 


Y क अनन्यभक्तिका भाव अगले «कमें विस्तारपूर्वक कहा है । 


k SS UII क के 
' CC-O.N गो Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


MERE a 
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CS म SS SS SSS PHN > SE क 


+ अहम्‌ = सै प्रवेश करनेके १ 
छ) प्रत्यक्ष देखनेके | - लिये अथात (| 
to = र प्रवेष्ठम, = 
॥ ^ =| लिये (और ) ३% 7 एकीभावसे प्राप्त // 
१ तत्त्वेन = तत्त्वसे होनेके लिये | 
^ ज्ञातुम्‌ = जाननेके लिये च्च =्भी | 
भे च्‌ =तथा शक्यः =शक्य हू A 
हे मत्कर्म LP डि र्‌ः प मद्भक्तः ङ्ग [as 
| सत्कमङन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्कवाजतः । | 

१९ 


fe ° य्‌ ~ 
| [नवरः सुवसूर्तषु यः सं मामात पाण्डन ॥ 
\ कत » मत्परमः, मद्गक्तः, सङ्गवाजतः, 
$ निर्वैरः, सर्वभूतेषु, यः, सः, माम्‌, एति, पाण्डव ॥५५॥ 
पाण्डव > हे अजुन 
- जो पुरुष 

किंवल मेरे ही लिये (सब कुछ मेरा समझता 
मत्कर्मकृत्‌ = हुआ ) यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण 
[कर्तव्यकमांको करनेवाला है ( और ) 


। 
{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

मिरे परायण है अथात्‌ मेरेको परम आश्रय 
{ 

{ 

{ 

{ 


शे 


चठ 


मत्परमः = और परम गति मानकर मेरी प्राप्तिके लिये 
(तत्पर है (तथा) 
मिरा भक्त है अथोत मेरे नाम गुण प्रभाव 


मो ~ 0 और 
और रहस्यके श्रवण कीतेन मनन ध्यान और! 
=; दु 
|पठनपाठनका प्रेमसहित निष्कामभावसे 
(निरन्तर अभ्यास करनेवाला है ( ओर) | 
अः 


Ee KF KE EE EH OT >> 


श्र 
| 
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I Sd ६६३०-६६ EE KE A OT AH २०-२० 


तै 
| आसक्ति- । पूर्ण २ { 
त } 
| रहित है प 4 | प्राणियोमे , ४ 
१ ।अथौत्‌ जी स बेरमावसे १ 
वियर, 5) ऐस 
पुत्र ओर रहित हे* (ऐसा) 
१ स जि भन प बह ( उपलनत्य 
धनादि संपूर्ण |... २ गा अनन्य 
सांसारिक क भक्तिवाला पुरुष) 


|पदाथोमे स्नेह- |माम्‌ = मेरेको 
[रहित हे (ओर) |एति नप्राप्त होता है 


पै 

हर 

; 

त 

1 
ॐ तत्सदिति श्रीमडूगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मः १ 
4 

विद्यायां योगशास्त्रे श्रीक्रुष्णाजुन- 
संवादे विशवरूपदशेनयोगो | 
VY 

नामैकादशोऽध्यायः ॥ १ १॥ ॥ 

$ 

ड 

। 


इति श्रीमद्भगवद्वीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशाखविषयक श्रीकृष्ण और अजुनके 
संवादमें ““विश्वरूपदशनयोग?? नामक 
ग्यारहवां अध्याय । 


हरि; 3० तत्सत्‌ हरिः 3० तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌ 


CoS NP 3 11 EN 2 
„सत्र भगवद्‌बुद्धि हो जानेसे उस पुरुषका अति अपराध करनेवाले { 
में भी बेरभाब नहीं होता है फिर औरोंमें तो कहना ही क्या है । { 
E 


dR EE EE EE EE EE न ज्जे 


| 
प 
| 
! 
! 
{ 
{ 
{ 
! 
{ 
! 
| 
| 
| 


| 83 
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NEN Er EE A A EEN ~ 9 OO OM 


७७४० 
श्रीपरमात्मने नमः 


अथ हादशा७ध्य 


अजुन उवाच 


एव सततयुक्ता ये भत्तास्त्वा पर्युपासत । 


ये चाप्यक्षरसव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ 


A 
र एवम्‌ , सततयुक्ताः, ये, भक्ताः, त्वाम्‌, पर्युपासत; 
| ये,च,अपि,अक्षरम्‌,अव्यक्तम्‌ तेषास्‌ ,के,योगवित्तमाः। १॥ 


->-->> A A A ->-> A AY 


त्वाम्‌ ='सगुणरूप |तेषाम्‌ =परकारके 
परमेइवरको क्तम 


( इस प्रकार भगवानूके वचनोंको सुनकर अजुन बाला, हे मनमाहन- 
( यो ह पर्युपासते | ee 
{ ध के. | अनन्यप्रेमी | ` उपासते 
भक्तजन |च =ओर 

स पूर्वोक्त |ये नजो: 
40५ और | हे [अविनाशी 
॥ निरन्तर . |अक्षरम्‌ > सञ्चिदानन्द- 
{ आपके भजन | 
ई बर्स नमे रगे यक्तम्‌ = निराकारको 
{ (हुए अपि उही (उपासते हैं) 
{ [आप [उन दाना 
{ 
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Ke EE EEE EF EK FA 


DT come rr 


| 
हे 


र ९: निरन्तर मेरेमे लगे हुए । 


_ ३६-६९--६4--६९--६५--६५--६५- Ee Ek ->->->->-३-५ल 


३ ८४ Vinay Avasthi 3००श्री मक्कगबद्वी ना Donations 


Wee ee SAH 9 क न >-+> | 
। योगवित्तमाः= | के = कीन है | 

१ श्रीभगवानुवाच | | 
) मय्यावेश्य मनो ये मां नित्यपुर | 
| ड्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ | | 
१ मयि, आवेश्य, मनः, ये, माम्‌ , नित्ययुक्ताः, उपासते, ( 
। श्रद्या, परया, उपेताः, ते, मे, युक्ततमाः, मताः ॥२॥ | 
| इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन- | 
मयि स्सेरेसँ मुझ सगुणरूप | | 
नको सास्‌ | रमेद्वरको १ | 
|! आवेशय =एकाग्र करके |उपासते = भजते हैं | 
| [निरन्तर मेरे | | 
{ नित्ययुक्ताः=| भजन ध्यानमें | ` हि । | 
{ (लगे हुए* म ९६३ | 
|| ये = जो भक्तजन [योगियोंमें { | 
{ परया =अतिशय श्रेष्ठ |युक्ततमाः =| भी अति | ॥ 
१ श्रडया स्श्रडासे [उत्तम योगी । | 
हु उपेताः = युक्त हुए | मताः =मान्य हैं- { | 
2१ अथीत उनको में अति श्रेष्ठ मानता हूं । । 


टि 


___ CM Se IE 
$ क अर्थात्‌ गीता अध्याय ११ छोक ५५ में लिखे हुए प्रकारसे 


FE KN 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
टु. ८३ oi हू 


Vinay Avasthi झु BHuvdh Rani Trust Donations ३८५ 
$ Eh PO Dh HO Ph कै 


FN RIS SY LS 


| 

| इन्द्रियोंके |अव्यक्तम्‌ = निराकार 
सुदायको | अविनाशी 

अच्छी प्रकार | अक्षरम्‌ =' सच्चिदानन्दघन 

_ (बामे करके |ब्र्मको 


A. 4 aN 

rE कि 

5 

A ' 
as] 


(ये ल्षरमनिदेश्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
4 सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 
सं ४ 40" भीम संव समबुच्य | 
) ते प्राप्तुवन्ति मामेव सबभूतहिते रताः ॥ + 
| ये, ठु, अक्षरम्‌, अनिर्देश्यम्‌, अव्यक्त, पयुपासते, | 
॥। सवेत्रगम्‌, अचिन्त्यम्‌ ,च, कूटस्थम्‌ , अचलम्‌, श्रुवस्‌ ॥ रे ॥ / 
गै संनियम्य, इस्द्रियग्रामम्‌, सवत्र, समबुझयः | 
ते, प्राप्बुवन्ति, साम्‌, एव, सवभूतहिते, रताः ॥ ४॥ | 
तु = और ध्रुवम्‌ =नित्य 
ये =जो पुरुष |अचलम्‌ = अचळ 
| 
{ 
( 


CE LE EE EE EE REE A ETE EEE ETE ->->>->->> 


अचिन्त्यम्‌ = मन बुडिसे परे | एकी- 

त्रगस्‌ = सर्वद _ |भावसे ध्यान- 
सर्वत्रगम्‌ = सवव्यापी | पर्युपासते =| 

आ अकथनीय | हुए 
le उपासते हैं 
च = और त ही 

हे एकरस |सर्वेभूत- i भूतोंके 
कूर्म, =| रहनेबाले |हितेरताः (हितमें रत हुए 
Fg CL ET CFA SF > 


f 
! 


CS 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library , 8.7, Jamu, An eGangetr nitive Jammu. An eGangotri Initiative | 


SS, SN आशि 


३८६ Vinay Avasthi 8प्रीमळ्याचदीताः' Donations 


POS Sd भेके क क ने के + . 


(ओर) (मी) 
दा <न माम्‌ =मेरेको 
ह | समानभाव- [एवं a 
ह वाले योगी प्राप्नुवन्ति = प्रा 
क्ेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेत सः: म | 
अव्यक्ता हि गातहुख दहवारदाप्यत ॥ 
केशः, अधिकतरः, तेषाम्‌, अव्यक्तासक्तचेतसाम 


प 
| 
। 
। 
{ 
र 
| अव्यक्ता, हि, गतिः, दुःखम्‌ , देहवद्भिः, अवाप्यते ॥ ५॥ 
। 
१ 
( 
। 
{ 
{ 


किन्तु- 
तेषाम्‌ =उन अधिकतरः= विशेष है 
सच्चिदा- हि = क्योंकि 


[निराकार |देहबड्भिः | देहानि- 
क देहबद्रिः =) | मानियोंसे 
आल _ | अव्यक्त- 
| चित्तबाले | ` ˆ ( विषयक 
एके गतिः =गति 
(साधनमें ) म 
केश |दुःखम्‌ = दुःखः 


छ्ेराः अथोत्‌ 5. 100 की 


- अथोत्‌ जबतक शरीरमें अभिमान रहता है तबतक 
शुड सच्चिदानन्दघन निराकार बह्ममें स्थिति होनी कठिन है। 1. 
क्र 


Deshmukh Library, BJP, Jammu. An 8989190 Initiative 


| 
! 
| 
} 
| 
| | 
नन्द्घन ! | 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 


PTS NSE ICCC DE oli 


Vinay Avasthi &ेब छ॥ "की Rani Trust Donations २८७ 


er LEE EES क क +9--- है 


। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 
* अनन्येनेव योगेन माँ ध्यायन्त उपासते ॥ 


ये, लु, सवीणि, कमणि, मयि, संन्यस्य, मत्पराः, / 
अनन्येन, एव, योगेन, माम्‌, ध्यायन्तः, उपासते ॥ ६॥ | 


->>->>-३> "तै 


> 


{ = और सझ सणगर 
उ मास्‌ = | नन्व 
$३ ER परमेइवरको 
A ए == 
$ | | ||. i तैळधार 
| मतर हँ > 
भक्तजन |अनन्येन 
{ च i | सद्टश)अनन्य 
पि पूण ee 
( सवीणि = संदू योगेन = ध्यानयोगसे 
४ कमीणि = कोका ति चिन्तन 
है ८ थ्यायन्त; = 
1; मयि सरेमें [1 करत हुए 


< 


तेषामहं समुडत्तो ग्युसंसारसागरात्‌ । 
सवामि नचिरातार्थं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 


तेषाम्‌, अहम्‌, समुडत्ती, एत्युसंसारसांगरात्‌, 
भवामि, नचिरात्‌, पार्थ, मयि, आवेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 


१ 
| 
| 
{ 
{ 
संन्यस्य =अर्पण करके |उपासते = भजते है» न 
{ 
{ 
{ 


% इस «कका विशेष भाव जाननेके लिये गीता अध्याय १ 


ge RE AE RE AS NE 


औ६-६+--६+ €<-&+ “€६<-६+ <€>-€#₹ PTS SE YT i > i 6 


00-0. Nanalji DPN, Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative. | 


छोक ५५ देखना चाहिये । f | 
£] 


3: 


हि. कश... झा i ns Hie, बी 
७ 


३८८ 


Vinay Avasthi 5४प्रीभङ्ग नक्की ताङ Donations 


FE EN NE EE EHH ->->२->-> न अके के ३-99 


[पार्थ =हे अर्जुन नचिरात्‌ =शीघ्र ही 

ई तेषाम्‌ उन मृत्युसंसार- त्यु 

EE रस. सागरात्‌ ( संसारससु 

> चित्तको 

[ आवेशित- _|. ० बह [र 

| चेतसाम्‌ *ळगानवाल समदो = | हि म 
प्रेमी भक्तोंका य 

१ अहम्‌ =मैं भवामि =होता हूं 


। मय्येव मन आधत्ख मयि बुढि निवेशय 
| निवसिष्यसि मय्येव अत उं न संशयः ॥ 


मयि, एव, मनः, आधत्स्व, मयि, बुडिम्‌, निवेशय 


१ निवसिष्यसि, मयि, एव, अतः, ऊध्व॑म्‌, न, संशय; ॥ ८॥ 

इसलिये हे अर्जुन ! तूँ- 

| मयि =मेरेमें सयि स्सेरे 
मनः =मनको एव =ही 

। आधत्ख = लगा (और) |निवसिष्यसि = निवास करेगा 
मयि =मेरेमें अथोत्‌ मेरेको 
एव =ही ही प्राप्त होगा 

र बुद्धिस्‌ > बुडिको (अत्र) =इसमंं 
निवेशय = लगा ( कुछ भी) 

{ अतः “इसके संशयः =संहाय 

$ ऊर्ध्वम्‌ = उपरान्त (तू) न - =नहाँ है 


. १ अथ चित्तं समाधाठुं न शक्तोषि मयि स्थिरम्‌। 
‡ अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ 


| 
| 
| 
| 


> 


$ 
| 
; 


वि जा DN IC लि लेल 
-0. Nana shmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 
| | 
$ 


HEME ih sa. io कल्पक - ०३८ 


Vinay Avasthi EDIE ES Trust Donations ३ ८ & 


६०-३० Rd rR Cp rk EE KP OP PY PP AA PN 


७ 


र 


अभ्यासे, अपि, असमथः, असि, मत्कमंपरमः, भव, 
$ मदर्थम्‌) अपि, कमीणि, कुर्वन्‌, सिडिम्‌, अवाप्स्यसि ॥१ °॥ 


और यदि तूँ- 


Es 


{ ते पे कहे हुए | असमर्थ: = असमर्थ 

{ का अभ्यासमें |असि =है 

| अपि सभी (तहिं ) सतो 
FoR SE Fob न 

{ % भगवानूके नाम और गुणोंका श्रवण, कीतन, मनन तथा श्वासके 

{ द्वारा जप और भगवग्रापिविषयक शाख्रोंका पठनपाठन इत्यादिक 

; 


चेष्टा भगवत्प़ाप्रिके लिये बारम्बार करनेका नाम अभ्यास है । 1 ही 
ENE Ee EE EE Ok Oh SO PO A Hh A क हि 


त । 
| 


| ८८-७0. Nanaji Deshmukh Cray, 810 Jam १ BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| अथ, चित्तस्‌, समाधातुम्‌, न, शाक्कोषि, मयि, स्थिरम्‌, 
| अभ्यासयोगेन, ततः, मास्‌, इच्छ, आप्तुम, धनंजय ॥६॥ 7 
} और- १ 
{अथ यदि (तूं) |ततः सतो [ 
१ चित्तम्‌ > मनको धनंजय =हे अर्जुन 1 
| मयि = भेरेभें अभ्यास- _ अभ्यासरूप# |] 
| खिरम्‌ = अचळ योगेन (योगके द्वारा { 
उ समाधातुम्‌ = र व टे | 
र (करनेके लिये |आप्तुम्‌ प्राप्त होनेकेलिये १ 
| न शक्कोषि = समर्थ नहीं है ।इच्छ नइच्छाकर | 
( अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो मव । ¦ 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिडिमवाप्स्यसि ॥ 
{ 
{ 
{ 
{ 
। 
। 
{ 


ड्‌ ह Vinay Avasthi 5गपुकिद्गर्सक्री' Donations 
` © 


केवल मेरे लिये |कमीणि = कोको 
मतम (कर्म करनेके ही कुवन्‌ =करता हुआ 
५ आओ परायण* -- 
भव त हो सिद्धि म्‌ 12 री प्र ते रूप 
( इस प्रकार ) सिडिको (ही) 
मदर्थम्‌ = मेरे अर्थ अवाप्स्यसि = प्राप्त होगा 


अथेतदप्यशक्तो$सि कतुं मद्योगमाश्रितः 
वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ 


अथ, एतत्‌, अपि, अशक्तः, असि, कतुम्‌, मयोगम्‌, आश्रित 


सवेकमफळत्यागम्‌, ततः, कुरु, यतात्मवान्‌ ॥१ १। 
और- 
अथ = यदि ज हुए 
3 वान 
एतत्‌ > इसको DE 
RR in 
“ ओ थै मेरी प्राप्तिरूप 
$ अशक्तः > असम मद्योगम्‌ = | 
असि = टा 
! ततः. त्तो आश्रितः = शरण हुआ 


 स्वार्भको त्यागकर तथा परमेश्‍वरको ही परम आश्रय और परम 

गति समझकर निष्काम ,प्रेमभावसे सतीरिरोमणिं पतिव्रता ख्रीकी भांति 
णी और सरीरद्वारा परमेश्‍वरके ही लिये यज्ञ, दान और तपादि संपूर्ण 

नाम “भगवत्‌ अर्थ कर्भ करनेके परायण होना” है । 


ibrary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


We HA जिणे १2-39: जि +9-+9% 


६ 


| 


| 


1 


| 
| 
| 
( 
! 
| 
| 
! 
। 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
{ 
| 


~ Ds ee HF क > j 
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TS Si 


CR rr CE hh Ph AF OO +9*-+9* 


6 6 
संबेकस- 
फळत्यागस्‌ | व्याल 
र" लेये त्याग* 


|| 
| 


CS 


ke CRE EN ET A A A PHY TP 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा 
जज्ञानाड्यानं विशिष्यते । 
यानात्कसफलत्याग- 
स्त्यागाच्छान्तरनन्तरम्‌ ॥१२॥ 


श्रेयः, हि, ज्ञानम्‌ , अभ्यासात्‌, ज्ञानात्‌ , ध्यानम्‌ , विशिष्यते, 


| 
र 
] 
प 
] 
प 
/ 
| 
ध्यानात्‌, कसफलत्याग;, त्यागात्‌ शान्ति;,अनन्तरम्‌॥ १ २॥ |: 
| 
{ 
| 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
। 
{ 


हि = क्योंकि ज्ञानात्‌ = परोक्षज्ञानसे 
(सर्मको न जान- प्यान pul 5 
कर किये हुए) स्वरूपका ध्यान 
अभ्यासात्‌ = अभ्याससे |विशिष्यते - श्रेष्ठ है 
{ ज्ञानम्‌ = परोक्षज्ञाना ` (तथा) 
श्रयः स्श्रेष्ठ है (और) |ध्यानात्‌ = ध्यानसे भी 


% गीता अध्याय ९ इलोक २७ में इसका विस्तार देखना चाहिये 
† सुननेसे और शास्र पठन करनेसे परमेश्‍वरके स्वरूपका जो 


CK EE 


स्‌ 


अनुमान ज्ञान होता है उसीका नाम परोक्षज्ञान है । 


TE FER पेकेनवोजवेनक्रेलक्रीक्रीलेन्तरक 


ह 


८८-७० भागा Deshmukh Library, BJP, Jammu. An ००519० पवा ७1 Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


क... 
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(YS 60-87 ६५-६९ 4-6 ELE Fk AA PP HH SH SY 


[सब कर्मोके (और) 
कर्मफल- ।फलका मेरे त्यागात्‌ =त्यागसे 
त्यागः ` लिये त्याग# | अनन्तरम्‌ = तत्काळ ही 
क. शान्तः =| ति 
(विशिष्यते)- श्रेष्ठ है (होती 


द्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च 
निर्ममो निरहंकार खसुखः क्षमी 
द्वेष्टा, सर्वभूतानाम्‌ , मेंत्रः, कंरुणः, एव, च, 
निर्ममः, निरहंकारः, समदुःखसुखः, क्षमी ॥१२॥ 
इस प्रकार शान्तिको प्राप्त हुआ जो पुरुष- 


° ०७०७ 
नास्‌= म राहत 
सवेभूतानामुन्सब भूतम |करुणः [३ हे 


। 
॥ 


क हेषभावसे दयाळ है 
अद्ृशा = | रहित (तथा) 
न एव i 
(एवं) 
र _ (ममतासे 
रपि मः = रहित (एवं) 
सबका प्रेमी आ | अहंकारसे 
च्च = ओर MS 


अ केबल भगवत्‌-अर्थ कम करनेवाले पुरुषका भगबतमें प्रेम और 
श्रद्धा तथा भगवत्तका चिन्तन भी बना रहता है, इसलिये घ्यानसे 
कर्मफलका त्याग श्रेष्ठ कदा है । 

_ 3५एबशशान्द यहां सब गुर्णोका समुचय करनेके लिये समझना चाहिये। 
- «६९-६९ Ee EEF EEE 5-७ -३->-->-त-->->* > 


;shmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
Ee ५ 
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Vinay Avasthi अरिः" ia Trust Donations ३ & ३ 


sf Sr EE EE EE HR A AY SPF AA AK 
§ सुख दुःखा- } 
र | क्षमावान्‌ है अथात्‌ 

| bie ST) र सिम क्षमी अपराध करनेवालेको 
१ "र भी अभय देनेवाला है 

र (ओर) 

/ संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 

* सय्यपितमनोबुडिया मद्भक्तः स में प्रिय; ॥ 

| संतुष्ट, सततम्‌, योगी, यतात्मा, दृढनिश्चयः, 

ग 


मयि, अपितमनोबुदधिः, यः, मद्गक्तः, सः, मे, प्रियः॥ १ ४॥ 


क के 


र तथा- 
A मेरेमें टढ 
यः ज ठनि सं द्ढ़ 
हि | यानयोगमें | | निश्रयवाला 
f युक्त हुआ सः दाह 
| सततम्‌ = प हा मयि =मेरेमें 
॥ संतुष्टः | जे अर्पित- त किये हुए 
{ ( र ) मनोबुद्धिः (मन बुडिवाला 
[मन और इन्द्रियों | “फी न मेरा भक्त 
यतात्मा -|सहित शरीरको मे = मेरेको 
|बरामें किये हुए |प्रियः =प्रिय है 
| 


यस्मान्नोहिजत लाको लाकान्नाहजरत च यः 
ग हघामषभयाहेगद्ठत्ता यः सचे म प्रयः ॥ 


Re er Et re Cee Br hh क न कैड डे ओ 


CS ४८६ 


rE TES ee ९ ENTE ke BO HH HT SH AAT OA A A A 
| 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative ILENE क हे 
थि SRS ISI मं . . 


३ & ४ Vinay Avasthi ५०१ श्री्ुणव क्री लponatons 


hE KE EE EE Eo € CEH A ->-> ->-->> oh 9) & | 
यस्मात्‌, न, उद्विजते, लोकः, लोकात्‌, न, उद्विजते, च, यः 
हषीमर्षभयोद्वेगैः, मुक्तः, यः, सः, च, मे, प्रियः ॥१५॥ 
तथा- 
यस्मात्‌ =जिससे ।च > 
लोकः =कोई भी जीव |यः जो 
ष तपे 
न 1004 प्राप्त | Fd 
ते अमष >> असष* 
उद्विजते नहीं हाता है असणं स्‌ 


| 
| 
| 
१ S [भय =ङभय( और) 
| 
{ 
॥ 
। 


ज्म. 


(उद्ठेगेः = उद्गेगादिकोंसे 

AN 
मुक्तः =रहित हे 
लोकात्‌ =किसी जीवसे ।सः =वह भक्त 
न्‌ 


2५ । उट्ठेगको प्राप्त मे = मेरेको 
उद्विजते (नहीं होता है |प्रियः =प्रिय हे 
१ अनक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः । 
अनपेक्षः, शुचिः, दक्षः, उदासीनः, गतव्यथः, 
सवीरम्भपरित्यागी, यः, मद्गक्तः, सः, मे, प्रियः ॥१६॥ 


Ee EE 
ee NE A EN EEF A A नल लत DOSS i ln > mn Ml em 


और- 
अमत 7 । आकाङ्खासे 
` (रहित(तथा) 


` + दूसरेकी उन्नतिको देखकर संताप होनेका नाम अमर्ध है । 
KR ke EE CEE -+७--+७- -२७--+०--३७--३२७--३७--+७--+७--+ ४ 


{ 
| | ३ य = जो पुरुष 


Ree -६६--६६- CW RE ताक 


Deshmukh || Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi 57४21 ५ ईश Trust Donations ३ & ष्‌ 


४ Sse TR SET 2 fi 2 (hi CR 
{ (बाहर भीतरसे Ee खोसे कूटा 

१ शुचिः =} गतव्यथः = 

{ ( शुड ( और ) [ 

1 चितुर है अथोत्‌ |सः नवह 

` जिस कामके लिये |सबोरम्भ- _ ( सव आरम्मोँका 

5 आया था उसको |परित्यागी | यागी † 

i पूराकर चुका हे (एवं) मद्कक्तः =मेरा भक्त 

* उदा- _ (पक्षपातसे रहित मे = भरेको 

रस | ( ओर ) प्रिय =प्रिय है 


१ यान हृष्यातन इ न्‌ शाचात नं काब्वात । 
“ शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः सम प्रियः 
$ यः, न ह्यति, न, द्वेष्टि, न, शोचति, न, काङ्कति, 


| 
{ 
| 
र 
/ 
! 
१ 
| 
{ 
शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्‌ , यः, सः, मे, प्रियः ॥ १ { 
द 
| 
| 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 


1 £ और- 
| यः नजो नति [अ करता 
$ न =न (कभी ) है ( तथा ) 
$ हृष्यति =हषिंत होता है |यः च्जो 
{न न शुभ और 
| द्रेटि स्टेष करता है |शुभाशुभ-_।अंशुभ संपूण 
न न्न परित्यागी |कर्मोंके फलका 
{ शोचति =शोच करता हे [त्यागी है 
न =्न |सः =वह 

गीता अ० १३ इछो ० ७ की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये । 
अर्थात्‌ मन वाणी और शरीरद्वरा ग्राख्यसे होनेवाले संपूर्ण खाभाविक 


कर्मॉमें कर्तापनके अभिमानका त्यागी | { 
क्र 


Ree ATS ETF %->->>->-> क A +9--+9 +9-+>* 


३६ ६ Vinay Avasthi 8नाशध्रीमळूगवदीता! Donations 


aH ~ 


j pp + | पुरुष प्रियः =प्रिय हे ! 
च 

समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः। | 

, शीताष्णसुखदु खेष समः सल्लाववाजत 
| 7 समः, शत्रौ, च, मित्रे, च, तथा, मानापमानयोः, | | 
| १ शीतोष्णसुखदुःखेपु, ससः, सङविर्वाजतः ॥१८॥ | | 
1१ और जो पुरुष- | | 

त्रौ = शानु सर्दी गर्मी | 

| | { मित्रे २ मित्रमें शीतोष्ण- | आर सुख- j 
| 1 ह सखदुःखेषु ढुःखादिक | | 

ः $ ५ रा) [es | 
जे ! र सम; >सम है | | 
| ५ मानापमानयो | च र 2 | 
श्र { (सब संसारम) 
|! हि ह सङ्ग । आसक्तिसे ( | 
. {तथा = तथा विवर्जितः (रहित है ia 


¦ तुल्यनिन्दास्त॒तिमोंनी संतुष्टो येन केनचित्‌ 
1 अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ 
। ठुल्यनिन्दास्तुतिः, मौनी,, संतुष्टः, येन, केनचित्‌, 

रु अनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिमान्‌, मे, प्रियः, नरः ॥१६॥ 


YS PT I CP 


her “ECE Er EE EE 


eshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthgetip epuvarvani Trust Donations ३ & ७ 


RE “६९-६4 ३ कक “पते पे कली केक 39-59 1 


f तथा जा- ॥। 
A ~ ७ है है | 
A [निन्दा संतुष्टः =सदा ही सन्तुष्ट 
/५ त्वरे अं ~ 
'स्ठुतिको (और) ॥। 
(७55 ६ | नक त्यातही 
डर निर =; समान सति [न 1 
2७3४ समझने- |अनिकेतः 5|ममतासे रहित १ 
५ | नौ छै A 
i (वाला (और) टे | 
क्ट 
की सी _ (मननशील |(सः) वह 
A = | हे (एवं) | स्थिरमतिः = स्थिर बुडिवाला 
` जिस किस |भक्तिमान्‌ = भक्तिमान्‌ ` 
थेन |प्रकारसे भी |नरः = पुरुष 
केनचित्‌ (शरीरका मे = मेरेको 1 


।निबीह होनेमे प्रि प्रिय है ११ 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पयुपासते । { 
श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 
थे 


» तु, धम्यामृतम्‌ , इदम्‌, यथा, उक्तम्‌ , पयुपासते 
श्रहधानाः, मत्परमाः, भक्ताः, ते, अतीव, मे प्रियाः ॥२०॥ 


{ 

९ ठ नीः मत्परसाः = pe 
| 

| 


>>> 


# अर्थात ईश्वरके खरूपका निरन्तर मनन करनेवाला है । 

1 अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप 

गं और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेमसे मेरी प्रापतिके लिये तत्पर हुए | र 
क्र 

॥ 


ERE ETT ET CH A A A AF 


{ 
{ 
{ 
{ 
मेरे परायण । 
{ 
{ 
{ 


(1 ह 
ह. CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. , Gangotri Initiati se छ 


{ 

ते 
ल्क 
| 

र 


अँ 
! 
/ 
! 
! 
उ 
! 


: 
| 
! 
! 
! 


हक 
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ek EE "८५०६ १९4--६९-६4--€4-:: १ वेल >> >>->* ->*->>->*->> ->->* 


दायुक्तक | (९ | नेष्कासभावसे | 
ल पयुपासते =3 - तह 
श्रद्दधाना | क यु मेन के 
भक्ताः >भरक्त 

यथा , 
| ऊपर कहे हुए | सरेको 

ण धर्ममय अतीव = अतिशय 

धर = ड i 

EN [ प्रियाः =विय हैं 


३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे भक्तियोगो नाम 
हादशो९व्यायः ॥१२॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या 
तथा योगशास्नबिषयक श्रीकृष्ण और 
अजुनके संवादमें “भक्तियोग” 
नामक बारहवां अध्याय ॥१२॥ 


) हृरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


शास्र महात्मा और गुरुजनोंके तथा परमेश्वरके वचन 
| नाम श्रद्धा है । 


B BJP, P, Jammu. An 8989190 Initiative 


| 
| 
| 
| 
p 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
र 
| 
( 
! 
( 
| 
| 
। 
! 
! 
! 
! 
| 


| 
eRe खा कर आ सा आर उ | 
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EE EE ES Ee EE NO “२-४ +9--+9- -+2--+9--+३--+०- ३६ 


170 क 


' एतद्यो वेति तं प्राहः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 
दस, शरीरम्‌, कोन्तेय, क्षेत्रम्‌, इति, अभिधीयते, 
एतत्‌, यः, वेत्ति, तम्‌, प्राहुः, क्षेत्रज्ञः, इति, तद्विदः ॥१॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले- 

गैन्तेय = हे अर्जुन वेत्ति =जानता है 


iN २ 
। - ड 
श्रीपरमात्मने नमः | 
> 
र अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
ति श्रीभगवानुवाच 
॥ शरार कान्तय क्षेत्रामत्याभधीयतं । 


$ “>>-->> ->>- 


६2 


EE EE ->-> का 
शर 
41 
Al 
5 


इदम्‌ >यह तम्‌ =उसको 
गा सु र सर क्षेत्रज्ञः अक्षेत्रज्ञ 
{ क्षेत्रम्‌ =क्षेत्र है जि करता 
इति =एऐसे ड्‌ = करका 
अभिधीयते = कहा जाता है [उनके तत्वको 
( और ) तद्विदः =+ जाननेवाले ५ 
[ज्ञानीजन 


यः जो प्राहः =कहते हैं 
% जैसे खेतमें बोये हुए बीजोंका उनके अनुरूप फळ समयपर 
प्रकट होता है वैसे ही इसमें बोये इए कर्माके संस्काररूप बीजोंका फल 


समयपर प्रकट होता है इसलिये इसका नाम क्षेत्र ऐसा कद्दा है । 
EE CF EE EEE EE kT +9--+9 २२०-+२- +9-+9 


CR SI RC PC CUCU 


HEE EE 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An RS Initiative. | 
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PY ९१-९९ -4--९१- ६€९<--€<* €+-६€* CE KR A A ने ५%, 


क्षेत्रज्ञं चापि मां विहि सर्वक्षेत्रेय्‌ भारत । † 
श्षेत्रक्षेत्रज्योज्ञान यत्तज्ज्ञानं संतं सम॥ ¦ 
क्षेत्रज्ञम्‌, च, अपि, माम्‌, विडि, सर्वक्षेत्रेष, भारत! 
क्षेत्क्षेत्रज्ञयोः, ज्ञानम्‌ , यत्‌ , तत्‌, ज्ञानम्‌ , मतम्‌ , भस २॥ 


>ओर . 


5 21 


रत ल हें अजुन 
(तू) 


त्रेषु = सब क्षेत्रोंमें 


क्षत्रक्षत्रज्ञय। 


४12 


द । क्षेत्रज्ञ अथीत्‌ |“ न्जे 


(जीवात्मा |ज्ञानस्‌ 


122: 
| 
| 


मा =मेरेको ही आ हि 
- (इति) =¢ 
सस = 
( और ) मतम्‌ समत है 

१ तत्क्षेत्रं यच याटक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
† स चयो यत्परभावश्व तत्समासेन मे श्वणु ॥ 


सता अध्याय १५ श्लोक ७ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये। 
य मीता अध्याय १३ कषक २३ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये । 


Nee ee 


ke Ke EEF CE CC -+3--+9- -+9--+9- AA A A A बजे 
६2० | 
ls 
2 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 


| 
। 
। 
| 
| 
। 
{ 
अपि =भौ त =वह्‌ $ | 
{ 
| 
{ 
। 
| 
{ 


| 


rE 
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LE CE ME CE स tk OA A NP OD 


जे 
| तत, क्षेत्रम्‌, यत्‌ ,च, याहक्‌ , च,यद्विकारि, यतः, च, यत्‌ , ; 
| सः, च, यः, यत्मभावः, च, तत्‌, समासेन, मे, श्रणु ॥३॥ |. 
श्र इसळिये- | 
“तत्‌ =वह च्‌ =तथा 
3007 भेत्र 
6 क्षेत्रम्‌ =क्षेः सः =वह { 
यत्‌ जो है f 
श यत नी है (क्षेत्रज्ञ ) ् 
{ च = ओर च्‌ =्भी ॥। 
f Toe जे है है र ~ 
| याकू =जेसा यः =जोहै (और) ; 
bE यत्प्रभावः = | जिसे पना) 
re जिनविकारो-| ˆ ' (वाला है १ 
६ यहिकारि = ४ 4 
| [ळा है |तत्‌ “वह सब 
$ चच = और समासेन = संक्षेपसे 
$ >> ०५ मेरेसे , 
RBS 4 निस कारणसे |मे = मेरेसे 
ईयत =्जोहुआहै खणू =सुन { 
~ € ~° छ a भिर्विवि थक 
{ ऋषिभिबह॒धा गीतं छन्दोभिर्विविधेः प्रथक्‌। ‡ 
De Se द्विविनि 00० 
 ब्रह्मसूतपदेश्वेव हेतुमद्भिविनिश्चितेः ॥ ४॥ ¦ 
ऋषिभिः, बहुधा, गीतम्‌, छन्दोभिः, विविधैः, पृथक्‌, { 
{ नहासूत्रपदैः, च, एव, हेतुमद्विः,. विनिश्चितैः ॥४॥ { 
ड यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व- ! 
$ ऋषिभिः = ऋषियों द्वारा (च) और 
। [बहुत प्रकारसे |विविधैः = नाना प्रकारके { 
{ बहुधा _|कहा गया है |ङन्दोभिः= वेदमन्त्रोसे i 
| गीतम्‌ _ EE समझाया |एथक्‌ =विभागपूर्वक { 
$ गयाहै |(गीतम)- कहा गया है 
Ngee ee ee Hk 
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rE EN PT A PNP A 


{ = तथा ब्रहासत्रपदै;2( वलसूत्रके 
| अच्छी प्रकार | ९९ पा 
/ विनिश्चितैः हः किये |एव न्भी 

हुए (बैसे ही कहा 
। तुमद्विः = युक्तियुक्त [ हे 
| महामूतान्यहकारा इडरव्यत्तामद न्यु । 
| हुन्द्रियाणे दशक च पञ्च चान्ट्रयगाचरा; ॥ 
| महाभूतानि, अहंकारः, बुद्धिः, अव्यक्तम्‌, एव, च 
/ 
प 
१ 
{ 
{ 


N 


इन्द्रियाणि, दश, एकम्‌, च, पञ्च, च, इन्द्रियगोचराः ॥५॥ 
और हे अर्जुन ! बही में तेरे लिये कहता हूँ कि- 


महाभूतानि= | थि 2 हे 
हूः महाभूत* |इन्द्रियाणि= इन्द्रिय 


अहंकारः = अहंकार एकस्‌ =एक मन 


eR kr ET ee LTE -€<--€< EE PD A A A ->->> OF NK 


बुद्धिः > बुडि अर 
न वर च डो 
{ [मूल प्रकृति |पञ्च पांच छ | 
{ द _|अथोत्‌ (इन्द्रियोंके । 
हः. ¦ अन्तर्म. न त्रियुणमयी व 7 अथोत्‌ ४ | 
१ १! [माया का, न शब्द, सपर 3 
का रे एव =भी [रूप रस और { | 
च्‌ = तथा गन्ध | 
Rl “oN मा मिल मिली! RMN.) 
{ क अर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथिवीका सूक्ष्मभाव | | 
र गै अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना ओर प्राण एवं वाक्‌, हस्त; 
पाद, उपस्थ ओर गुदा । 
| + र शितल 
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FEE EE ENE Er Ek DO A OF PO A 


च्छ डम्‌ सुख दुःख संवातश्चतना श्वातिः । 
एत्न समासन सावकारसुदाहृतम्‌ ॥ 
च्छा, हेषः, सुखम्‌, ठुःखम्‌ , संघातः, चेतना, धृतिः, 

तत्‌ , क्षेत्रम्‌, समासेन, सविकारम्‌, उदाहृतम्‌ ॥६॥ 


न तट 


“पि 


यु 


तथा- 


~ A NY >> 


इच्छा =इच्छा धतिः चता 
१ ठेष =्ह्ठेष (इस प्रकार 
॥ सखम्‌ > सुख एतत्‌ =यह 
ढुःखम्‌ दुःख (ओर) क्षेत्रम्‌ नक्षेत्र 

थूल देहका विकारोंके 
| पिण्ड ( ए सहित] 
| चेतना =चेतनता+ ।समासेन = संक्षेपसे 
( और) उदाहृतम्‌ =कहा गया 


| 

¦ अमानित्वमदम्मित्वमहिंसा क्षान्तिराजवम । 
¦ आचार्योपासनं शोचं स्थेय॑मात्मविनिग्रहः ॥ 
! अमानित्वम्‌, अदम्मित्वम, अहिंसा, क्षान्तिः, आर्जवम्‌ , 
, आचार्योपासनम्‌, शौचम्‌, स्यैय॑म्‌, आत्मविनिग्रहः ॥७॥ 
{ 
17 
{ 


सविकारम्‌ = | 


% शरीर और अन्तःकरणकी एक प्रकारकी चेतनशक्ति । 
प गीता अध्याय १८ शोक ३३-३४-३५ में देखना चाहिये । 
ग पांचवें छोकमें कहा हुआ तो क्षेत्रका स्वरूप समझना चाहिये 
और इस छोकमें कहे इए इच्छादि क्षेत्रके विकार समझने चाहिये । 
Ee Ae EEF EEE EE EK ->-:> ->->>->->->-*> 


EEC EES ERS CF TET EEF EES EEF EEF PA A A A <9--+२ -+००-२७ +७--२७- -२७--+७- 9% 


NEE EF 
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Nee RE ETEK A A 
j और हे अजुंन- 
| के वत | मन वाणीकी 
} अमानित्वम्‌ = RT ( सरलता 
अभाव . श्रा सक्ति- 
| १ आचार्यो- | निती 
= =€ ह्‌ त्‌ ४१७ 
( अदम्मित्वम्‌ र्‌ गाव पासनम्‌ | सेवा 
| का अभाव संवा 
मल बाहर भीतरक॑ 
१ प्राणीमात्रको |शौचस्‌ = > 
हि शिर 
( अहिंसा. किसी प्रकार का क. 
1४९] ५११ 
भी न सताना (स्थेयस्‌ = | >> 
श | खिरता 


| क्षान्तिः =क्षमाभाव क्र न न्दियोसदित 
१! (तथा ) ठा 

४ दन्द्रियाधेपु वैराग्यमनहंकार एव च। 
| जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषालुदशनम॥८॥। 
| इन्द्रियार्थेषु, वैराग्यम्‌, अनहंकारः, एव, च, 
{ जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌ ॥८॥ 


तथा यथायोग्य बर्तावसे आचरणोंकी और जळ-मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको 

बाहरकी शुद्धि कहते है तथा राग, द्रेष और कपट आदि विकारोंका नाश 

होकर अन्तःकरणका खच्छ हो जाना भीतरकी शुद्धि कही जाती है । { 
£ 


- { ६७-६६ -€९--६+- EE शन शटर 


- % सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी और उसके अन्नसे आहारको 
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| 
{ 
। 
। 
शं 
। 
| 
| 
| 
मन और | 
१. 
। 
{ 
। 
। 
। 
। 
। 
1 
{ 
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पे ३” SI SI SS Se Sak Sa Sa Se गे: ->>->>->>->-»->->-->-->>53>-->>->>-% 
ह तथा-- 
1] ओ ७ 
५ इस लोक ओर (एवं) 
^ इन्दरियाथेषु=!परलोकके जिन्म =जन्म 
१ [संपूर्ण ओगोंमें |मृत्यु = मृत्यु 
र ज्ञा ज गौ 
49 आसक्तिका ||जरा =जरा( और) 
A वराग्यस्‌ = व्याधि “रोग आदिमे 
f अभाव व्याधि =रोग आदिमं 
हि ६ नन्‌ 
^ न्च आऔँ ड हर 
दाष = दाषाका 
अनहंकारः | अहंकारका ||अनु- = | बारम्बार 
एव भी अभाव [दर्शनम्‌ -( विचार करना 


असक्तिनमिष्वज्ञः पुत्रदारणहादिपु । 
त्य चसमाचत्ततामष्टानष्टापपात्तपु ॥९%॥ 


A 


शि 


KEE EF <<< A ep Ph 


असक्तिः अनभिष्वङ्गः, त्रदारणृहादिषु, 
नित्यम्‌, च, समचित्तत्वम्‌, इष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ६ ॥ 
तथा- 

पुत्रदार- _ | पुत्र सत्री घर |च =तथा 

४ गृहादिषु (ओर धनादिमें 

MR ged निष्टोप हे की 

॥ असक्तिः = | न पत्ति | 

{ अभाव प्राप्तिम 

हे (ओर) नित्यम्‌ >सदा ही 

$ ममताका न चित्तका सम 


अनभिष्वङ्गः= | दोनो समचित्तत्वम्‌= | दा 
| अथात्‌ मनके अनुकूल तथा प्रतिकूलके प्राप्त होनेपर 
! ह्षे-शोकादि विकारोंका न होना । 


ने: क्य EES EEE EF << EE Hkh PP RO SS 


KEE EE TET EES ERE EEE EES A A A HP +०--३०-३७-२०७- + 


LT Se 
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ह Vinay Avasthi Sal श्रीमि st Donations 
| ३ ०.६ वेद्रीती' 


१४ २८५० ~ क 
त Nd ज > हक 9 


{मवि चानन्ययोगेन मक्तिर्यमिचारिणी 
¦ निविक्तदेशसेविलमरतिर्जनसंसदि ॥ १०॥ 
$ मयि, च, अनन्ययोगेन, भक्तिः, अव्यभिचारिणी, 

$ विविक्तदेशसे वित्वम्‌, अरतिः, जनसंसदि ॥ १० ॥ 


और- 


SD A A 
र 


>> £> Freee ओ 
मयि =मुझ परमेश्वरमें |बिविक्त- [एकान्त आर 
क ~ | द्ध देइ BY) 
[एकीभावसे । देश: =|शुड दशम 
अनन्यः  ।स्थितिरूष |सेवित्रम्‌ (रहनेका स्वभाव 
र मा 


न्न 


Ce LL LE AE ETE EEE > ->>- 


ES तिोतिले +३-+० तिलको 


योगेन | |व्यानयोगके (और) 
ला [विषयासक्त 
र » व्यभि- अव्यभि- नट 201 
= | री जनसंसदि =| मनुष्योंके 
चारिणी चारिर्ण |समुदायमें 
१! भक्तिः = सक्ति» ह F 
च =तथा अरतिः =प्रेमका न होना 


 अध्यात्मज्ञाननित्यतवं तत्वज्ञानार्थदशनस्‌ । 
१ एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ 
{ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌ , तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ , 

एतत्‌ ज्ञानम्‌ ,इति,परोक्तम्‌ ,अज्ञानम्‌ ,यत्‌ ,अतः,अन्यथा ॥ 


३८ केवळ एक सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वरको ही अपना खामी मानते हुए 


. ४ खार्घ और अभिमानका त्याग करके श्रद्धा और भावके सहित परम प्रेमसे 
क्ल केटी 5 


रे "६३-६५ -६९--६६- ६ -€ RS i i ज 32424 


NR Kr -६€ 


भगवानका निरन्तर चिन्तन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है । 
_CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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था 
अध्यात्म- [अध्यात्म- |ज्ञानम्‌ =ज्ञान है। (और) 
ज्ञान जज ज्ञानमेंशनित्य यत्‌ =जो 
नित्यत्वम्‌ स्थिति (और) |अतः = इससे 
[तत्त्वज्ञानके | अन्यथा = विपरीत है 
अर्थरूप |(तत्‌) “वह 


A 


+ 


तत्वज्ञानाथ- 
व न 


| 
1 


_ है 
दर्शनम्‌ ।परमात्माको |अज्ञानम्‌ = अज्ञान है| 
सर्वत्र देखना इति  =पऐसे 
~ ९ 3 
एतत्‌ = यह सब (तो) [प्रोक्तम्‌ =कहा ह 


SY PY FN AP PH PY 


ज्ञेयं यत्तखवक्ष्यामि यज्ज्ञातवाशतमश्नुते 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 


ज्ञेयम्‌, यत्‌, तत्‌ प्रवक्ष्यामि, यत, ज्ञात्वा, अगतम्‌, अश्वुते 
अनादिमत्‌ , परम्‌ ,ब्रह्म,न,सत्‌ ,तत्‌ ,न,असत्‌ , उच्यत॥१२॥ 
और हे अजुंन- 
यत्‌ मजो यत्‌ =जिसको 
ज्ञेयम्‌ = जाननेके योग्य है | ज्ञात्वा = जानकर 
(च) "तथा ( मनुष्य ) 
# जिस ज्ञानके द्वारा आत्मवस्तु और अना'्मवस्तु जानी जाय उस 
ज्ञानका नाम अध्यात्मज्ञान है । 
1 इस अध्यायके छोक ७ से लेकर यहांतक जो साधन कहे हैं, वे सब 
तचज्ञानकी प्रापिमें हेतु होनेसे ज्ञान नामसे कहे गये हैं । 
7. ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधनोंसे विपरीत जो मान, दम्भ, हिंसा 
आदि हैं, वे अज्ञानकी बृद्धिमें हेतु होनेसे अज्ञान नामसे कहे गये हैं । 


ee EH HF Pr PF ते कीफे 


Nr KA KE ००९८ PP ++- 


९<<- <<< 


न 


RE CE REET RE EE HH HP HH +२-१३-+३-+३- ३२-२३ हे 


NL LCE EEE ५६९--६५- '€€ "दह ०-5 


TE "९" 
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Mae EEE EE Lk OP “32 -२३०३७- 


| अमतम्‌ =परमानन्दको |बह्य = ब्रह्म 


रे 


| अश्नुते = प्राप्त होता है (अकथनीय होनेसे) 
} तत्‌ =उसको न म=न 
| प्रवक्ष्यामि = | हळ स = सव र 
| कहूगा (कहा जाता हे आरो 
तत्‌ >वह न = 
अनादिमत्‌ = आदिरहित असत्‌= असत्‌ ही | 
परम्‌ ८ परम उच्यते= कहा जाता हे 
। सर्वतःपाणिपादं तत्सवंतोःक्षिशिरोमुख 
| सवतःश्रतिमठठोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ 


| सवेतःपाणिपादम्‌ , तत्‌, सवतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ , 
१ सवतःश्रुतिमत्‌ , लोके, सवम्‌, आवृत्य, तिष्ठति ॥१३॥ 
परन्तु- 

तत्‌ - वह ।सवेतः- | सब ओरसे 
सवेतःपाणि- | सब ओरसे ।श्रुतिमत्‌ (श्रोत्रवाला 
पादम्‌ हाथ पेरवाला |( अस्ति ) = है 

(एवं) ( यतः) = क्योंकि (वह) 

से |लोके = संसारमें 
सर्वतोऽक्षि- निंब ओर 
टि = नेत्र सिर और |सर्वस्‌ = सबको 

[सुवाला  ।|आवृत्य =व्याक्त करके 
(तथा) |तिष्ठति =स्थित है» 


। (2 * आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और प्रथ्वीका कारणरूप 
होनेसे उनको व्याप्त करके स्थित है वेसे ही परमात्मा भी सबका कारणरूप 
होनेसे संपूण चराचर जगतको व्याप्त करके स्थित है 

“ER ee Dh mn SET ECE न ->२*-> ->->->-> 
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1 गर्वेन्द्रिययुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम । 
असक्तं सवश्व निणुणं गुणभोक्तृ च ॥ 


सर्वेन्द्रियगुणासासम्‌ , सर्वैन्द्रियविवर्जितम्‌ , 
असक्तम्‌ , सवश्रत्‌ , च, एव, निगुणम्‌ , गुणभोक्त्‌,च॥। १ ४॥ 


ओर- 

[संपूर्ण निर्गुणम्‌ = गुणोंसे अतीत 
सर्वेन्द्रिय- _| इन्द्ियांके (हुआ) 
शुणाभासम्‌ |विषयाँको ठ है | ( अपनी 

'जाननेवाला हे योगमायासे ) 

(परन्तु वास्तवमें) सिबको धारण- 

न्द्रिय- _( सब इन्द्रियोंसे | सरवेश्धत्‌ = पोषण करने- 
विवर्जितम्‌ 2 है [वाला 
=तथा च = और 


च 
गुणोंको 
असक्तस्‌ = आसक्तिरहित पीत =| व 
(और) भोगनेवाला है 


वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सूक्ष्मतवात्तदविज्ञेयं दूरस्थ चान्तक च तत्‌ ॥ 
बहिः, अन्तः, च, भूतानाम्‌, अचरम्‌, चरम्‌ , एव, च, 


सूक्ष्मत्वात्‌, तत्‌ ,अविज्ञेयम्‌ , दूरस्थम्‌ ,च, अन्तिके; च,तत्‌॥ 
तथा वह परमात्मा 


चराचर सब |बहिः बाह 
कि अन्तः =भीतर परिपूर्ण है 


HRC ९९ पता ERA NK EE RF RR Ee EE नक A +२-+७--३३--२७- 


भूतानाम्‌ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
} 
। 
| 
। 
| 
। 
! 
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च =और | अविज्ञेयम्‌ = अविज्ञेय हैः 
| चरम्‌ =चर च ज्तथा / 
अवरसा २ अचररुप अन्तिके «अति समीपमें। | 
j एव ह (वही) है र | 
| च्‌ = ओर बक आन | 
-वह ५ |दूरस्थम्‌ = दूरमें भी स्थि 
सूक्ष्मत्वात्‌ = सूक्ष्म होनेसे |तत्‌ वही है | 


आवभक्त च भूतषु बिभक्तासव स्न 
भतभत च तज्ज्ञय ग्रासष्णु प्रसावष्णु च । 
अविभक्तम्‌, च, भूतेषु, विभक्तम्‌, इव, च, स्थितम्‌, 
भूतभत्‌, च, तत्‌, ज्ञेयम्‌, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु, च ॥ १६॥ 


च्‌ =और (वह) |च =्भी 
[विभागरहित 
है चराचर संपूर्ण 
एकरूपसे भूतेषु | तोम 


अविभक्तम्‌ =¦ आकाराके 
९ 
|सदृश परिपूर्ण 
[हुआ ड्व = सदृश 
# जेसे सूयकी किरणोंमें स्थित हुआ जल सूक्ष्म होनेसे साधारण 


मचुष्योंके जाननेमें नहीं आता है वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म 
होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है | 


MYON +७-+७- 


वह परमात्मा संत्र परिपूर्ण और स्वका आत्मा होनेसे अत्यन्त समीप है। 

२ शश्रद्धारद्वित अज्ञानी पुरुषोंके लिये न जाननेके कारण बहुत दूर है। 
Ei CE Re द<: EE ->->->-> 
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प 
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। 
१ 
{ 
विभक्त थक पृथकके 
स्‌ = पृथक्‌ पृथक्‌ 
१ 
| 
{ 
ग 
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जार 
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* हहे == 


Be लोका ताना नामा लाह तिनमा 
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| त Mes © और | 
(होता है तथ |“ 
“हाता ह तथा) सद्ररूपसे संहार * 

ही “वह ग्रसिष्णु =}. f 

करनेवाला . १ 

| ही _( जानने योग्य 

| षक । परमात्मा च न्‍ तथा 

$ [विष्णुरूपसे # [निह्मारूपसे 

भूतभते = भूतोंको धारण |प्रभविष्णु = सबका उत्पन्न 

$ | पोषणकर्नेवाला (करनेवाला है 

i Sri ये 

^ जयातंषामाप तज्ज्यातस्तमसः परमुच्यत | 


ज्ञानगन्य हाद सवस्य बाष्ठतम्‌॥ 


श्र द| 
) A 


he 


ज्योतिषाम्‌, अपि, तत्‌, ज्योतिः, तमसः, परम्‌ , उच्यते, 
[नम्‌ , ज्ञेयम्‌ , ज्ञानगम्यम्‌ , हदि, सवस्य, विष्ठितम्‌॥ १ ७॥ 
और-- 


ज्योतिषाम्‌ = ज्योतियोंका |उच्यते = कहा जाता है 
अपि सभी (तथा वह 
ज्योतिः >ज्योति1 (एवं) परमात्मा ) 
तमसः =मायासे ज्ञानम्‌ = बोधखरूप (और) 


# जैसे महाकाश त्रिमागरहित स्थित हुआ भी घड़ोमें पृथक्‌ प्रथकके 
सदरा प्रतीत होता है वैसे ही परमात्मा सब भूतोंमें एकरूपसे स्थित हुआ 
भी पृथक्‌ प्रथककी भांति प्रतीत होता है । 


1 गीता अध्याय १५ छोक १२ में देखना चाहिये । 
DSS DIYS -€€ -६***4 करके > A A > 
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DS "सकख 


। 
। 
| 
१ तत्‌ - वह ब्रह्म |परम्‌ = अति परे 
{ 
| 
। 
। 
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छ | जाननेके र) | 
पोग्य है (एवं) [स्वस्थ 5 सबके 


RT 2... 


I 
- 4 
शप 


a 
4 : 
हर 
वी 


{ 
तत्त्वज्ञानसे |हृदि = हृदयमें | 
| प्राप्त होनेवाला | विडितम्‌ = स्थित हे उ 
। 

र 


कक 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्दत एतद्विन्ञीय मद्भावायोपपद्यते । 
इति, क्षेत्रम्‌ , तथा, ज्ञानम्‌ , ज्ञेयम्‌ , च, उक्तम्‌ , समासतः, 


EE EF EE A +9--+9--+9- खक" केन ~ 


मद्गक्त, एतत्‌, विज्ञाय, मद्भावाय, उपपद्यते ॥ १८ ॥ 
हे अजुंन- 
इति =इस प्रकार |समासतः = संक्षेपसे 
क्षेत्रम्‌ नक्षेत्र» उक्तम्‌ > कहा गया 
तथा. =तथा एतत्‌ = इसको 
हि त विज्ञाय = तत्त्वसे जानकर 
[जाननेयोग्य 


| ज्ञेयम्‌ =परमात्माका |मङ्भावाय = मेरे खरूपको 
(सरूप उपपद्यते = प्राप्त होता है 
प्रकृतिं पुरुषं चेव विड्यनादी उभावपि । 
विकाराश्च एणाश्चैव विदि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ 


_ क छोक ५-६ में विकारसद्दित क्षेत्रका खरूप कहा है । 
है . ण छोक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका साधन कहा है | 


क शु 


१ 
। 
र 
। 
। 
( 
मद्कक्तः > मेरा भक्त 1 
| 
१ 
। 
{ 
१ 
, 
१ 
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५ प्रकृतिम्‌ , पुरुषम्‌ , च, एव, विद्धि, अनादी, उभो, अपि 


विकारान्‌ , च, शुणान्‌ , च, एव, विदि, प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१९॥ 
ओर हे अजुंन- 


(कृति अथीत्‌ वहां | रागट्ठेषादि 
प्रकृतिस्‌ = त्रिशुणसयी + =| बरिकारोंको 
(मेरी माया |च क्र - तथा 
३ 3: ज मात्मा  |शुणान्‌ = पदा 
पुरुषस्‌ =¦ कव ठ संपूर्ण पदाथोंको 
उभौ =इन दोनोंको pi न 
हनी =दी।( तू) 10 विज ही 
अनादी =अनादि उनले = उत्पन्न हुए 
विद्धि =जान CI) 
च्‌ = और विद्धि = जान 


कार्यकरणकतुंत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भाक्तृलें हतुरुच्यत ॥ 
कायंकरणकतृत्वे, हेतुः, प्रकृतिः, उच्यते, 
पुरुषः, सुखढुःखानास्‌, भोक्तृत्वे, हेतुः, उच्यते ॥२०॥ 
क्योंकि- 
९ [काये और हेतः =हंउ 

हा =| करणके# | प्रकृतिः > प्रकृति 
उत्पन्न करनेमें |उच्यते = कही जात 

* आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रथिवी तथा शब्द, स्पशे, रूप 


DE SS SI Sl Sn SS SS Ns -<<“-->->>->->-->->>->->->*-> ->>->->->->>->*->->->->>4५ 
] 
¢ 


| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
! 
| 
। 
| 
| 
! 
! 
| 
| 


९४-९५ DI ६९-६९ किकिलकेन्ल क + 


NEE 


t CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


भू ४ 2 ४ Vinay ००००ीगद्धाव्रदीता Trust Donations 


PIS 6० तलाई ४:४६ A PD AR PP PN 


( ओर ) भीत [मोक्तापनमें 
पुरुषः =जीवात्मा ` | अर्थीत्‌ भोगनेमें 
ख़ क रेज 
ना | छल !खोके |उन ८ 


कारणं सी य सदसयोनिः जः सु 


पुरुषः, प्रकृति जुड़, प्रकृतिजान्‌ , शुणान्‌, 
कारणम्‌, गुणसङ्ग;, अस्य, सदसद्योनिजन्मसु ॥२ १॥ 
| परन्तु- 
प्रकृतिमें# ( ओर इन ) 


प्रकृतिस्थ | 2. क, 
स्थित हुआ |शुणसङ्गः -गुणोंका सङ्ग 


प 

| 

र 

{ 

| 

र 

{ 

पुरुषः = परुष ( एव) =ही 

प्रकृति: _ कक अस्य =इस जीवात्माके 
| 
| 
{ 
{ 
{ 
{ 
प 
1 


जान्‌ उत्पन्न हुए योनि- | बुरी 


त्रिगुणात्मक ज्र = योनियोॉमें 
गुणानू = | य जस 
सब पदाथाका (जन्म लनस 


=भोगता है |कारणम्‌ =कारण है 
रस, गन्ध इनका नाम कार्य है । बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, 
त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक्‌ , हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा इन 
१३ का नाम करण है । 
* प्रकृति शब्दका अर्थ गीता अध्याय ७इलोक १ ४ में कही हुई भगवानूकी 
त्रिणुणमयी माया समझना चाहिये । 
न सत्तगुणके सङ्गसे देवयोनिमें एवं रजोगुणके सङ्गसे मनुष्ययोनिमें 
और तमोगुणके सङ्घसे पशु, पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म होता है । 


बी DE TT CONIC न 
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उपद्रष्टानुमन्ता च भर्तां भोक्ता महेश्वरः । ¦ 
परमात्मेति चाप्युक्तो दहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ 
उ 


४0222; 


पै 


उपद्रष्टा, अनुसन्ता, च, भती, भौक्ता, महेखरः 

परमात्मा, इति, च, अपि, उक्तः, देहे, अस्मिन्‌ , पुरुषः,परः२२ 

वास्तवमें तो यह-- f 
१७५७६. सबको धारण 


>> 


१ 

। 

१ 

७ A 

स्त हुम न | जीवरूपसे { 
भोक्ता (तथा ) ५ 


® 


| 

टे | साक्षी होनेसे र अँ 
उपद्रष्टा 

= और परमात्मा >. नन 

[यथार्थ सम्मति 2000 


| 
/ 
। 
। 
/ 
| देनेवाला ४ ॥ 
/ 
/ 
र 
/ 
! 


-4] 


अनुमन्ता ज्ञ होनेसे अनु- इति = ऐसा 


|मन्ता ( एवं )|उक्तः =कहा गया है 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रक्वांत च गुणः सह । 
सवथा वतमानोऽप न स भूयाशभजायत ॥ 


* अर्थात्‌ त्रिगुणमयी मायासे सवथा अतीत । 
ke Ce ke -€०--€६--€३--६६- EE FO ओले A AF 4 
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HAR EEE KE EES KF RF EHP Ph PP FP PN २३-७३ क्र 
०२ 

4 यः, एवम्‌, वेति, पुरुषम्‌, प्रकृतिस्‌, च, शुणैः, सह, 

{ सर्वथा, वतमानः, अपि, न, सः, भूयः, अभिजायते ॥२३॥ 


| एवम्‌ इस प्रकार |वर्तमानः =वर्तता हुआ 

| पुरुषम्‌ = पुरुषको अपि =भी 

10. उ, 'सवः किर 

| गुणः =३ 110 का 

= $ |. नही 

। प्रकृतिम्‌ > परद्धधिको ` च ता ह 
१ =जो मनुष्य ।अथौठ 


4९-६७ -<€*-& lh ~ ~ i UD SUPE ->>->> 


हु 


ला 
2 ; जारी 
FRR 
हि | & 
iF ह; 4 १ 
1 ह 


$ प 


प्ल्स 


वेत्ति =तत्त्वसे जानता है» रळ पुनजेन्सको 
3 अदु नहीं प्राप्त 
सर्वथा =सब प्रकारसे होता है 

सवथा =सब प्रकार (होता है 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति 

काचदात्मानमात्मना | 

अन्ये सांख्येन योगेन 

कमयोगेन चापरे ॥२४॥ 
ध्यानेन, आत्मनि, पश्यन्ति, केचित्‌, आत्मानम्‌, आत्मना, 
अन्ये, सांख्येन, योगेन, जन्य) सांख्येन, योगेन, कर्मयोगेन, च, अपरे ॥२४॥ च, अपरे ॥२४॥ 


कै द्यमातर संपूर्ण जगत्‌ मायाका कायं होनेसे क्षणमङ्खर, नाशवान्‌ , जड़ 
और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध 
बोधखरूप सचिदानन्द्घन परमात्माका ही सनातन अंश है इस प्रकार समझ- 
कर संपूर्ण मायिक पदारथोके सङ्गका सर्वथा त्याग करके परमपुरुष परमात्मामें 
हदी व. एकीभावसे नित्य स्थित रहनेका नाम उनको तत्त्वसे जानना है । 


| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
५ 
| 
| 
| 
| 
। 

हा 
| 
| 
। 
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ध्याय १३ ४१७ 


Ht << 
A STR E E अ म ६॥+७-+३-+०-+३-+५-५७--३-२३७:७५-७७: ०७-५७ 
हे अजुन ! उस परमपुरुष- 


प्रे 


& आत्मानस्‌ = परमात्माको | सांख्येन =ज्ञान† 
है | कितने ही |योगेन =योगके द्वारा 
सनुष्य तो 2.१ देखते हैं 


४५ न 

$ केचित्‌ 

र 

f | £ द्ध EN 
| शुद्ध हुई 


 आत्मना = ग्र 

शै Ik [| T सू स्‌ 1802), [गै ५७ 5 (a ( कि 
ह... कषस बुद्धिसे |,॥॥४३६४३शुपर ( कितने 

प्र घ्यानेन = ध्यानके हारा, 623, Fg TE ) 


ओत्मनि 5हृदयमें , निष्काम कर्म- 
पश्यन्ति देखते हैं (तथा) योगके द्वारा! 
अन्ये य(कितने ही) पश्यन्ति = देखते हैं 
ब्वमजानन्तः श्रृलान्यभ्य उपासते । 
शततरन्त्यव सत्यु श्रातपरायणाः ॥ 
ये, तु, एवम्‌ , अजानन्तः, श्रुत्वा, अन्येभ्यः उपासते, 
अपि, च, अतितरन्ति, एव, मृत्युम्‌ „ श्रतिपरायणाः॥२ ५॥ 


| कर्मयोगेन = | 


A न 0 ज > 


PN on €९--६<+ -+9--+9- -+9--+६- 
श्र 
%<-६+ €-₹- .€७--६६- EN 


{ # जिसका वर्णन गीता अध्याय ६ में छोक ११ से ३२ तक 

| विस्तारपूर्वक किया है । 

। ग जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में छोक ११ से ३० तक 
विस्तारपूर्वक किया है । । 

| 7 जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में छोक ४० से अध्याय-समाप्ति- 

% 


पयन्त विस्तारपूर्वक किया है | 
1 m,n ६७-६६ -€+-६+- EE EEK HH A A A 0 
चा २७ ट८-० Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative | 


Vinay Avasthi “गक मड Cif | Donations 
४१८ मद्गीतं | 


Weert ETE HR >> -कय् क | 


छ GT करते 1 
ह ¦ = और | | 
= वे 
। _ ( सुननेकेपरायण | 
र | हुए पुरुष : 
गर ! 
_सित्युरूप संसार | 
र = सागरको 
११ व जाननेवाले अति- | निःसन्दे | 
1 पुरुषोंसे तरन्ति = . 
हि शू ज्ज ~ { 
१ धुवा =सुनकर ही [एव ० | | 
| यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌। 18. 
| क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्रि भरतर्षभ ॥ ¦ 
{ यावत्‌, संजायते, किचित्‌, सत्त्वम्‌, स्थावरजङ्गमम्‌ , । 
क्षेत्क्षेत्रज्ञसंयोगात्‌, तत्‌, विडि, भरतर्षभ ॥ २६ ॥ शू 
प |स नला | 
कक पौ किचित्‌ >जोकुछभी |सत्त्वम्‌ = वस्तु ) 
, *अर्थात्‌ उन पुरुषोंके कहनेके अनुसार ही श्रद्धासह्वित तत्पर १ 


ET 


| 
। 


FTN MS. र २ २. 
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अध्याय १ 


४१९ 


HR EC RE स्य -€<+-€<+ EEE A PY -+७--+० PY -+०-+७- तरेर जे 


औ संजायते = इ क स 
{तत्‌ =उस संपूर्णको | "` |संयोगसे ही | 
र 2 0० उत्पन्न हुई ) | 
/ अथोत्‌ प्रकृति > पुर 0. हे भम्बन्धसे ही 1 
1 शी त र्ण जगत) 
॒ वान्‌ ओर क्षणभड़र्‌ क र्य हे 

सम सेत # जन क्ली न घु 

यव नउ ७७०... न्त्‌ प्रमश्वरम्‌। 

। विनश्यत्स्वाविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्या 


क्षि 
fa] 
~ 
3, 
४ 
} 04 


भूतेषु, तिष्ठन्तम्‌, परमेश्वरम्‌, 
विनश्यत्छु, अविनइयन्तम्‌ १ यः, पइयति, सः, पयति ॥ २७॥ 
इस प्रकार जानकर- 

=जो पुरुष [परमेश्वरम्‌ = परमेश्वरको 
यत्सु नष्ट होते हुए [समम्‌ = समभावसे 

= सब | तिष्ठन्तम्‌ = स्थित . 
र १ | चराचर परयति > देखता है 

भूतां सः - वही 

अविनश्यन्तम्‌= नाशरहित |पर्यति = देखता है 


| सम पश्यान्ह सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
/ न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ १, 


KEE 6 €+-६+ -€+--€+ -€+-€+ *%->->->>>->->->->->->->-*>> 


श्री, ह) वाड छ 
द्ध 4 ~] 
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Wee CE ENS EN ES EEK OD PP Ph 


समम्‌ , पश्यन्‌ , हि, सर्वत्र, समवस्थितम्‌ , ईश्वरम्‌ , न 
हिनस्ति, आत्मना,आत्मानम्‌ ,ततः,याति,परास्‌ ,गतिम्‌।! २८॥ 


सम र | नष्ट नहीं 
समवस्थितम हैं | ह्‌ 
[ = इससे ( वह ) 
वरम्‌ = प्रम 
= समांन प्र गतिको 


पश्यन्‌ =देखता हुआ |याति प्राप्त होता है 

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि स्वशः। 
यः पश्यति तथात्मानमकतारं स पश्यति ॥ 
प्रकृत्या, एव, च, कमीणि, क्रियमाणानि, सर्वशः, 

| यः, पञ्यति, तथा, आत्मानम्‌, अकतीरम्‌ , सः, पश्यति॥२&॥ 


| च =और प्रकृत्या =प्रकृतिसे 
 पँयः “जो पुरुष 

$ कमोणि > संपूर्ण कमको हे रही 

{ सर्वेशः =सबप्रकारसे |क्रियमाणानि = किये हुए 


शरीरका नाश होनेसे अपने आत्माका नाश नहीं मानता है | 


RTE A 9 9 विवेक 
nukl Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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कक्कय्या SD SD न्न नेन क चेकेलिटीतेकोेक क 


१ (पश्यति) = देखता है» |पइ्यति = देखता है 
=तथा 


{ तथा ने 
आत्मानम्‌ =आत्माको |^ “हों 
अकतीरम्‌ = अकती प्यति = देखता है 
यदा भ्रूतएथग्स 
तत एव च तिस्ता 
तत एव च [वस्ता 


नै 
400 


[, भूतपृथग्भावस्‌ दा 


DS NIRS न जे 


ततः, एव विस्तार; त 
व ` = जिस का र 
जिस कालमें | उस परमात्मा- £ 
त (के संक ( 
पृ ९6 
भूत- | भूतोंके न्यारे पुन त लो 0 
पृथग्भावम्‌ ( न्यारे भावको ज 


,_ (री १ 
संपूर्ण भूतोंका 
विस्तारस्‌ > | 
|एक परमात्मा- Bs विस्तार 
एकस्थम्‌ >. के संकल्पके |(पइ्यति) = देखता है 
(आधार सित |तदा =उस कालमें 


अनुपश्यति = देखता है ब्रह्म = | सचिदानन्द- 
घन ब्रह्मको 
च - तथा , संपद्यते प्राप्त होता है 


# अथात्‌ इस बातको तत्त्वे समझ लेता है कि प्रकृतिसे उत्पन्न 
इए संपूण गुण ही गुणोंमें बतते हैं । न्य 


HR दद Dh SS Sl SS 0 ri ->*>->> 


४ 
| 
| 
। 
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Kee CE ९ ९ ६०-६२ ETE A Ph Ph 


| ¦ अनादितान्निर्णलासरमात्मायमव्ययः । 
शरारस्थाऽप कान्तय न करात न!लप्यती। 
अनादित्वात्‌, निगुणत्वात्‌ , परमात्मा, अयम्‌, अव्यय 

र RN न, करोति, न, लिप्यते ॥ ३ १॥ 


प्‌ 


कोन्तेय 


9>)०->->->->->->->->->->->->-->->->> 


निगुणत्वा(* हु 
धी [ति =करता हे (आर) 
अयस्‌ = 
अव्ययः > अविनाशी a पायमान 
लिप्यते पाय 
परमात्मा =परमात्मा होता है 


यथा संगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। 
सवत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥ 


यथा, सवेगतम्‌, सौक्ष्म्यात्‌, आकाशम्‌ , न, उपलिप्यते, 
| सवत्र, अवस्थितः, देहे, तथा, आत्मा, न, उपलिप्यते॥३२॥ 


DSS SM SS Do ज -+9-+७- 


PORN” °" 


; { यथा =जिस प्रकार सूक्ष्म होनेके 
। न | सौक्ष्यात - ग है 
यात सवेत्र व्याप्त | : . ( कारण 

` ४ सवेगतम्‌ = र्ट 
9 २ हुआ (भी) के nr 

आकाशस्‌ = आकाश |उपलिप्यते ( नहीं होता है 


NRE EE A ->-०>->->->->->> 
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4 KS EE > न >*->->->* 
$ तथा = वेसे ही ( गुणातीत { 
१ सर्वत्र =सर्वत्र होनेके कारण |! 
१ देहे नदेहमे देहके गुणोंसे) { 
^ अवस्थितः = स्थित हुआ (भी)|न or. f 
१ आत्मा आत्मा उपत्तरिबि्े (नहीं होता है ५ 
उा917 OICTST ठाकतो बै Lams /) १ 
( यया नना ने रावः । } 
) Ce क्षेत्री Fa क न खो 
| थने कजा तथा है [रत ॥ ¦ 
| यथा, प्रकाशयति, एक; रविः, j 
६ क्षेत्रम्‌ क्षेत्री, तथा, ह तह हे ॥३३॥ $ 
A | १०३: लु 
$ भारत =हे अजुन शित & 

Y i i हे ८1 
" अयथा =जिस प्रकार | छळ ई 
शू ~ ति 
५ एकः =एक ही तथै उसी प्रकार १ 
| उहि ला क्षेत्री  =एक ही आत्मा 
| | कृत्लम्‌ > संपूर्ण ! 
! CN क्षेत्रम्‌ =क्षेत्रको | 
ऊतम्‌ > संपूण प्रकाशित 
{ ड डक प्रकाशबति- |! 
। लोकस्‌ सब्रह्माण्डको. करता है- 
| अथोत्‌ नित्य बोधखरूप एक आत्माकी ही सत्तासे 
१ संपूर्ण जड़वर्ग प्रकाशित होता है । 
शह ७० ७ SS मन ७ 
| क्षत्रक्षत्रज्ञयारवमन्तर ज्ञानचक्षुपा । ॥ 
रश 


| भूतप्रङ्ातमाक्ष च य विदुयान्त त परसू ॥ 
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४२४ श्रीमद्भगवद्वीता 
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| ्षत्रक्षे्रज्ञयोः, एवम, अन्तरम्‌, ज्ञानचक्षुषा 


भूतप्रकृतिमोक्षम्‌ , च, ये, विदुः, यान्ति, ते, परम्‌ ॥२४॥ 


एवम्‌ =इस प्रकार | ये = जो पुरुष 
० य 
क्षेत्र, 3 | ज्ञानचक्षुषा= ज्ञाननेत्रों 
ऱ्य 1९ 
क्षेत्रज्ञयोः $ 5 


= वे महात्माजन 
भूतप्रकृ ही _ | परब्रह्म 
मोक्षम्‌ ५) ¬ ( परमात्माको 
न्त = प्राप्त होते हैं 


विद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
क्षेतरक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगरास्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुनके 
संवादमें “क्षेत्रक्षेत््ञविभागयोग?? नामक 
तेरहवां अध्याय ॥ १३ ॥ 
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चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेदको जानना है । 
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इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः । 
स्गेपपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्तिच ॥ 
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म्‌ , ज्ञानम्‌, उपाश्रित्य, मम, साधम्यस्‌ , आगताः 
सगें, अपि, न, उपजायन्ते, प्रलये, न, व्यथन्ति, च ॥ २॥ 
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सर्वद्वारेपु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते। 
ज्ञानं यदा तदा विदयाहूंवड सत्तासद्॒त ॥ 
व्ठारेषु, देहे, अस्मिन्‌, प्रकाशः, उपजायते, 
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[नि जायन्ते विडे कुरुनन्दन ॥ 
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| रजसि प्रलयं गता कर्मसङ्षिषु जायते 
तथा प्रलीनस्तमासे मूढयोनिषु जायते 
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मूढयोनिषु, जायते ॥ १५॥ 


तथा 


तमोगुणके 
_ ( बढ़नेपर 


= सरा हुआ पुरुष 
(कीट पशु आदि) 


| \ a, Fe द्‌ ५ 
=\आसरैदबाले मढ क. 

| सू > मूढ योनियोंमें 

सनुष्यार्स योनिषु | तुक 
जायते =उत्पन्न होता है | जायते उत्पन्न होता है 


कमणः सुकृतस्याहुः सारिविक निमंल फलम्‌ 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ 
कर्मणः, सुकृतस्य, आहुः; सात्त्विकम्‌, निर्मलम्‌, फलम्‌ 
९ रजसः, तु, फलम्‌ , दुःखम्‌, अज्ञानम्‌ , तमसः, फलम्‌ १ ६ 
क्योंकि- 

 ©$सुङ्तस्य = सात्त्विक |कर्मणः त कर्मका 

 +# अर्थात जिस कालमें रजोगुण बढ़ता है उस कालमें । 
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Sn ६९-६३ -€२--६६ SR 


EE 


Vinay Avasthi Sahib, Bhuvan Vani Trust Donations 
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तु =्तां रजसः =राजस कसका १ 
सात्त्विक अथोत| फलम्‌ = फल )। ढी 


'वेराग्यादि ` 
$ निर्मलस > निर्मल 

> कस. सफल ८ 
* आहु = कहा हे.(ओर) 


भं ९4५ र ] | गते ज्ञ क व क : a A Ca ग है 


सत्त्वात्‌, संजायते, ज्ञान) 


RD ->->>->>->->-> de 


272 £] 


स्वात्‌ =सत््वगुणसे |च =तथा 


$ ज्ञानम्‌ > ज्ञान तमसः =तमोशुणसे 
पछ र संजायतें “उत्पन्न होता है ह | प्रमाद# ओ 
“घ्य. = और हा 
रजसः. =रजोगुणसे ` | मवतः =उतन्न होते हैं 
एव =निःसन्देह ( और ) $ 
लोभः =लोभ अज्ञानम्‌ = अज्ञान 


(उत्पन्न होता है) एव व =भी (होता है) 
उध्वं गच्छन्त सत्त्वस्थामध्यंतिष्ान्तराजसा 
वन्ययुणब्वात्तस्था अधा गच्छान्त तामसाः 


%-| इसी अध्यायके छोक १३ में देखना चाहिये । 
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NRE ललित HP PO -)३-५>->-> >>> 
| उर्ध्व गच्छन्ति, सत्त्वस्थाः, मध्ये, तिष्ठन्ति, राजसाः 
| जधन्यगुणवृत्तिस्था:, अधः, गच्छन्ति, तामसाः ॥१८॥ 
स इसलिये- 


ध्य 


प्रमाद और 

आळस्यादिमं 
(स्थित हुए 

= तामस पुरुष 


घोगतिको 
अर्थात्‌ कीट 
२ डि ॥ | पशु आदिनीच 
।सनुष्यलोकमं [योनियोंको 


=रहते हैं (एवं) | गच्छन्ति = प्राप्त होते हैं 


१ नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
| गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
{ न, अन्यम्‌, गुणेभ्यः, कतीरम्‌ , यदा, द्रष्टा, अनुपश्यति, 


{ गुणेभ्यः, च, परम्‌, वेत्ति, मठ्ठावस्‌ , सः, अधिगच्छति ॥ १६॥ 
और हे अजुन 


LEE 5 9 
I 


EF 


| यदा =जिस कालमें तीनों गुणोंवे 

= द्रष्टाऋ सिवाय 

राणा” 
` * अर्थात्‌ समष्टिचेतनमें एकीमावसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष । 
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( अन्यस्‌ = अन्य किसीको | [अति पे ; 
$ कतीरस्‌ =कती 2 सच्चिदानन्द- ( 
gl = नहीं ह = 
| अडपश्यति = देखता है | 
| अथोत्‌ गुण ही १ 
र गुणोसें वर्तते |: 
१ हं ऐ ष ५] 
{ देख न : |; से f 
i द्‌ १: *पको १ 
{ च्च = आर छ ला ) ९ ज़ ह कक ~ { 
१ गुणेभ्यः = तीनों व ह अच्छेति आग धा |, 
र गुणानेतान [त्य i वश, 
। 5जानतानतात्य तन्दटइ 1 वान्‌ । 
| जन्मशत्ुजराहुन्स्ावसुत्ती- ्जवश्ुत। २२ 
$ युणान्‌, एतान्‌ , अतीत्य, त्रीन्‌ , देही, ` दहस मुद्गवान्‌ , 
न्ससत्यज भे ० 
न्ममृत्युजरादुःखं;, विमुक्तः, अमृतम्‌ , अश्नुते ॥२०॥ 
तथा यह-- 
देही > पुरुष | दे व 
ह्‌ 
Sl = उत्पत्तिके 
एतान्‌ =इन (कारणरूप 


* त्रिगुणमयी मायासे उत्पन्न हुए अन्तःकरणके सहित इन्द्रियोका अपने 
अपने विषयोंमें विचरना ही गुणोंका गुणोंमें बर्तना है | 

1 बुद्धि, अहंकार और मन तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, पांच 
भूत, पांच इन्द्रियोंके विषय, इस प्रकार इन २३ तच्योंका पिण्डरूप यह 
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[त्रीन्‌ "तीनों 
} गुणान्‌ = गुणोंको विमुक्तः = मुक्त हुआ 


अमृतम्‌ = परसानन्दको 


> AR पत्यु 


F 
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न्‌, त्रीन्‌ , गुणान्‌ , अतिवतते २ १ 


2 


इत्त प्रकार भगवानके रद्ृश्ययुक्त वचनोंको सुनकर अर्जुनने पूछा कि 
हे पुरुषोत्तम: 
एतान्‌ =इन | च्‌ = और 
ह हू, त किमाचारः | [Re 
=णण °= ०७ 
शुणान्‌ जगुणा आचरणोंवाला 
अतीतः = अतीत हुआ पुरुष |, ` | है 
कैः लिक हि (भवति) ८ होता है 
लिङ्गः | लक्षणोंसे (युक्त) __ ऐरण) 
=होता है प्रभो > हे प्रभो 


15 अमन 
कृतिसे उत्पन्न होनेवाले गुणोंका ही कार्य है इसलिये इन 
उत्पत्तिका कारण कहा है | 

इ क 9 9.३ कर आर आर 
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SSS <<. Se Sh Se ४ Dr A A A के 
( मनुष्य / |न्रीन्‌ तीना 

कथम्‌ >किस उपायसे |शुणान्‌ गुणोंसे A 
एतान्‌ =इन अतिवर्तते = अतीत होता है १ 


४ 


® नत प्र 
प्रक 3 न्यु गर 


>- ->> 


पाण्डव स है. अजुन 
1 रो पुरुष Do 
( ह ) कड्या |तमागुणक 
Be लोह = कार्यरूप 
क य ~ 0५ 
प्रकाशम्‌ कार्यरूप (हलत 
(प्रकाशकाक 
च. सर र 
(0 ळे: ०७ 
ज गु ण को 
रिजोगुणके न्‌ -न (तो) 


प्रवृत्तिम्‌ >/कार्यरूप | 
[प्रवृत्तिको | संप्रवृत्तानिर्‌ प्रवृत्त होनेपर 


- + अन्तःकरण और इच्द्रियादिकोंमें आळस्यका अभाव होकर जो एक 
प्रकारकी चेतनता होती है उसका नाम प्रकाश है | न 
1 निद्रा और आलस्य आदिकी बरहुलतासे अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंमें 
चेतनशक्तिके ल्य होनेको यहां मोह नामसे समझना चाहिये | 
eR EC eC EK EEK क क > 
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 द्रेष्टि = बुरा समझता है | निवृत्तानि = निवृत्त होनेपर 
( उनकी ) 


1 .. 
| 
१ 


| 

गुण ही गुणोंमें | 
न | 

} 


बतेते है 
= ऐसा 
समझता हआ 
=गुणोंके द्वारा (मता 
विचलित |" दि $ 
न | नहीं किया (सच्चिदानन्दघन ‡ 
= 
विचाल्यते |जा सकता परमात्मा 
पो 
(हे ( और ) एकीभावसे) $ 
% जो पुरुष एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामे ही नित्य एकीभावसे स्थित । 
हुआ इस त्रिगुणमयी मायाके प्रपश्चरूप संसारसे सर्वथा अतीत हो गया { 
क गुणातीत घुरुषके अभिमानरहित अन्तःकरणमें तीनों युणोंके / 
; 1 ; कायरूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहादि इत्तियोके प्रकूट होने और न होनेपर ४ 
किसी कालमें भी इच्छा द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं यही उसके गुणोंसे 
; होनेके प्रधान लक्षण हें । | 
अध्यायके श्लोक १९ की टिप्पणीमें देखना चाहिये | 
RE EEE kk क 
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अवतिष्ठति =स्थित रहता हे | उस श्थितिसे 
पते के चलायमान नहँ 
( एवं ) [होता है 


< हु' स्वसुख स्थ सस्‌ Ce 0 ) ४ 
ले श्ले उ FET यी 
तुट्यप्रियाग्रियो धीरस्तुळ छत पसंस्तृतिः तेः 
दुःखसुखः, स्वस्थः, f 

1 

६ तुल्यप्रियाप्रियः, धीरः, तुळ्या शिक १ 
शी प 
शं ट्क / का A 
र निरन्तर “= ए है / 
$ स्वस्थः . = आत्मभावमें 4: 7 “33 1 
“ [स्थित हुआ | ५४ ४ [जो प्रिय और * 
आओ ।दुःखसुखको ।तुल्य- _ |अप्रियको § 
४ ससदुःख- _ ने र 
छा । समान समझने- | प्रियाप्रिय |बराबर [1 
i जुका वाला है (समझता हे 
|! ( तथा ) ( और ) / 
00 (मिट्टी पत्थर अपनी निन्दा ४ 
$ लो ुबरणमें |= __|स्ुतिमेंभी + 
‡ ठोष्टाइम न्दात्म- =| + 
| कान [समान भाव त समान्‌ सः 
। वाढा (और ) [वाला ह 17 
$ 

| मानापमानयांस्तुल्यस्तुल्या[मत्रारपक्षया ( 
सवारम्भपारित्यागी युणातातः स उच्यत ॥ १ 
kee keke Ek EEN A A A 
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मानापमानयोः, तुल्यः, तुल्यः, मित्रारिपक्षयोः 
सवीरम्भपरित्यागी, शुणातीतः, सः, उच्यते ॥२५॥ 


ce वह्‌ 
[संपूण आरम्भोंमें 
त द तीपनके 
तुल्य | | सबोरम्भ- तात 
ही तत आभिमान 
परत्यागा | 
य राहत हमी 
2] द (पुरुष 


१ 
3५ गीत; = गुणातीत 


७ ॥ उच्यत >कहा जाता है 
मां च याऽ 5५४ ग मक्तियोगेन सेवते । 
युणान्समतीत्यतान्त्रह्मभ्भयाय कल्पते ॥ 


, च, यः, अव्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, 
:, गुणान्‌ , समतीत्य, एतान्‌ , ब्रह्मभूयाय, कल्पते ॥ २ ६॥ 
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च =और भक्तिः _ pe योगके 
-$यः = जो पुरुष योगेन ह्ारा* 


अव्यभि- साम्‌ = मेरेको 
वि | =अव्यभिचारी |` उम 
चारे सेवते = निरन्तर भजता है 
% केवळ एक सवशक्तिमानू परमेश्वर वासुदेव भगवानूको ही अपना 
३ स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमानको त्याग कर श्रद्धा और भावके सहित 


$ परम प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको अव्यभिचारी भक्तियोग कहते हैं | 
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{सः वह [स्िदानन्द्‌- १ 
+ एतान्‌ =इनतीनों ` घन ब्रह्ममें १ 


~” ब्रह्मसूयाय 
गुणान्‌ ` =गुणोंको द | एकीभाव । 
अच्छी प्रकार पाद नेके वे 


समतीत्य = | करके कजी 
उल्लङ्घन करके | कल्पते 


टन 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाइमघ । 
शकु) | श के ॥ } 

शातस्यच धमस्य एर 

ब्रह्मणः, हि, प्रतिष्ठा, अहिः 


शाखतस्य असमस्य, छ 


ह 
तथा 
अव्ययस्य = अविनाशी 
त्राणः = परब्रह्मका एः LS आओ 'अखण्ड 


-] 


$ असतस्य.  असृतका ` |सुखस्य = आनन्दका 
च्च - तथा अहम्‌ ऱ्मैं 
४ शाखतस्य = नित्य ऱ्ही 
धर्मस्य . =धर्मका प्रतिष्ठा - आश्रय हूं 
अर्थात्‌ उपरोक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाखतधर्म 
तथा ऐकान्तिक सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं इसलिये 
इनका मैं परम आश्रय हूं । 


-६+-६+ 
जा? 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्वीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभाग- 
योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 


ER FR ELLE HR वटेत्शोतलोणिटित्केल्टि 


१ 
/ 
| 
प 
/ 
| 
= और bred ०) (एकरस | 
। 
॥ 
। 
{ 
{ 
। 
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छे 
श्रीपरमात्मने नम: 
९१३४-०१ 
शा ऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 


:, वेदवित्‌ ॥ १॥ 


कि हे अर्जुन- 
[ब्रह्मारूप मुख्य 
=' परमेश्वररूप । शाखाबाले! 
शाम्‌) |, = 
मूलवाले*(ओर) (( जिस ) 


ऋ आदिपुरुष नारायण वासुदेव भगवान्‌ ही नित्य और अनन्त तथा 


सबके आधार होनेके कारण और सबसे ऊपर नित्यधाममें सगुणरूपसे वास 
करनेके कारण ऊध्वनामसे कहे गये हैं ओर वे मायापति सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ही इस संसाररूप वृक्षके कारण हैं, इसलिये इस संसारब्क्षको 
उर्ध्वमूळवाढा कहते है । 


ने उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उत्पत्तिवाला होनेके कारण तथा नित्य- 


घामसे नीचे ब्रह्मलोकमें वास करनेके कारण हिरण्यगर्भरूप ब्रझाको परमेश्चरकी 


कहा है और वही इस संसारका विस्तार करनेवाला होनेसे 
है इसलिये इस संसारबृक्षको अधःझाखावाला कहते हैं । 


Meee EOC ETS HS +9--+ ज्िणते चि याची-यक 


| 


FA EE ५-३ ०९ Cr EE EE EE DP -+७--५७- उठ कछ कछ कको -+०--+०9--+०--+०- 


| Vinay Avasthi SenbteyarpVeni Trust Donations ४४ ५ 


| HR दादा ६+-&4- शा सक्रेकी-िकिय रेल क्र फी की पी फल क 
| § Fe संसाररूप डर 
| र अव्ययस्‌ =अविनाशी$ ।यः | 
हि तह नकहतेट 
ह} (तथा ) 
र र यस्य म जिसके 

१ छन्दांसि =वेद्‌ 4 

पणीनि . >पत्ते ४ र 


| 
र 
| 
र 
१ 
प 
| 
युणप्रवृद्ा विषऽनन(लाः । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि 
कर्माइबन्धीनि मनुष्यलोके॥ ९॥ | 

# इस वृक्षका मूळ कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाठले { 
इसकी परम्परा चढी आती है इसलिये इस संसारवृक्षको अविनाशी कहते हैं। । 
{ 

{ 

{ 

{ 


1 इस बृक्षकी शाखारूप त्रह्मासे प्रकट होनेवाळे और यज्ञादिक काके 
द्वारा इस संसारवृक्षकी रक्षा ओर बृद्धिके करनेवाले एवं शोभाको बढ़ानेवाळे 
होनेसे वेद्‌ पत्ते कहे गये हैं । 


ग भगवानूकी योगमायासे उत्पन्न हुआ संसार क्षणभन्नुर, नाशवान्‌ 
और दुःखरूप है, इसके चिन्तनको त्यागकर केवळ परमेश्वरका ही नित्य 
निरन्तर अनन्य प्रेमसे चिन्तन करना वेदके तात्पर्यको जानना है । 
EE  ke -€€--६& ६६-६६ €<€४%%->->२*->->->->>->-> शलक 

a 


11 धळ हे >... यायी ५ Bak = 
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39-+9-+9-५७-+9-49-43-+9-+9-+५-+-७६ 
[ अधः, च, उध्वम्‌, प्रसृताः, तस्य, शाखाः, गुणप्रवृद्धा: | 
विषयप्रवालाः, अधः, च, मूलानि, अनुसंततानि, 
les -कर्मानुबन्धीनि, मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 

F २ ५ ओर हे अजुंन- 


८ ऊपर सर्वत्र 


( तथा ) 


१ 
| = मदुष्ययोनि 
1 
७ “0. ~ HN, र 
[दिव मनुष्य |बन्धीनि |बांधनेवाली 
_|और तिर्यक अहं 
शाखा: -।ओर तिर्यक्‌ हंता ममता 
(आदि योनि- |मूलानि और वासना- 
(रूप शाखाएं† रूप जड़ें 


नाप“ 


कै शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध यह पांचों स्थूल देह और इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण उन शाखाओंकी कोपलोंके रूपमें कहे गये हैं | 

] सुख्य शाखारूप ब्रह्मासे संपूर्ण लोकांके सहित देव, मनुष्य और 
तिर्यक्‌ आदि योनियोंकी उत्पत्ति और विस्तार हुआ है इसलिये उनका यहां 
शाखाओंके रूपमें वर्णन किया है । 


| 
| 
{ 
। 

प खु ! | 
| 
| 
/ 


>> >> की हब 
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€<-€< 


[oS ~ अ ५ 
(विचारकालमें) |आदिः त्आदिहाँ 
/ केवळ पूर्वक्ृत कमेकि फलको भोगनेका ही अधिकार है और मनुष्ययोनि 
{ नवीन कमोंके करनेका भी अधिकार है । 
{ # इस संसारका जैसा खरूप शाख्रोमे वर्णन किया गया है और जैसा 


देखा सुना जाता है वैसा तत्त्वज्ञान होनेके उपरान्त नहीं पाया जाता जिस 
प्रकार आंख खुळनेके उपरान्त खप्तका संसार नहीं पाया जाता | 
{ † इसका आदि नहीं है यह कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी 
{ परम्परा कबसे चली आती है इसका कोई पता नहीं है । 
E+ 


DS SS SS Ci sk i +9--+०- 


{१ (अपि) =भी (ऊर्ध्वम्‌) = ऊपर 4 
| अधः =नीचे अनु- [सभी लोकां /: 
च = और संततानि (व्याप्तो रही हे |. 
| न रूपमस्येह तथोफलथ्णपेक ` 
| नान्तो नचादिन चसुत्रतिछा ।. ¦ 
+ अश्वत्यमन - Ee बेल $ 
† मसङ्गशख्रेण छ ताला । 
१ न, रूपस्‌ , अस्य, इह, 'तथां ‘is न्तः, न, { 
4 च, आदिः, न, च, संप्रति, | एनम्‌, | 
| सुविरूढमूलम्‌ , असङ्गशस्त्रेण, बेर, 5 क ३ ॥ र 
॥। परन्तु- ४४ ७2” / 
४ अस्य - इस संसारवृक्षका |न = नहीं { 
| रूपम्‌ = सरूप (जैसा कहा है) उपलभ्यते = पाया जाता है* 
४ तथा “वसा ( यतः) =क्याकि / 
४ ह =्यहां न =न (तो इसका ) 
| 
। 
{ 
{ 
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[ च्च = और [अहंता ममता 


{न = सुविरूढ- |और वासनारूप 
~ मूलस्‌ |अति ढ़ मूलों- 


ऱ्य 
"ट्री 


[ संसाररूप 


le ट | 
न न अश्वत्थम्‌ 
पीपळके वृक्षक 


[ अच्छी प्रकौरसे| ..> 
स्थिति ही हे 


डत 


EF KE -६+--६+- KC CE EE EE EEF A A २२-२० ३०-३४ A ND +>-+9- ३ 
क हि हँ कि ति 


->५ 


असङ्ग 
शस्त्रेण 


प 

| 

१ 

| ग्यरूप] 
| 0 शखक्वारा 
j यी `” (छित्ता काटकर! 
{ ६ पदं तत्परिमा्भितव्यं 

। मना न निवर्तन्ति भूयः । 
| तमेव चाद्यं पुरुष प्रप्य 
{ 

{ 

{ 

( 

1 

{ 


यतः प्रब्वात्तः प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ 


* इसका अन्त नहीं है यह कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी 
परम्परा कबतक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं है । 

गी इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है यह कहनेका यह प्रयोजन 
है कि वास्तवमें यह क्षणभङ्गुर और नाशवान्‌ है । 

1 अह्मछोकतकके भोग क्षणिक और नाशवान्‌ हैं ऐसा समझकर इस 
संसारके समस्त विषयभोगोंमें सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयताका न 
$ भासना ही दद वेराग्यरूप शस्र है । 

पु $ स्थावर जङ्गमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तनका तथा अनादिकालसे 


अज्ञानके द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासनारूप मूलोंका त्याग करना { ड | 


64.०. नल 


ई 


EE OY ->-->->->-->->->-*>->-*->-->>->>->-->->> 


क र) rT ce १ 

| = उसके उपरान्त (यह्‌) f 

तत्‌ =उस ` | पुराणी = पुरातन | 

परमपद्रूप | को. 

पदम्‌ = | र संसारवृक्षकी १ 

परमेश्वरको ० प्रवात 1110 

परिसागि- अच्छी प्रकार | रह खरको 4 

हि ~ ~| मसला A 

तव्यस्‌ खोजनाचाहिंये हुई हे ¦ 

(कि) तम्‌ | ४१ 

यस्मिन्‌ = जिसमें एव < हा | 

| : र गताः =गये हुए पुरुष । आद्यम्‌ > आदि | 

| 101 फिर ` |पुरुषम्‌ २ पुरुष नारायणके । 
| । पीछे संसारमें (स) 

। निवतन्ति (नहीं आते हैं |प्रप्ये =शरण हुँ । 

= और : (इस प्रकार दृढ़ / 

{ यतः =जिस परमेश्वरसे निश्चय करके) ४ 

! 


Vinay Avasthi अनणुषु ani Trust Donations (१) ४ & 


RE दरा सरदारास < A BN 
ह त्‌ श्र 


$ ततः, पदम्‌, तत्‌ , परिमागितव्यम्‌ , यस्मिन्‌, गताः, न, ४ 

ब तरि जो 
निवतोन्त, भूयः, तम्‌, एव, च, आद्यम्‌, पुरुषम्‌ , प्रपद्ये, 
यतः, प्रवृत्ति, प्रसृता, पुराणी ॥ ४॥ . | 


> 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा | 
|) अध्यात्मनित्या विनित्रत्तकामाः । 
! दन्देविसुक्ताः सुखटुःखसंज्े 
१000 Ne 
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| निर्मानमोहाः, जितसङ्गदोषाः, अध्यात्मनित्या 

j बिनिवृत्तकामाः, इन्द्रः, विसक्ताः, सुखदुःखसंजञ 
च्छन्ति, अमूढाः, पदम्‌, अव्ययम्‌, तत्‌॥ ५ ॥ 


| (अच्छी प्रकारसे 
विनिवृत्त- |नष्ट हो गई है 
कासाः | कामना जिनकी 


।( ऐसे बे ) 


Cn 


जीत लिया है |सुखढुःख- सुखदुःस्व 


? डर 
A! 
| 


ग _आसक्तिरूप संश नामक 
| दोष जिनने 'इनेः = इन्द्रो 
( और ) विसुक्ताः = विसुक्त हुए 
[परमात्माके ।अपूढाः =ज्ञानीजन 


श्थ्य 
हज! 
हनन 


ek EEF EE EE ETE A ही 
2 


१ जाग सरस हे [तत =उस 
नित्याः निरन्तर स्थिति | अव्ययस्‌ = अविनाशी 
(जिनकी पदम्‌ =परमपदको 
(तथा) गच्छन्ति =प्राप्त होते हैं 


। न तद्धासयते सूया न शशाङ्का न पावकः । 
| यहा न निवतन्ते तडाम परस सम ॥ 
न, तत्‌, भासयते, सूर्यः, न, शशाङ्कः, न, पावकः, 


यत्‌, गत्वा, न, निवतेन्ते, तत्‌ , धाम, परमम्‌, मम ॥६॥ 
और- 


सन 
सूयः >सूर्य 


डंडे 
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ब्र 

$ ई 

ई 

| 

{ 
हि 
a 
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A र ८. 
$ - (प्रकाशित कर [यत्‌ >जिस परमपदको १ 
ना १ रू 
A सकता ह |गत्वा # प्राप्त होकर श्‍ 
De | ( मनुष्य ) 
१ शशाङ्कः =चन्द्रमा ९ | 
by स्‌ र ~ ~ 2 ट्र 
A Sa निवर्तन्ते (नहीं आते हैं. # 
fi न = ५ f 
१ पावकः अभि ही ह्य त र 
५ 1 (अंकोगितकर ॥ हभ सरा ॥ 
| (भासयते) =, सकता है ।परमम्‌ २ परम |! 
f कता हे स्‌ i 
हर शु , 
A (तथा) धाम सधाम हेर 
! मभेवांशों जी 
^ समवाशों जावळाक जावधूतः सनातन | 

डल >> 
$ मनःपछानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 
! म, एव, अंशः, जीवलोके, जीवभूतः, सनातनः, 


EEF EC KE EE EE CAS 


स 
मनःषष्ठानि, इन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि, कर्षति ॥ ७॥ . 
और हे अर्जुन- 
॥ीवलोके = इस देहमें एव सही 
रीवभूतः = यह जीवात्मा |सनातनः = सनातन 
- मेरा अंशः =अंदा है। 

# परमधामका अर्थ गीता अध्याय ८ छोक २१ में देखना चाहिये। 
3 जैसे विभागरहित स्थित हुआ भी महाकाश घटोंमें पृथक्‌ प्रथककी 
भांति प्रतीत होता है वैसे ही सब मूतोंमें एकीरूपसे स्थित हुआ भी 
परमात्मा पृथक्‌ प्रथकूकी भांति प्रतीत होता है, इसीसे देहमें स्थित 


जीवात्माको भगवानूने अपना सनातन अंश कहा है | 
FEE Ee CK -€+--€+ EEE ->->> A > -+७-+७- 
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(और बही इन) | मनः- | सनसहित ] 


| षष्ठानि पांचों | 
ति नियुणमयी इन्द्रियाणि-- इन्द्रिय | 
क्य न्य र्‌ खित | इलि (आकर्षण 
श्या [हुई कषात्‌ = ! र्त है ॥ 


। 
शरार यदवात्नाति यच रः। ¡ 
ग्रहीलेतानि संयाति वाएुर्गन्धानिबाशयात्‌॥ 


शरीरम्‌ , यत्‌, अवाम्नोति, यत्‌, च, अपि, उत्क्रामति, ईश्वरः, 4 


ग्हाखा, एतान, सयात वायुः, गन्धान्‌ ,इव, आशयात्‌ ८॥ 
केसे कि- 


वायुः =वायु उत्क्रामति = त्यागता है 
| आशयात्‌ = गन्धके स्थानसे | (तस्मात्‌) उससे 
गन्धान्‌ > गन्धको इन मनसहित 
है जैसे ए [नि त्य 
| इव. =जैसे ह | 
(ग्रहण करके ले गृहीत्वा = ग्रहण करके 
जाता है वैसे ही) |च फिर 
Rs यत्‌ जिस 
इश्वरः 
स्वामी जीवात्मा| शरीरस्‌ =शरीरको 


= भी अवाप्नोति = प्राप्त होता है 
Ee पहिले | (तस्मिन्‌) = उसमें 
शरीरको |संयाति =जाता है 


-६+-६९-६+-€६५-६+ CEE EF CE CE EE A 9 A 9-9 +७-५७- 


प 
! 
| 
। 
| 
$ 
इन्द्रियॉको | 
! 
| 
। 
| 
! 


| 
। 
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EE Ei er ES RE KF HY A 202 आ 20:22 0022 20 ०० 22४: 
> ऱ्य 9 पा र्‌ पा © ०, च्‌ ७ वक ण] क्ट नो च्‌ 
¦ शरोत्रं चक्षुः स्पशनं च रसनं घाणसेव च । 
१ अ LR षटु य झन गायं Lon नपसे ळे 
3 आधष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसवत ॥ 


१ श्रोत्रस्‌ , चक्षुः, स्पर्शनस्‌ , च, रसनम्‌ हे 
अधिष्ठाय, मनः, च, अयम्‌ , विषयान्‌ , उपसेवत | & ॥ 
५ और उस शरीरमें स्थित हुआ- 

5 अयम्‌ =यह जीवात्मा |च = और 

$ श्रोत्रम्‌ =श्रोत्र मनः =मनको 

( चक्ष: =चक्ष [आश्रय करके 
१ च = और अधिष्ठाय = अर्थात्‌ इन 


स्पर्नस्‌ =त्वचाको (सबके सहारेसे 
च्‌ =तथा एव =ही 
रसनम्‌ =रसना विषयान्‌ = विषयोंको 
घ्राणम्‌ २ घाण उपसेवते = सेवन करता है 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि युञ्जान वा गुणान्वितम्‌ 
वयूढा नाइुपश्यान्त परयान्त ज्ञानचक्षुषः ॥ 
उत्कामन्तम्‌, स्थितम्‌, वा, अपि, भुञ्जानम्‌ , वा, गुणान्वितम्‌, 
विसूढाः, न, अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति, ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ 
परन्तु- 
[शरीर छोडु- वि | शरीरमें स्थित 
| उत्क्रामन्तम्‌- कर जाते _ (हुएको (और) † 
।हुएको विषयोंको 
__ | अुल्लानम्‌ = 
{वा = अथवा DE | भोगते हुएको 


EDS I €--६+ -€>-€*+ "€२-€ %%->->->-- ->->->->-->->> > 
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१ वा = अथवा ( केवल ) 


| तीनों गुणोंसे र 
गुणान्वितम्‌ | [लाउ हे | ज्ञानरू 

{ न युक्त हुएको २ नेत्रोंवाले 

| टी पे ] री i 
विमूढाः = अज्ञानीजन (ज्ञानीजन ही ) 

५ =नहीं न्न 
न हि न हां Lo त (८ 

|, (विल अप ह पश्यन्ति = ) क 
अनुपश्यन्ति = जानते हैं ( जानते 


4] 
ET 
~ 

५ ~) 
कि 

छै र 

| aU 


^ यतन्तो योगिनश्चन पश्यन्त्यासन्यवा 


“क 
224 
टु 
हुँन क । 


ष्र 
यतन्तः, योगिनः, च, एनम्‌, पश्यन्ति, आत्मनि, अवस्थितम्‌, 
* यतन्तः,अपि,अङ्गतात्मानः,न,एनम्‌,पश्यन्ति,अचेतसः। १ १! 


रे ७ 
र क्योंकि- 
४ योगिनः = योगीजन 
अन्तःकरणको 
डु ! (भी) |अङ्ृतात्मानः| तुह 
{आत्मनि =अपने हृदयमें |S ह्‌ 


त (किया है ( ऐसे 
{ अवस्थितम्‌ = स्थित हुए अचेतसः = अज्ञानीजन 


१ एनम्‌ = इस आत्माको (तो) 
हन्तः bi करते यतन्तः > यत्न करते हुए 

| हुए ही अपि “भी 
तत्त्वसे जानते |एनस्‌ =इस आत्माको 


Ei) 
गी 
RR EC EE -६६--६५- CR AEF OE Ee ES LY ->- ->-> A A A 


RRR RR 


त TPT 00 50. रछ ns 


Vinay Avasthi इन्नर्पाख/०£श/छा Trust Donations ४ 00९ प्‌ 
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यदादित्यगतं तजी जगद्ासयतशखलम्‌ । | 
श यच्चन्द्रमसि यच्चाग्र तसेजा बिड मासमकम्‌॥ | 


यत्‌ , आदित्यगतम्‌ , तेजः, जगत्‌, म | 
^ थत्‌ ,चन्द्रमसि, यत्‌, च, असो, तत्‌, तेजः,विडि,मामकम्‌१२ १ 
१ और हे अजुंन- शी 
“यत्‌ च्जो चन्द्रमति - | दमाने न 
६ तेज सतेज ` छि £ 
A ५ ८ स > 
१ आदित्य- | सूयेस स्थित ( आर) 1 
५ गतम्‌ हुआ यत्‌ >जो (तेज) } 
१ अखिलम्‌ = संपूर्ण अञ 5 अमिमें | 
५ जगत्‌ = जगतको ( स्थित है ) 
कि | प्रकाशित तत्‌ स्उसको(तू) ई 

भासयते = र FN | 

करता है |मामकम्‌ =मेरा ही 

च '  ऱ्तथा तेजः =तेज { 

यत्‌ =जो (तेज) विद्धि =जान र 

गासावश्य च भूतान वारयाम्यहमाजसा |; 


पुष्णाम चाषधाः सवाः सामा गूता रसात्मक 
गास्‌, आविश्य, च, भूतानि, धारयामि, अहम्‌, ओजसा, ¢ 
पुष्णामि, च, ओषधीः, सवीः, सोमः, भूत्वा, रसात्मकः॥१३॥ 


२» 

27 

$ थिवी ०७५ 

। च्च -ओऔर गास्‌ ८ एथवीम 1 
/ अहम्‌ =मैं (ही) ।|आविशय प्रवेश करके | 
कसा << ६६-६६ TS €€/-£# ६ र न ->*->>> » 
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{ ओजसा = अपनी शक्तिसे [सोमः =चन्द्रमा 
| भूतानि =सब भूतोंको |भूत्वा = होकर 


| धारयामि =धारण करता हूं |सर्बीः = संपूर्ण 
> हज UY 
|च न्स [ओषधियोंको 


१ ओषधीः =| अथोत्‌ 
! रसात्मक ७. ७ वेर k 
` पन्ता 
१ अहे वानरो भूता प्राणिनां देहमाश्रितः । 
$ प्राणापानसमाएुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम ॥ 
१ अहम्‌, वश्वानरः, भूत्वा, प्राणिनाम्‌, देहम्‌, आश्रितः 
$ घाणापानसमायुक्तः, पचामि, अन्नम्‌, चतुर्विधम्‌ ॥१४॥ 


हु 


ग 
/ न तथा-- 
अहम्‌ =भमै ( ही ) प्राण और 
$ प्राणिनाम्‌ = सब प्राणियोंके |" =| अपानसे 
देहस्‌ =शरीरमें रे [कः युक्त हुआ 


र. आश्रितः = स्थित हुआ चतुर्विधम्‌ = चार» प्रकारके 


च्छ 
; ७ वेश्वानर 
वेश्वानरः = न्म्‌ =अन्नको 
र अ = अन्नको | 
1 ; भूत्वा > होकर पचामि =पचाता हूं 
| 


* भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य ऐसे चार प्रकारके अन्न होते हैं 
जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है जैसे रोटी आदि और जो 
जाता है वह भोज्य है जैसे दूध आदि तथा जो चाटा जाता है वह 
से चटनी आदि और जो चूसा जाता है वह चोष्य है जैसे ऊव आदि। 


ह SF 
क ९-6 नसक्दा EC EE KK A 0-9 $ 
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£ 1 


पा अत वितर 
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PD हाता... 
सवस्य चाह हाद सानावष्टा 

१ मत्तः सूस वज्ञानमपाहन्‌ क । 

छ वृद्ध सव्रहमव हल: | । 

॥ वृदान्तकृह्ट्दावदव चाहम्‌ ॥१५॥ 

स्वस्थ, च, अहम्‌, हृदि, संनिविष्ठः, 'मत्तः, स्मृतिः, 

, अपोहनम्‌, च, वेदैः, च सर्वे, अहम्‌ , एव, 

वेद्यः, वेदान्तकृत्‌ , वेदवित्‌, एव, च, अहम्‌ ॥ १ ५॥ 


डे क 01 


> 


९17 


ki = और न = और 
अहम्‌ में (ही ) अपोहनम्‌ = अपोहन 
सर्वस्य =सब प्राणियोंके |( भवति ) = होता हे 
हदि. तह | च उ और 
वीर अन्तयौसी- |सवैः =सब 

ठ रूपसे स्थित हूं वेदैः = वेदों्वारा 
( तथा ) अहम्‌ समैं 


मत्त = मेरेसे ही एव =ही 
स्मृतिः > स्मृति बै [जाननेके 
ज्ञानम्‌ > ज्ञान > योग्यहू | (तथा) 


# विचारके द्वारा बुद्धिमें रहनेबाळे संशय, विपर्यय आदि दोषोंको 
हटानेका नाम अपोहन है । 

ग सर्व वेदोंका तात्पर्य परमेश्वरको जनानेका है इसलिये सब वेदोंद्रारा 
जाननेके योग्य एक परमेश्वर ही है । 

ee Ce Ee EE + 99 
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0000 SN IRE VICE 
{ वेदान्तकृत्‌ = वेदान्तका कतो (भी) 
{च -ओर 


न को 

शं वेदवित्‌ 5 2 न क 
‡ द्वाविमों पुरुषों लोके क्षरश्च 
{क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽ 


> ->-->>->-> >>->->->->-२-->->-->->>->-->-->--> 


७३ कं 7; 
` 


| हो, इमौ, पुरुषो, लोके, क्षरः, च, अक्षरः, एव, च 
| | क्षरः, सर्वाणि, भूतानि, कूटस्थः, अक्षरः, उच्यते ॥१६॥ 
j तथा हे अजुन-- 
ठोके =इस संसारमें |सरबीणि = संपूर्ण / 
$ क्षरः = नाशव र पाणयाक 
$ न i भूतानि | HoT । 
९ च्‌ = और शरीर तो । 
/ अक्षरः > अविनाशी क्षः =नाशवान्‌ | 
एक. "भो ह आर ! 
( इमौ यह कूटस्थः = जीवात्मा 
{ठो =दो प्रकारके* अक्षरः =अविनाझी ( 
पुरुषो =पुरुष हैं (उनमें) [उच्यते =कहा जाता है { 
४ उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः 
{ 0 > | 
¦ यो लोकत्रयमाविश्य बिमत्यव्यय ईश्वरः ॥ } 
अध्याय ७ छोक ४-५ में जो अपरा और परा प्रकृतिके नामसे 
याय १३ छोक १ में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके नामसे कहे । | 
हां क्षर और अक्षरके नामसे वर्णन किया है । { 
ने > ने जे 32-59: 9 +9-39# छः ५ 
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१ उत्तमः, पुरुषः, तु, अन्यः, परमात्मा, इति, उदाहृतः) | 
१ यः, लोकत्रयस्‌, आविश्य, बिभति, अव्ययः, ईश्वरः ॥१७॥ + 
fh तथा उन दोनासे- ग 
१ उ कु. ड़ स ऱ्य | क ध्य णा 
^ उत्तमः =उत्तम |e ई सबका धारण ; 
१ बिभाति & > 4 
* पुरुषः = पुरुष षिणकरताह / 
म तु ती एवं ) ५ 
( अन्यः स्अन्य ही है |अव्ययः = अविनाशी ॥। 
र (कि) ईश्वरः = परमेश्वर (ओर) । 
{यः -- जो परमात्मा = परमात्मा 

^ लोकन्रयस्‌ = तीनों लोकोंमें |इति ऋ ऐसे 


> क़ ~ 
आविदय = प्रवेश करके ।!उदाहतः =कहा गया है 


यस्माइक्षरमतीतोऽहमक्षणदपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 


यस्मात, क्षरम्‌, अतीतः, अहम्‌ , अक्षरात्‌ , अपि, च, उत्तमः, 
अतः, अस्मि, लोके, वेदे, च, प्रथितः, पुरुषोत्तमः ॥ १ ८॥ 


<= 


[त= क्योवि अविनाशी 
यस्मात क्योकि | उदात = | अ 
~ ट्‌ 
अहम्‌ =में 2. 
हीट य. अपि सभी 
चर | ERE ज$नण | उत्तमः उत्तम हूं 
क्षेत्रसे ता ट स्वा 


अतीतः= सर्वथा अतीत हुँ लोके =लोकमें 
( मायामें स्थित) ।वेदे =वेदमें ( भी ) 


Ree EC AEE TE ETEK HT POA SD 
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Ce -€+-६+ EE EEK A A -२०--७७- YY श्र 


श्र 
{ पुरुषोत्तमः = पुरुषोत्तम प्रथितः = प्रसिद्ध 
| (नामसे) अस्मि =हूं 

r+ त्‌ ॥ र 
१ यो मामेवमसंमूटो जानाति पुरुषोत 
(स सर्वविदिति मां सर्पम्‌ 
| यः, माम्‌, एवम्‌ , अससूढः, जाना त, एुरुषांत्तसम्‌ 
$ सः, सवेवित्‌ , भजति, माम्‌, सबभावेन, भारत ॥१६॥ 
१ भा =हे भारत [सः =वह्‌ 
५४ हु क 
{ 1 इस प्रकार सर्ववित = सर्वज्ञ पुरुष 
.. त | सब प्रकारसे 
मयः =जो सर्वभावेन = । न 
ग हर निरन्तर 
९ असंमूढः =ज्ञानी पुरुष A 
{जाए जमेको मास, = ब 
1 पुरुषोत्तमम्‌= पुरुषोत्तम परमश्वरका हा 
{ जानाति =जानता है |भजति =भजता है 
{इति युह्यतमं शास्रमिदघुक्तं मयानघ । 


¦ एतहुद्‌ध्वा बुङिमान्स्यात्कृतङृत्यश्च भारत। 
इति, शुह्यतमम्‌, शास्त्रम्‌ , इदम्‌ , उक्तम्‌, मया, अनघ, 
४ एतत्‌ ,बुद्ध्वा,बुडिमान्‌ ,स्यात्‌ ,कृतकृत्यः, च, भारत॥ २ ०॥ 


इति =ऐसे 
इदम्‌ =यह, 


ary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative: 


> meme ine 
१ NE 2 


EE TE EE ->>->> EES 


ES I Sn ~ I Sd 


कर नल स्का 
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Rr RE ES लाता विम्ल १७-७७ -३७-७--१-३-३-> > 
ह्‌ अति रहस्य- | बुद्ध्वा = तत्त्वसे जानकर 
। गुद्यतमभ्‌ = | 4 7 ० 

ग युक्त गोपनीय ( सनुष्य ) 

१ शाख्स्‌ > शास्र बुद्धिमान्‌ = ज्ञानवान्‌ 

% सया स्सेरेद्वारा च्च = ओर 

॥ ३ युर 9,५5५ ४ हे के | किक ९ 

¦ उक्तम्‌ =कहा गया कृतकृत्यः = कताथ 

A he 9 जज > 

/ एतत्‌ >_ इसको स्यात्‌ =हो जाता हे- 

| अथोत उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। 


० तत्सदिति श्रीमड्ठगबद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीक्रुष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तम 
योगों नाम पञ्चदशोऽव्यायः ॥१५॥ 
इति श्रीमद्भगवद्वीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशास्रविषयक श्रीकृष्ण ओर अजुनके संवादम 
“पुरुषोत्तमयोग”? नामक पंद्रहवां अध्याय ||१५॥ 


KEKE OD A AA >>> PH A AH OH A >>> 


24 


- इस अध्यायमें मगवानने अपना परम गोपनीय प्रभाव 
| भली प्रकारसे कहा है । जो मनुष्य उक्त प्रकारसे भगवानको / 
सर्वोत्तम समझ लेता है फिर उसका मन एक क्षण भी 
४ भगवानके चिन्तनका त्याग नहीं कर सकता । क्योंकि जिस ४ 
! वस्तुको मनुष्य उत्तम समझता है उसीमें उसका प्रेम होता 
। है और जिसमें प्रेम होता है उसीका चिन्तन होता है । अतएव 
| सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवानके परम गोपनीय { 


) प्रभावको अली प्रकार समझनेके लिये नाशवान्‌ क्षणभङ्कुर 
% 


LE EE EE ->>->->->->->->>->>-> 


|| संसारकी आसक्तिका सर्वथा त्याग करके एवं परमात्माके 


ई शरण होकर भजन और सत्सङ्ककी ही विशेष चेष्टा करें | 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः 3० तत्सत्‌ 


kee eee ee -६६--६+ -६६--<६ EEK A A -+9-+9# 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
७ 
रे? 
श्रीपरमात्मने नमः 


अथ पोडशोष्ध्याय 
श्रीभगवानुवाच 

अभय सत्तसशाइज्ञानयगव्यवास्थितः । 
॥ दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप जजन स्रत 
अभयम्‌, सत्त्रसंशुद्धिः, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, 
दानम्‌ , दमः, च, यज्ञः, च, स्वाध्यायः, तपः, आर्जवस्‌॥ १॥ 

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोळे, हे अजुन ! देवी 
संपदा जिन पुरुषोंको प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राक्त है उनके 
लक्षण पथक्‌ पृथक्‌ कहता हूं, उनमेंसे- 
अभयम्‌ = सर्वथा भयका अभाव 


) = अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे स्वच्छता 


{ संशुद्धिः 
| ज्ञानयोग- _ तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर 
व्यवस्थितिः (दृढ़ स्थिति# 


च | रा - ओर 
क. र > सात्त्विक दाना ( तथा ) 


% परमात्माके खरूपको तच्चसे जाननेके लिये सचिदानन्दधन 


मात्साके खरूपमें एकीभावसे ध्यानकी निरन्तर गाढ़ स्थितिका ही नाम 
न ति समझना चाहिये । 
अध्याय १७ 'छोक २० में जिसका विस्तार किया है | 


न क वे ->>->->->->->->* 


An eGangotri Initiative 


<६७-६+- -€+-६६- €+-६+ CN ९९९ EE ककलो +३-+०--+े+ 2" जि सि्ासओ 


है 


KE KEE EE EE EES EES ES ES EE >>> ->->->->-->->-> ->>-->> > > 


es 


>>: मल 


५ KEES “> स <<< < KE KE EF ->-> PD -+: 


भ्र 7 ६२ 
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ER RS SS ln SS Sa A A >>> POT PA ४हू 
र दमः सडून्द्रियांका दसन 

१ य भगवतपूजा ओर अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मोका 
लत । आचरण ( एवं ) 

ps | बेदशाखोंके पठनपाठनपृहुळझगवतके नाम 

i ओर शुणांका कोतन 

| च तथा 

1 तपः = स्वधर्मं पालनके लिये कष्ट सहन करना (एवं) 
sr ड ( शरीर ओर इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी 

१ (ता 


{ 

प 

| 

प 

१ 

॥ 

र 

| 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तरप्शनसो ? 
दया भूतेष्वलोळुप्लं मार्दवं हीरचापलम्‌ ¦ 
हिंसा, सत्यम्‌, अक्रोधः, त्यागः, शान्तिः, अपैशुनम्‌, / 
या, भूतेषु, अलोलुप्खस्‌ मार्दवम्‌ , हीः, अचापलम्‌ ॥२॥ $ 
तथा- { 

मन वाणी और शारीरसे किसी प्रकार भी |; 

अस लको कष्ट न देना (तथा ) 1 
त्यस्‌ >यथाथ ओर प्रिय भाषण» | 

अक्रोधः = अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना १ 
यागः > कर्मोमे कतीपनके अभिमानका त्याग ( एवं ) ; 


% अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा जेसा निश्चय किया हो वैसेका 
र 


वैसा ही प्रिय शब्दोमे कहनेका नाम सत्यभाषण है । 
Ke Ee Ee Ee Ee EK केके क केने +2++> के क 
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Nee Re CE CE ETE EE HD A 
) अन्तःकरणको उपरामता अथोत्‌ चित्तकी 
शान्ति: | चञ्चलताका अभाव ( और ) 
 अपेशुनम्‌ = किसीकी भी निन्दादि न करना (तथा ) 
भूतेषु सब भूतप्राणियोमें 
द्या >हेतुरहित दया 
वाणीत ली | इन्द्रियॉका विषयोंके साथ संयोग 
होनेपर भी आसक्तिका न होना ( और 
मादेवम्‌ कोमलता (तथा) 
लोक ओर शास्त्रसे विरझ आचरणमें 
५ | लज्जा ( ओर 


! 

| 

| 

| 

{ 

| 

र 

। 

जा (ओ | 
चापलम्‌ >व्यथे चेष्ठाओंका अभाव } 
! 

| 

। 

|! 

! 

। 

॥ 

। 

! 

{ 


ज्र 


अज 

तेजः क्षमा धतिः शोचमद्रोहो नातिमानित 
भवन्ति संपदं देवीममिजातस्य सारत 
तेजः, क्षमा, धृतिः, शोचम्‌, अद्रोहः, नातिमानिता, 


वन्ति, संपदम्‌, देवीस्‌, अभिजातस्य, भारत ॥२॥ 
तथा-- 


44 


= तेज* ( ओर ) 
ज्‌ 144 भीतर 
भेये — 
= धेये शुडि (एवं) 
* श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रभावसे उनके 
सामने विषयासक्त ओर नीच प्रकृतिवाले - मनुष्य भी प्राय: अन्यायाचरणसे 
कक उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कमें प्रवृत्त हो जाते हैं । 
i श्लोक ७ की टिप्पणी देखनी चाहिये । { 
ee KR 9 7 । 


Jammu. An eGangotri Initiative 
बा. 


अध्याय १६ ४६५ 
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RE REE Ed” १४१: ->>-49> 9-->>-->>->> ->>->>*& 
१ (किसीमे भी (यह सब तो) 
। १अद्रोहः नशात्रुभावका भारत न्है अर्जुन 
। ५0) नन्हे दर्व देवी 
क: (न होना ।देवीम्‌ सदै 
शे (और) संपदम्‌ =संपदाको 
0३ Dn 2 
| पै [अपनेमें प्रात हुए 
ह. १2 “०.3 पूज्यताके ।अभिजातस्य = पुरुषके 
$ नातिमानिता न अज 
हि १ नातिसानता न अभिमानका (लक्षण 
१ (अभाव भवन्ति =है 
2 6 श >< 5७ 
i णा५भिमानश कावः पारुष्यसंवं च । 


> 03 


अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ 


ke Ee EEE ६-६६ ९-६६ ETE EEE LL A A A AHF AA AA PP HH PA #६ 


| सः, दपः, अभिमानः, च, क्रोधः, पारुष्यम्‌ ,. एव, च, 
। $ अज्ञानस्‌, च अ ज थ, संपदम्‌, आसुरीम्‌ ४॥ 
| $ ओर- 
| , {पार्थ =हेपार्थ पारुष्यम्‌ = कठोर वाणी 
| { दम्भः = पाखण्ड (एवं) 
हि, नल अज्ञानम्‌ = अज्ञान 
| । ha न च ० एव - भी (यह सब) 
हि } 2 कु आसुरीम्‌ = आसुरी 
$ अभिमानः = अभिमान संपदम्‌. =संपदाको 
{च .न्तथा प्राप्त हुए 
{ क्रोधः "क्रोध अभिजातस्य =' पुरुषके 
FN = और (लक्षण हैं) 
bo ® बन 
| देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । ¦ 
| मा छुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डुव्‌ ॥ । 


३०-- 
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REC EE "१4" ES EE NH ->>->>->>->> hh es + 
दैवी, संपत्‌, विमोक्षाय, निबन्धाय, आसुरी, मता, 
7) Ne जा बन्दि Re 
मा, शुचः, संपदम्‌ , देवीम्‌ , अभिजातः, असि, पाण्डव ॥५॥ 
उन दोनों प्रकारकी संपदाओंमें- 


कर 


विमोक्षाय >मुक्तिके लिये |मा | 
| (ओर) शुचः 
| आसुरी -आपुरी (यतः) तक्योंकि (तूं) 
॥ (संपदा) दैबीस्‌ =देवी 
बन्धाय =बांधनेके लिये |संपदस्‌ =संपदाको 
नि भनेक छिये |स 
मता =मानी गई है |अभिजातः= प्राप्त हुआ 
प (अतः) = इसलिये असि =है 
| हो भ्रतसगो लोकेऽस्मिन्देव आसुर एव च । 
| दवा विस्तरशः प्राक्त आसुर पाथ म श्वणु ॥ 
दौ 
{ 
{ 
{ 
{ 
| 
{ 


| दैवी संपत्‌ ८देल*एंपदा (तो) | पाण्डव =हे अजुन (तू) 


f 
गु 
| 
|| 


> 
ee EE A A --->- ->-०२ A A ->--*> 


, भूतसगों, लोके, अस्मिन्‌, दैवः, आसुरः, एव, च, 


देवः, विस्तरशः, प्रोक्तः, आसुरम्‌, पार्थ, मे, शृणु ॥६॥ 
और- , 


पार्थ =हे अजुन | (एक तो) 
=इस देवः = देवोंके जैसा 
= लोकमें च = ओर (दूसरा) 
=भूतोंके खभाव [आसुरः > असुरोंके जेसा 
=दो प्रकारके . ( उनमें ) 
 =मानेंगयेहै |देवः = देवोंका खमाव 


EEF -3--३-->-%-->-२-->-4>-->- 
BJP, Jammu. An eGangotri Initiative ् 


कै ~ “EEF KE CE EE EE EEF 


| 
$ > 
eek CAKE TEE EE EEE EF EEE ->->->>>-> 
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क १९ Rr LE ENR OY A A HAD PAK 
$ एव = [रके { 
| विस्तरशः = विस्तारपूर्वक | आसुरम्‌ =/खभावको (भी) १ 
१ प्रोक्तः =कहा गया है (विस्तारपूवेक ; 
१ (अतः) = इसलिये मे «ळमेरेसे | 
गै (अब) शुणु याता | 
! प्रवृत्ति च निर्वात च जना न विदुरासुराः । ) 
! न शोचे नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ; 
^ पत्तिम्‌ , च, निवृत्तिम्‌, च, जनाः, न, विदुः, आसुरा र 
न,शोचम्‌ ,न, अपि, च,आचारः,न, सत्यम्‌ ,तेषु, विद्यते॥७॥ 1 
है अजुन- र 
आसुरी तेषु - उनमें { 
आसुराः = बारे 
| स्रभाववाले |न झन | 
जनाः =मनुष्य = (तो) i { 
कतव्यकार्यमें | बाहर भीतर 
प्रवृत्तिस्‌ = | त ति शोचम्‌ > | है । 
च >ओर त वि 
A अकर्तव्यकार्यसे |आचारः = श्रेष्ठ आचरण है 
Ee | निवृत्त होनेको |च = और { 
च =्भी न न i 
न =नहीं सत्यम्‌ =सत्य भाषण | 
विदुः =जानते हैं अपि नही १! 
इसलिये ) विद्यते : 
Cee Ee -६७--६+ -€७--€७ EH 
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1 असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहरनीखरम्‌ । ¦ 
अपरस्परसंभूतं कमन्यत्कासहठकस्‌ ॥८॥ 
असत्यम्‌, अप्रतिष्ठम्‌; ते, जगत्‌, आहुः, अनीश्वरम्‌ , 
अपरस्परसंभूतम्‌, किम्‌, अन्यत्‌, कामहठुकस्‌ ॥८॥ 


तथा-- 

वि आसुरी ५ (अपने आप स्त्री 
हु तिते अपरस्पर- | न पे 
ते =|प्रकृतिबाले |. = पुरुषके संयोगसे 

| Cr i 

(मनुष्य (उत्पन्न हुआ हे 

० ७२ / ह Ro 

आहुः  =कहते हैं (कि) (अतः) = इसलिये 
जगत्‌ =जगत्‌ काम- _ 12 भोगोंको 
अप्रतिष्ठम्‌ = आश्रयरहित |हेतुकम्‌ ( भोगनेके लिये 


(और ) (एव) “ही (हे) 


° ~ 

असत्यम्‌ = वाय 

त्यम्‌ = सवथा झूठा किड 1 he सि 
(एबं ) 


{ अनीश्वरम्‌ = बिना ईश्वरके | किम्‌ त्क्याह 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पढुड्यः । 
ह ! प्रमवन्खुग्रकमाणः क्षयाय जगताग्रहताः ॥ 
> है। एताम्‌ , इष्टिम्‌, अवष्टभ्य, नष्टात्मानः, अल्पबुद्धयः, 
भवन्ति, उग्रकमीणः, क्षयाय, जगतः, अहिताः ॥&॥ 
इस प्रकार 
| इष्टिम्‌ =मिथ्या ज्ञानको 


EF CE EE A OF +9--+9- 
Ce EE LE EE ->->* +9--+> ->->>->-> ->>->->--> ->->>->-> ~ 


FC CE -&- EE EEF EE 


भ 
Lf 
छ 
{ ॐ 
{ 
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RR Er ०६०" दै NE «६९०-+६*- DS Bh hh ->->* AE > 
अबलम्बन अति hee 
भ्य = ७ हताः = ~ 
FR करके ङ करनेवाले 


has 
4 
¢ 


१0 

f हो गया |उप्र- 

| कक कल मनुष्य 

१ नष्टात्मानः =| हे खभाव कमीणः ७७ ^ 

जिनका ( केबल ) 

A 

॥ ( तथा ) जगतः = जगतका 

( मन्द है बुडि [नाश _करनेके 

१ अव्पबुदयः=} ~ „~ क्षयाय नने लये १ 

95000 ( जिनकी [लिये ही 

A ( ऐसे वे) |प्रभवन्ति = उत्पन्न होते हैं 

f कासंमाश्रित्य ठ्‌ पूर च 
कामंयाश्रत्य इष्पूर दस्भसाबसदान्वताः । 


महाद्श्हालासत्राहान्मरवतेन्कछाचन्रता' ॥ 
कामस्‌, आश्रित्य, दुष्पूरम्‌, दम्ममानमदान्विताः, 
मोहात्‌ , गृहीत्वा, असद्वाहान्‌ , परवर्तन्ते, अशुचित्रताः ॥१०॥ 
ओर वे मनुष्य- 
| मान |मोहात्‌ =अञज्ञानसे 
= । ओर मदसे असद्‌- _ | मिथ्या 
(युक्त हुए ग्राहान्‌ (सिद्धान्तोको 
गृहीत्वा 5ग्रहणकरके 
|होनेबाली अशुचि- _ | भ्र्टआचरणॉसे 
कामम्‌ = कामनाओंका | युक्त हुए 
| आश्रित्य आसरा लेकर . ( संसारमें ) 


(तथा) प्रवतेन्ते =बतेते हैं 


AEE CFE EEF EE Ek SAD HY AF SF OA 44 


YI ISIS SIS स << << >>> 
(१91) 
ब्ला 
fr] 
~ 
न 
त 


Cee eee EE CREEK EES CP EE A A SP 


FE 
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WE EH DH कती- लक कक के30-49-+9-# 


चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्ताग्मपाश्रिताः । 


~ 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निः 
चिन्ताम्‌, अपरिमेयाम्‌, च, प्रख्यान्ताम्‌ , उपाश्रिताः, 
4 कामोपभोगपरमाः, एतावत्‌, इति, निञ्चिताः ॥११॥ 


BT 
१९१९ ॥ 


न 


| 

| 

१ 

3 

॥ तथा वे- { 
| न क 
१ प्रलयान्तास्‌-- 2 क कासोपमोग- | मर न 
र ताटी. मो: ोमोगनेमे 3 
A ६ ; तय र 
4 अपरिमेयाम= अनन्त तत्पर हू { 
A उ एवं A 
$ चिन्ताम्‌ = चिन्ताओंको (प छ क र 
1 स्य वि 2 Me हो. 
१ उपाश्रिताः = HE ही आनन्द हे १ 
1 क इति =ऐसे 
च्च = और निश्चिताः =माननेबाले हैं १ 
> (९ प्र ध र yt 
आशापाशशतेवंडाः कामक्रोधपरायणाः । ¦ 
इंहन्ते काममोगाथमन्यायेनाथसञ्चयान्‌॥ ¦ 
पशापाशशतैः, बडाः, कामक्रोधपरायणाः, $ 
ईहन्ते, कामभोगार्थम्‌, अन्यायेन, अर्थसञ्चयान्‌ ॥१२॥ ; 
इसळिये- ( 

[आशारूप (और) $ 

=! सैकड़ों { 

पाडते . [फांसियांसे : |कामक्रोध- _ | काम क्रोधवे { 
हुए परायणाः ` (परायण हुए . 13 


€ कने जके जेजे ने न क जे 
ary, B P, Jammu. An eGangotri Initiative 


0077 


६ 


= 
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SS क-न न कच ने जे 


$ कास- | विषय भोगोंकी | अथै- धिनादिक 


KE Er ६ 


A 


& सोगाथम्‌ (पूर्तिक लिये |सञ्चयान्‌ |बहुतसे पदार्थांको 
१९ 
| (संग्रह करनेकी ) 
१ अन्यायेन= अन्यायपूर्वक |इईहन्ते श्ेष्टा करते हैं 
४ 9७०४७ मया ळब्वामम प्राप्स्य मनारथम । 
[aS | 6020 
नः 1९] Tat [ग्‌ LE 


म भावष्यात एुनधनम्‌॥ 
इदम्‌ , अद्य, सया, छब्धम्‌ , इमम्‌ , प्राप्स्ये, मनोरथम्‌ , 
स्त, इदम्‌ , अपि, मे, भविष्यति, पुनः, धनम्‌ ॥ १ ३॥ 
और उन पुरुषोंके विचार इस प्रकारके होते हैं कि- 


६ 


A 
+ मया मैंने मे - मेरे पास 
५ अद्य -आज इदम्‌ यह्‌ ( इतना ) 
इद्म्‌ च्यह (तो) |धनम्‌ =धन 
लब्धम्‌ “पाया है (और ) आस्ते =है ( और ) 


h 
पर 
छु 
डर 
है 
श्र 
झू 
ड 
रच 
$ 
$ 
$ 
$ 


हुप छह पुनः > फिर 
मनोरथम्‌ =मनोरथको |अपि “भी 
= प्राप्त होऊंगा |इद्म्‌ =यह 
( तथा ) भविष्यति = होवेगा 
¦ असो मया हतः इात्रुह॑निष्ये चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिडोऽहं बळवान्सुखी। 
सौ, मया, हतः, शत्रुः, हनिष्ये, च, अपरान्‌, अपि 
{ इश्वरः, अहम्‌, अहम्‌, भोगी,सिडः, अहम्‌,बळवान्‌ , सुखी १ ४ | 


CTS Sa SS Se Se Se Sk &्क->->->->->->>->->->-*->->*% 


Ad 
A 
fy) 


DS << -€+ 


Ke TT PIII TT > i fn BS OE He SC SR (0 SE BI MC SC 0 
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EEE ६९-६५ A NY करके २2३9-49: 


£ 
} तथा-- 
| असौ =वह इश्वरः = ईश्वर 
{ शत्रुः गनु ।च = और 
मा = मे ० ( ऐश्वर्यको 
| डा मसा RE कर 2 
। हतः मारा गया | भोगनेवाला हूं 
( ( और ) ( और ) 
A (दूसरे अहम्‌ ससे 
| > | शात्रुओंको |. प्‌ सिद्धियोंसे 
RA [> ri 
{अपि भी युर 
{अहम्‌ स्में ( एवं ) 
१ हनिष्ये -मारूगा (तथा) |बळवान्‌ = बळ्वान्‌(और ) 
अहम्‌ स्मैं सुखी > सुखी हूं 


आढ्योछमिजनवानस्मि 
काञ्न्याज सद्शा मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य 
इत्यज्ञानावेमाहता' ॥१९५९॥ 
!: आढ्यः, अभिजनवान्‌ , अस्मि, कः, अन्यः, अस्ति, 
च्य | सदृशः, मया, यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्ये, इति, 
$ अज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
SN Ee तथा मैं- 
[$ =बड़ा धनवान्‌ | अभि- | 
(ओर) ।जनवा 


CS Si I -€४--€< -€+- < BCC CECH Tl linc mc alc i 


ss सोनल होकी |... पत 00 >. 


=्बड़े वाला 
न कुःटुम्बवाठ 


ES SI 0 ST Si 


३ यजन्ते नामयज्ञेस्ते दग्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ 


| ६०-६4 €+-६+ Sn i i i dic ic CT ns 
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१४ EE ERE ER वरा ER ४६ ६ PY OD Ph 9 D0 & 


{अस्मि =हूं दास्यामि «दान देऊंगा 
सय सट सेरे वे 

प हु 0. नि हथको प्राप्त 

$ सहशः =समान व्तू होऊंगा 

4 अन्य - दसर 

क व. इति ईस प्रकारके 

$ कः = कौन ८ ह्र 

शै ८ स्ति 2 भे नः > 

HE] है (मं) अज्ञान- हि यो 

५ यय यज्ञ करूंगा ।विमोहिताः । मोहित हैं 

1 काकि ५ 

४ | हजीलसमाव्वताः । 


' कासथोगषु पतांन्त नरकेशुयो 


३ 
{ ॥ 
१ अनेकचित्तविश्रान्ताः, मोहजालसमावृताः, 
* क्त क मो > षु टु. >> ~ 
$ प्रसक्ताः, कामभोगेषु, पतन्ति, नरके, अशुचौ ॥ १६॥ 
इसलिये वे- 
॥ अनेक- अनेक प्रकारसे | काम- ) _ ट 
री --  £- विषयभोगोंमें 
/ चित्त. -+अ्रमित हुए |भोगेषु । 

बिश्रान्ताः (चित्तवाले अत्यन्त आसक्त 
! ( पता । त्यन्त आ 
४ ( अज्ञानीजन ) हुए 

|मोहरूप अशुंचौ = महान्‌ अपवित्र 


समावृताः 
ड हए (एवं) |पतन्ति =गिरते हैं 


आत्मसमावताः स्तुन्वा धनमानमदांन्वता* 


( 
महज जालमे फंसे |नरके = नरकमें 
{ 


आत्मसंभाविताः, स्तब्धाः, धनमानमदान्विताः, 
| यजन्ते, नामयज्ञैः, ते, दम्भेन, अविधिपूर्वकम्‌ ॥ १ ७॥ 
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Nee Ee EE ETE ET कक! लरे 9 ->-9-->->-->->* 


तथा- | 

हरि वे. अविधि- _(झाखविधिसे | 

1 आत्म- ठो KF, 1 | 

संभाविताः न हक रड र्ग (22 है | 

Ht नामयज्ञः ='मात्रक यज्ञा- } 

स्तब्धाः = घुसण्डी पुष हारा । 

धनमान- | २ दुम्मेन =पाखण्डसे | 
ला ताके मवसे 

| मदान्विताः युत हुए MR Re ॥ 

| अहंकार बलं दर्प कामं क्रोधं च संभ्रिताः। | 


|” ।क्‍ मामात्मपरदेहषु॒प्राहिषन्तीषम्यसूयकाः ॥ 
र अहंकारम्‌, बलम्‌ , दपम्‌ , कामम्‌ , क्रोधम्‌ , च, संश्रिताः; 
( माम्‌, आत्मपरदेहेषु, प्रद्विषन्तः, अभ्यसूयकाः ॥१८॥ 
$ तथा वे- 
{ 
{ 


अहंकारम्‌ = अहंकार |अभ्य- _ निन्दा 


TR Ke EE EE बल gr AE << “>> 


= बळ सूयकाः (करनेवाले पुरुष 
~ ~ 
दपम्‌ स्घमण्ड | [अपने और 
कामम्‌ =कामना ` पर । दूसरोके 
{च = और (शारीरम (स्थित) 
=क्रोधादिके i 
माम्‌ = 
Ne अन्तयोमीसे 


परायण हुए 
{ ) प्रद्विषन्तः = द्वेष करनेवाले हैं 


९९९+ कै जे न न 9 के ने 
mu. An eGangotri Initiative 


be ८०-०६ 
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{ STE Er er EE it AC क-न Oh DN OD 

तानह ठिषतः कूणान्यसारषु नराधमान्‌ । 
$ उ जखमशु मान [a येव NN 
| क्षिपास्यजखमशुभानासुरोष्वेव यानेषु ॥ 
* ठे क्र ७0 0 
र तान्‌, अहम्‌, हिषतः, कूरान्‌ , संसु, नराधमान्‌, 
| $ क्षिपसि, अजस्रम्‌ , अशुभान्‌ , आसुरीषु, एव, योनिषु॥ १ &॥ 
कः ऐसे- 
| १ ताः = उन संसारेषु = संसारमें , 
। $ द्विषतः द्वेष करनेवाले [अजरम्‌ = बारम्बार 
। 4 अशुभान्‌ = पापाचारी (और) आसुरीषु = आसुरी 


A 


ov तकेमेरै 


करान्‌ =क्ूरकर्मी योनिषु = योनियोंमें 
नराधमान्‌ =नराधमोंको [एव ऱ्ही 
अहम्‌ =में क्षिपामि > गिराता हूं- 


अर्थात्‌ शूकर कूकर आदि नीच योनियोंमें ही उत्पन्न 
करता हूं । 
आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
१ मामप्राप्यंव कोन्तेय ततो यान्त्यधमांगतिम्‌॥ 
{ आसुरीम्‌ , योनिम्‌, आपन्नाः, मूढाः, जन्मनि, जन्मनि, 
{ माम्‌, अप्राप्य, एव,कौन्तेय,ततः, यान्ति,अधमम्‌ ,गतिम्‌ २० 

इसलिये- 

| | 1 कौन्तेय =हे अर्जुन |जन्मनि > जन्ममें 
१ मूढाः =वेमूढ़ पुरुष |आसुरीम्‌ = आसुरी 
॥ जन्मनि . जन्म योनिम्‌ >योनिको . 


| ह| DT PCI +9-+9--२०-+७-५३-५७- ->*->> के 
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४ ७ ६ Vinay Avasthi Sahib उ्ीम्कान्मीताa॥०nऽ 


Me EEE EE ET EE HH A क्रेन 


{ आपन्नाः -प्राप्त हुए गतिम्‌ = गतिको 


| माम्‌ =मेरेको व छी 
अप्राप्य =न प्राप्त होकर 
यान्ति 


| ततः =ऊ्शे भी 
१ अधमाम्‌ =अति नीच ु 

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाश 

| कामःक्राधसतथा लासस्तस्मादतत्ाय त्यजतू॥ 
१ त्रिविधम्‌ , नरकस्य, इदम्‌ , हारम्‌ , नाशनम्‌, आत्मनः, 

र कामः, क्रोधः, तथा, लोभः, तस्मात्‌ ,एतत्‌ ,त्रयम्‌ ,त्यजेत्‌ २ १ 
१ 
{ 
{ 
। 


और हे अजुंन- 
कामः =काम नाश करनेवाले हैं 
= क्रोध नाशनम्‌=। अथात्‌ अधोगति- 
तथा >तथा में ळे जानेवाले हैं 
लोभः ` =लोभ तस्मात्‌ = इससे 
हस्‌ पह हैं; 
! त्रिविधम्‌ =तीन प्रकारके Be 
नरकस्य = नरकके 
ठाम. =द्वार* ___ (त्याग देना 
३ आत्मनः = आत्माका अ | चाहिये 
{ एतेविसुक्तः कोन्तेय तमोद्वारेख्रिमिनरः । 
¦ आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ 


त्रयस्‌ =तीनोंको 
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६०-९० १ द छ EE grr Ee 8:98 PY PD hh PY 
4 एतैः, विमुक्तः, कौन्तेय, तमोद्वारैः, त्रिभिः, नरः 
आचरति, आत्मनः, श्रेयः, ततः, याति, परास्‌ , गतिम्‌॥ २ २॥ 
क्योंकि- 
आचरण 

रता हे 


3 
4] 
Ais 
| 
fi 
/50 
00 
hv 
6} 


CB बे. 
174 


ज) ५ 


आचरत न 


० 
2112 
ii 

as 
Al 


[नां ततः = इससे ( वह ) 
तमोठ्ठारः = नरकके ह्ठारोंसे |पराम्‌ = परम्‌ 
विघुक्तः = मुक्त हुआ गतिम्‌ = गतिको 
नरः = पुरुष याति =जाता है 
आत्मनः = अपने अथोत्‌ मेरेको 


"३ 


{ 
१ 
{ 
{ 
{ 
{ 
र 
( 
{ 
श्रेयः =कल्याणका प्राप्त होता है. | 
( 
| 
| 
। 
{ 
१ 
{ 
{ 
{ 
{ 


उ 
DS 


sR 
~, 
Ce 


यः शासत्रावाधसुत्सज्य वतत कामकारतः । 
नस[साडमवाहात न सुख न परा गातम्‌॥ 


यः, शास्त्रविधिम्‌ , उत्सृज्य, वतते, कामकारतः 
न,सः,सिडिम्‌ ,अवाप्नोति,न,सुखम्‌ ,न,पराम्‌ , गतिम्‌। २ ३। 
और- 

यः = जो पुरुष उत्स्य = त्यागकर 
शासत्र- (शास्त्रको अपनी 
विधिस्‌ [| विधिको इच्छासे 

*% अर्थात्‌ काम, क्रोध ओर लोभ आदि विकारोसे छूटा हुआ । 

| अपने उद्वारके लिये भगवत्‌-आज्ञानुसार बतना ही अपने 


कल्याणका आचरण करना है । 
DS SS a -€+--€+- €+-€+ -€+-€< FTC 5+9--4+9--+$9--+9ऋ २9-२० CE 


कामकारतः | 


2 ब 
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। 
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{ =बतेता हे न न्न्न 
{सः नत पराम्‌ = परम ॥ 
न ऊन (तो) |गतिम्‌ "ग | 
| सिद्धि रि्टरिको न | 
| अबाप्नोति >प्राप्त होता है | सुखस्‌ | 
| (और ) मा ह्‌ रू 
/ तस्माच्छाख प्रमाण त कायाकायव्यवा[स्थत | 
| ज्ञाता शाख्रावधानाक्ते कम कला | 

तस्मात्‌ , शास्त्रम्‌ , प्रमाणम्‌ , ते, कायोकायव्य 
ज्ञात्वा, शाख्रविधानोक्तस्‌ , कमे, कतुम्‌ , इह, | 
र 
॥ तस्मात्‌ > इससे एवम्‌) > ऐसा | 
! ते = तेरे लिये ज्ञात्वा =जानकर (तू | 
| र्क रप द किक शास्त्रविधिसे । 
य (कर्तव्य और ति नियत किये 
{ कायोका्- अकतव्यकी विधान । 
व्यवस्थितो 
र व्यवस्थामें कर्म =कर्मको (ही) । 
| {शाखम्‌ -शाख्न (ही) कर्तुम्‌ =करनेके लिये | 
| द रमाणम्‌ > पमाण है ।अईसि त्योग्यहै [| 
2 १ ॐ तत्सदिति श्रीमडूगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां । 
योगदास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे देवासुरसंपद्‌- । 
ओ विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 1 
हरिः ॐ तत्सत. हरिः ३० तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌ 
6 “a 
>, Jammu. An eGangotr Initiative 


५ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ER EE RE mE er A ३६ ॥६-%७--%३--३३७--%$३- BN छक" उ 9 नेट 


|! श्रीपरमात्मने नम: उ 
अय सं्तदशाऽध्याक् | 
| १ | अर्जुन उवाच | 
। हे धग्चर्ज्य यजन्त श्रद्ययान्वताः |] 
| (क कृष्ण सत्वमाहों रजस्तमः , 
१ ये, शाखविधिस्‌ , उत्सज्य, यजन्ते, श्रद्धया, अन्विताः, | 
। 0 तेषास्‌ , निष्ठा, तु, का, कृष्ण, सत्त्वम्‌ , आहो, रजः, तम १॥ / 
| १ इस प्रकार भगवानूके वचनोंको सुनकर अर्जुन बोला- | 
| । कृष्ण > हे कृष्ण तेषाम्‌ > उनकी / 
| । ये =जो मनुष्य निष्ठा “स्थिति | 
| , शाखः ) ` = टु = फिर 
| { विधिम्‌ | sus | का = कौनसी है { 
| 1 उत्सृञ्य = त्यागकर(केवल), (क्या) { 
| १ श्रद्धया < श्रडासे सत्त्वम्‌ >सात्तिकी है ¢ 
| { अन्विताः =युक्त हुए |आहो =अथवा 
| { जु मि | देवादिकोंका |रजः =राजसी (किंवा) $ 
NR $ 
। नकरते हँ |तमः =तामसी है | 
| । ब श्रीभगवानुवाच 
॥ | त्रिविधा भवति श्रड़ा देहिनां सा खभावजा। 
| | ¦ सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्वणु॥ 
js FREE EEE CF CE CR 40) 09 +9-+9--+9-+9-39-+9--49-+9- 
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8८ ० Vinay Avasthi Sahib छप्रीमङसवह्वीता?।9०15 


६७-६५ .६९--६६- -६३५-६4- ९६-९६ ५९७९६ ७९ # # -४9--+०- के ये-32" +00:%9क्‍-%0-49--+9-+9-% 
त्रिविधा, भवति, श्रद्धा, देहिनाम्‌, सा, स्वभावजा, 
सात्त्विकी, राजसी, च, एव, तामसी, च, इति, तास्‌, शणु॥२॥ | 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे, हे अर्जुन- 
हिनाम्‌ =मनुष्योंकी |राजसी राजसी 
=वह च्च तथा 
(बिना शास्त्रीय | तामसी 5 तामसी 
संस्कारोंके इति ऐसे 


द्र 


केबल) त्रिविधा =तीनों प्रकारकी 
स्वभावसे ए = 
स्वभावजा = | ४ डी ही है 
उत्पन्न हुई [भवति = होती है 
श्रध 


सात्त्विकी = सात्त्विकी (मत्तः) = मेरेसे 
जः और श्ग्णु न्य सुन 


4 


5: 
EC EL EF SO A A A AA AF AA 


सत्त्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
! श्रडामयोऽयं एरुषो यो यच्छडः स एव सः ॥ 
| सत्त्वानुरूपा, सर्वस्य, श्रद्धा, भवति, भारत, 

 { श्रद्धामयः, अयम्‌ , पुरुषः, यः, यच्छुड:, सः, एव, सः॥३॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
[ =श्रद्धा ताम्‌ > उसको (तू) | 
। 
! 
! 
| 
| 
! 
! 
| 
1 
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पर EE Le ददन" SEN OSS ५४७३-७० be) > Oh ph 4 
५ श्रद्धा. >श्रदा (अतः) > इसलिये 

१ (उनके ु पु 

। सत्त्वानुरूपा=/ अन्तःकरणके |ˆ ˆ I 

॥। [अनुरूप यच्छ: = जेसी श्रडावाला है 

^ सवति = हती है (तथा) [सः = दू वराज 

( अयम्‌ =यह्‌ 

} पुरुषः > पुरुष एना नक 


३ श्रद्धामय खे > 
$ श्रद्धामयः >श्रद्यामय है ।सः “वही है 


यजन्ते सात्तिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः 


~ 


अर्थीत्‌ जेसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका खरूप है । 


>> 
अतान्यूतगणश्चान्य यजन्तं तामसा जनाः 
यजन्ते, सात्त्विकाः, देवान्‌, यक्षरक्षांसि, राजसाः, 
प्रेतान्‌, भूतगणान्‌, च, अन्ये, यजन्ते, तामसाः, जनाः ॥४॥ 
उनमें- 
सात्त्विकाः = सात्त्विक पुरुष | (तथा) 
(तो) अन्ये >अन्य (जो) 
देवान्‌ = देवोको तामसाः =तामस 
यजन्ते = पूजते हैं (और) |जनाः = मनुष्य हैं (वे) 
राजसाः > राजस पुरुष प्रेतान्‌ =प्रेत 1 
1 यक्ष (और) |च =और , | 
यक्षरक्षांसि > | 5 टी सर 
राक्षसांको |भूतगणान्‌ = भूतगणोंको (0! 
! 


| 
| 
{ 
| 
र 
। 
न 
; 
। 
। 
| 
। 
। 


५ न्ते पूज ० 
पूजते हैं) |यजन्ते >पूजते हैं 
DS Sn Sf Sa SS Sn Sh Si *क->->->->->->-->->->->--3-> 
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4 अशाख्नाविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना 
| दम्माहकारसंयुत्ता: कामरागवला न्विताः ॥ 


अशाख्रविहितस्‌ , घोरम्‌ , तप्यन्ते, ये, तप 
| दम्भाहंकारसयुक्ताः, कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 


और हे अजुन-- 
= (दसः 
। ये | दम्भाहंकार- | म्भ और 
3 मशुप्य =+ अहंकारसे 
संयुक्ताः 
अशाख- _ शास्जविधिसे युक्त (एवं) 
विहितम्‌ रहित 
( केवल [कामना 
र सनोकल्पित ) क त | आसक्ति 
| घोरम्‌ > घोर बक ओय और बलके 
/ | बलान्विताः न 
| इ पको | अभिमानसे 
| तप्यन्ते = तपते हैं (तथा) भी युक्त हैं 
४ कषयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 


४ मा चेवान्तःशरीरस्थं तान्विङ्यासुरानिश्चयान 
कषेयन्तः, शरीरस्थम्‌ , भूतग्रामम्‌ , अचेतसः, माम्‌, 
| च, एव,अन्तःशरीरस्थम्‌ ,तान्‌ , विडि, आसुरनिश्रयान्‌ ॥ ६॥ 


!( तथा 

न शरीररूपसे | | भूत- 
५ व्‌ रे 2 यतभासम दायक 
शरीर, मन ओर इन्द्रियादिकोके रूपमै परिणत हुए 


१ 
RRS RE ET ER EE EE EE € CE EE ->>-->>- -+9--+9- ->-->-->-->>-->-->- ->-->>-->-->-->-->-->-->-->-->> 


{ 
| 
४ 


FEE EE EE 


Vinay Avasthi सैप्यीभ'१&' Trust Donations छ ८ ३ 
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# शाब्नसे विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणोंद्रारा शरीरको सुखाना 
एवं भगवानूके अंशखरूप जीवात्माको केश देना भूतसमुदायको और 
अन्तर्यामी परमात्माको कृश करना है | 

Dd Sn SS in FI i TR नतिने 


५ च = और तान्‌ =उन 

i अन्त (टा दा च्छ 

jo | मे | अचेतसः = अज्ञानियोंको | 
| शरीरस्थम्‌ (स्थित , 
। (तू 

} सास्‌ 4 Oa (व) ( 
ह अन्तयोमीको 

$ एन 0. आसुर- | आसुरीखभाव- 1 
कु नेश्चयाना (वाले (५ 
ते | कुश करनेवाले 

है 

१ लावा र्‌ नो 

॥। जञाहारस्त्वांप सवस्य त्रावेधा सवात प्रिय! । | 
१ * 
१ यज्ञततपसथा दान तषा भदासम शणु ॥ 1 
॥ आहारः, तु, अपि, सवस्य, त्रिविधः, भवति, प्रियः, { 
यज्ञः, तपः, तथा, दानम्‌ , तेषाम्‌ , भेदम्‌ , इमम्‌ ,श्रणु ॥७॥ { 
ओर हे अर्जुन ! जैसे श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है वैसे हीं- { 
आहारः = भोजन प्रिय: “प्रिय { 
अपि =भी भवति =होता है $ 
सर्वस्य = सबको हु = ओर । 
/ (अपनी अपनी [तथा च्वैसे ही 

४ प्रकृतिके अनुसार) | यज्ञ. =यज्ञ ! 
$ त्रिविधः = तीन प्रकारका |तपः =तप (और ) 
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PS Sed KR CE EH OO A PD A hy >> जे 


7 दानम्‌ ८ दान भी इमम्‌ > इस 
1 (तीन तीन प्रकारके |मेदम्‌ = व्यार न्यारे भेदको | 
| होते हैं ) (तू मेरेसे ) ॥ 
| तेषाम्‌=उनके = । शश्रृ्णु सुन र 
१ प्ुःसत्तबलारए | 
॥। सुखग्राताववयनी | 
| रस्याः लग्थाः स्थरा हूय | 
| आहाराः सात्तिकप्रियाः ॥८॥ ¦ 
र आयुःसच्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधना | 
। रस्याः, स्निग्धाः, स्थिराः, हयाः, आहाराः, साच्विकप्रिया;॥८॥ | 
। [आयुः =आयु स्थिराः स्थिर रहनेवाले | 
सत्त्व > बुडि (तथा) 
{ र =बल र स्वभावसे ही । 
{ आरोग्य = आरोग्य मनको प्रिय ‡ 
{ (सुख “सुख ऐसे) 1 
) | (और) [आहार अथीत्‌ १ 
1 प्रीति =प्रीतिको आहाराः भोजन करनेके { 
| विवर्धनाः = बढ़ानेबाले | (पदार्थ (तो) ‡ 
(एवं) _ सात्त्विक $ 
र रस्याः =रसयुः > । पुरुषको प्रिय ! 
1: { स्निग्धाः =चिकने (और) होते हैं । 
स { क क भोजनका सार शरीरमै बहुत कालतक रहता है उसको { 
__ ¢ स्थिर रहनेवाला कहते हैं । { 
REE त ->->> त्री +9-+9-+9-+9 7 


A BY Pe ->-> 


724 1127 J प्‌ 
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साला शवा न्न Sh PD Dh -+७--+३- cb जै 
cp ट्व्‌ रळ [ण | तह्णरूक्षी वेद्राहिन | 
आहारा राजसस्येष्टा इ*'खशाकामयप्रदाः ॥ 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन म 

. क 
आहाराः, राजसस्य, इष्टाः, दुःखशोकामयप्रदाः ॥ & ॥ 


श 


और- 

१ कटु =कडवे be ख चिन्ता 
= खटटे दुःखशोका- _।ओर रोगोंको 
= लवणयुक्त मयप्रदाः उत्पन्न करने- 

( आर ) (बाले 

अत्युष्ण =अति गरम 
| बा, आहार अथौत्‌ 

१ 2 आहाराः =| भोजन करने- 
तीक्ष्ण त्तीक्ष्ण A 

A [के पदाथ 

रूक्ष =रूखे(औओर) |: 
|बिदाहिनः = दाहकारक |राजसस्य राजस पुरुषक 
॥ (एवं) इष्टः =प्रिय होते हैं 


यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस्तप्रियम्‌॥ 
यातयामम्‌, गतरसम्‌, पूति, पर्युषितम्‌, च, यत्‌, 
उच्छिष्टम्‌ ,अपि,च, अमेध्यम्‌ भोजनम्‌ ,तामसप्रियस्‌॥ १ ०॥ 
तथा 

यत्‌. =जो यातयामम्‌ = अधपका 
भोजनम्‌ = भोजन गतरसम्‌ =रसरहित 


FEE EE EEF CE EKKO -+9--+9--+9--+9- 


|| 
|: 
। 
! 
! 
/ 
{ 
{ 
| 
| 
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{च =और मेध्यम्‌ = अपवित्र 

पूति =दुगन्धयुक्त |. 

( एवं ) 

पर्युषितम्‌ = बासी,/ और ) |` तव.) =वह 

उच्छिष्टम्‌ =उच्छिए हे |तामस- (तामस पुरुष 
च न्तथा(जो) प्रिम | | प्रेय होता 


अफलाकाङ्गिसियज्ञो विधिरछो य इज्य 
यष्टव्यमेवेति सनः समाधाय स सास्विकः ॥ 


अफलाकाह्किभिः, यज्ञः, विधिदृष्टः, यः, इञ्यते, 


( 

र 

| 

| 

| 

| 

| 

( म 
/ यष्टव्यम्‌ , एव, इति, मनः, समाधाय, सः, सात्त्विक:॥ १ १॥ 
प 

|! 

| 

| 

। 

। 

। 

क 


त्र 


४” 


है| 


HEE FET EE EK KC EA EK EE EE EC -+9--+७ 9 9 -+9-+>- > ->-*>> 


और हे अजुन- 
य॒ = जो |मनः =मनको 
यज्ञः =यज्ञ समाधाय = समाधान करके 
[शास्तरविधिसे [कलको न 
विधिदृष्टः - नियत किया | | चाहुनेवाले 
हुआ है काङ्किभिः 
(तथा) 
५ | करना ही धक्का 


कर्तव्य हे ।सः >वह (यज्ञ तो 
- ऐसे सात्त्विक: = सात्त्विक है 


अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌। 
ष्ठ त यज्ञ विडे राजसम्‌ ॥ 


९ ऱ्य न नो न्को ननो ->*-> 


|पुरुषांद्वारा 


MU eGangotii Initiative 
Fe ७७५. ह. है. 


न 


क्षः मया णू 
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विधिहीनससृष्ठान्न मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१२॥ 
विधिहीनम्‌, असृष्टान्नम्‌ , मन्त्रहीनम्‌, अदक्षिणम्‌ , 
श्रद्धाविरहितम्‌ , यज्ञम्‌ , तामसम्‌, परिचक्षते ॥१३॥ 


तथा- 
निधिहदीनस्‌ 9007. ( और ) 
SN औँ 
`` (हीन ( और ) | दधान _ ( श्रद्धाके 
असृष्टान्नम्‌ = ७७ विरहितम्‌ (किये हुए 
रहित ( एवं ) गुल “बल्क 
मन्त्रहीनम्‌ = बिना मन्त्रोंके 
बिना तामसम्‌ = तामस (यज्ञ) 


Ee 
ट्र 
न 
E 


ge KA I EL ES EK -€+-६+ AE EC EE €+-६+ ->->>->> 


परिचक्षते = कहते हैं 


EE Eo Ee Ce Ce TEE A A A AP +9--+7 
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कट nC Er A पक्क नत -->- >>> स्य 
$ असिसंघाय, तु, फलम्‌ , दम्भार्थम्‌ , अपि, च, एव, यत्‌, , 
र इज्यते, भरतश्रेष्ठ, तम्‌, यज्ञम्‌, विद्वि, राजसम्‌ ॥१२॥ $ 
र अपि सभी 
१२ देश्य 
$ भिसंघाय= | "कर 
र इज्यते तकिया जाता है 
॥ तम्‌ स्डस 
; | यज्ञम्‌ =यज्ञको (तूं) 
च = अथव राजसम्‌ = राजस 
फलम्‌ =फलको ।विद्धि =जान 


< 


क्र शा" 
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देवदिजयुरुप्राज्षपूजनं शौचमाजवम्‌ । 


ब्रह्लचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
देवद्विजगुरुप्राजपूजनम्‌ , शौचस्‌,  आरजंबस, 
0 °) ~ 

ब्रह्मचयंम्‌ , अहिर, च, शारीरम्‌, तपः, उच्यते ॥१४॥ 
तथा हे अर्जुन- 

व =देवता ब्रह्मचर्यम्‌ = पह 

द्विज २ ब्राह्मण च = ओ 

गुरु > गुरु ( और ) | अहिसा = अहिंसा 

प्राज्ञ =ज्ञानीजनोंका (यह) 

[पूजनम्‌ = पूजन ( एवं ) | शारीरम्‌ = इारीरसंबन्धी 

रोचम्‌ =पवित्रता तपः =तप 

4 आर्जवम्‌ = सरलता उच्यते =कहा जाता है 


अनुहूगकर वाक्य सत्य {प्रयाहत च यत्‌ । 


स्वाध्यायाभ्यसनं चव वाडाय तप उच्यते॥ 
अनुद्वगकरस्‌ , वाक्यम्‌, सत्यम्‌ , प्रियहितम्‌, च, यत्‌, 
स्नाध्यायाभ्यसनम्‌ , च, एव, वाब्ययम्‌ , तपः, उच्यते ॥ १ ५॥ 


° 


पे? “५ 


> +9--+9- कत + 
—— ~. 
क) 


च्‌ = तथा वा | प्रिय और 

यत्‌ =्जो हितकारक 

अनुद्देग- _ | उद्दंनको न | ( एवं ) 
करम्‌ (करनेवाला |सत्यम्‌ =यथार्थ 


छ # यहां गुरु शब्दसे माता, पिता, आचार्यं और बृद्ध एवं अपनेसे 
>, { जो किसी प्रकार भी बड़े हों उन संबको समझना चाहिये ।/ 


SS ' रै EEE EE KO A C0 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
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४९ ट्री 
१ वाक्यस्‌ = भाषण है (तत्‌) - तह $ 
1. च ~ A 
$ च्‌ = अर (जो) है > र 
र 1 व =निः्सन्देह १ 
१ विद शास्त्रोके | ` क र 
हु | क ड्य — गीं न्धी 1 
|| नेका एवं | वाड्ययस्‌ छू वाणीसंबन्धी ५ 
१ खाध्याया- _| 3313 Fi UO 
| जनमः ˆ || 
ee नास जपनेका | ना र 
प > ~ है न 
“ अभ्यास है ।उच्यते =कहा जाता है १ 
: मनग्रसादः साम्यल मानमातविनिग्रहः । + 
ल. कि 
2 भावसदाडद्वारत्थतत्ततु मानससुच्यत॥ £ 
* मनःप्रसादः, सौम्यत्वम्‌, मौनम्‌, आत्मविनिग्रहः, १ 
४७ a) oS ~ क 0000 ग 
। भावसंशुडि:, इति, एतत्‌, तपः, मानसम्‌ , उच्यते ॥१६॥ १ 
१ / तथा- $ 
४ सन? _ | मनकी ( और ) 
प्रसाद पसन्नता दाट. _ | अन्तःकरणकी ४ 
र ( और ) संशुद्धिः (पवित्रता 1 
यत्वम्‌ = शान्तभाव (एवं) इति = हसे ॥ 
भगवत्‌ चिन्तन 
हु | तिन एतत. यद | 
“Ub अ तय मानसम्‌ = मनसंबन्धी १ 
।खभाव ह. र | 
कप jE निग्र eS ( 
विनिग्रहः | है |उच्यते =कहा जाता है 


% मन और इन्द्रियोद्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वेसा ही 
कहनेका नाम यथार्थ भाषण है । 
DR SS -€२--€+ Ss nt सि २ र 


# 44-६९ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


४ & > Vinay Avasthi उनीमा Donators 


ET PSN << “ENF DO २०-६० -+9-+9 SK 
Ce 0000 
१ त्र्या परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे! । 
ANA CN R ऱ्य ५, > -ये 
अफलाकाद्वाभयुत्ता' सार्वंक (६ | 
श्रद्यया, परया, तप्तम्‌, तपः, तत्‌, त्रिविधस 
अफलाकाङ्किभिः, युक्तः, सात्त्विकम्‌ , परिचक्षते ॥१७॥ 


{ 
{ 
| परन्तु हे अर्जुन- 
! 
( 


->-->> ->>--> ->->>->-->> ->-->- ->->> ->>->> 


अफला- _ | फलको न ।तप्तमू किये हुए 


काङ्किभि चाहनेबाले |तत्‌ >> उस (पूर्बोक्त ) 
1 युक्तः =निष्कामी योगी | त्रिविधम्‌ =तीन प्रकारके 
नरैः =पुरुषोंद्वारा |तपः =तपको( तो ) 
परया =परम सात्त्विकम्‌ = सात्त्विक 
१ श्रडया > श्रडासे परिचक्षते > कहते हैं 
A 


सत्कारसानपूजाथ तपा दम्भन चव यत्‌ । 

११ क्रियत ताद्‌ह प्राक्त राजसं चलसधुवस्‌ ॥ 

$ सत्कारमानपूजाथेम्‌, तपः, दम्भेन, च, एव, यत्‌, 

} क्रियते, तत्‌, इह, प्रोक्तम्‌ , राजसम्‌ , चलम्‌ , अध्रुवम्‌॥ १ ८॥ 

{च "और (वा) 5 अथवा 

तन जो केवल 4 

यौ पाखण्डसे 

[सत्कार एब नही र 
=।मान और |क्रियते "किया जाता हैं 

कक 


य के कके नन नेभे 


दम्भेन = | 


CS “€<--€+ SE Sf i SN NN (ic (i 


orn 


| 
| 
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A FEE EE EE gr A A 2 आम मो 
$ अध्रुवम्‌ = अनिरिचत* ( तप ) 

इह्‌ न्यहां 

राजसम्‌ > राजस 
प्रोक्तम्‌ कहा गया है 


[कप 


पीडया [कियते तपः । 


( 
/ 
' ¦ परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ¦ 
| / मूढग्राहेण, आत्मनः, यत्‌, पीडया, क्रियते, तप { 
। $ परस्य, उत्सादनाथम्‌ , वा, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥ १६॥ 4 
| ; _ और- 
| | यत्‌ जो परस्य = दूसरेका 
तप त [अनिष्ट 
१ पूर्वक जित्सादनार्थमल 
जळा | ढृतापूवेक करनेके लिये 
2 > [किया जाता 
| मन वाणी. हि { 
ळे | आत्मन | 
| आर शारीरको | तत्‌ =वह ( तप ) { 
` { पीडया =पीड़ाके सहित |तामसम्‌ =तामस f 
| बा = अथवा उदाहृतम्‌ =कहा गया है ॥ 
| / दातव्यामात यद्वान दायतऽचुपकारण । ‡ 
देशे काल च पानेच तहानं सात्विकस्मृतम॥ ! 


` इ दातव्यम्‌ , इति, यत्‌, दानम्‌ , दीयते, अनुपकारिणे 
| $ दंश, काळे, च, पात्र, च, तत्‌, दानम्‌, सात्त्विकम्‌ , स्मृतम्‌२० 


१ ० अनिश्चित फख्वाला उत्तको कहते हैं किं जिसका फल होने न होनेमें शङ्का हो। 
RN ७ 


€$ 
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४ श्‌ २ Vinay Avasthi Sahib श्रीमद्वगतहीता, on 


KE (eC EE EE EES EE HP A PR 5३-५७ hh के-के" ह 


पोर 
ऱ्ऱ्ञ पात्रके] 
ल ~ अजु 6 पात्रे = { ~~ gi 
( हे अजुन ) ( होनेपर 
दान देना ही र प्रत्यपका 
दातव्यम्‌ = | पा ह्‌ नुप- | ॥ 
! कतव्य है कृ स्ति = करनव्‌ [ठेके 
>> [रिण be 
इति = ऐसे भावसे (लिये | 
यत्‌ =जो दीयते न दिया जाता है 
दानम्‌. =दान तत्‌ >वह 
देशे = देश* दानम्‌ =दान (तो) 
काले नकाल सात्विकम्‌ = सात्विक 


= और स्मृतम्‌ =कहा गया है 


\ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
( 
तु प्रखुपकारार्थं फलसुद्दिश्य वा पुनः । 
यते च परिक्लिष्ट तद्दानं राजसं स्मृतम्‌॥ ¦ 
Y 

{ 

। 

! 

{ 

। 

{ 

{ 


9 ना 4] 


त्‌, तु, प्रत्युपकाराथम्‌, फलम्‌ , उद्दिशय, वा, पुनः, 
रीयते, च, परिक्लिष्टम्‌ , तत्‌ , दानम्‌ , राजसम्‌ , स्मृतम्‌ २१॥ 


तु = और | यत्‌. = जो दान 


*- जिस देश, कालमें जिस वस्तुका अभाव हो बही देश, काल उस 
वस्तुद्वारा प्राणियोंकी सेवा करनेके लिये योग्य समझा जाता है । 

1 भूखे, अनाथ, दुःखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो 
अन्न, वस्न और ओषधि एवं जिस वस्तुका जिसके पास अभाव हो उस 
वस्तुद्दारा सेवा करनेके लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं और श्रेष्ठ आचरणोंवाळे 


ER CE EE FE EE A 0 छर र रुल 


eGangotri Initiative 


उ 


EE EE EE EE CE EC Er EE EE << << >>->>->->->->->->->->>-> 
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HE RR EE rE AEE NN PDO OY OD OY OF Fk 


Me 
१ परिक्लिष्टम्‌ = क्केशपूवेक* ।उद्दिश्य = उद्देश्य रखकर | र 


रि 

१ चच =तथा पुनः फिर 

शु 

9॥ न्स स्ती दि जा 
बी. | प्रत्युपकारके |वीपणि दिया जाता है 
* कारार्थस्‌ १ प्रयोजनसे 1 तत्‌ . «वह्‌ 

f दानम्‌ =दान 

«ग = अथवा राजस 


कलम्‌ =फलको स्मृतम्‌ =कहा गया है 
अदेशकाले यद्वानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
Mखत्कतसवश्ञात तत्तामसम्म॒दाहतम ॥ 
अदेशकाले, यत्‌, दानम्‌, अपात्रेभ्यः, च, दीयते, 

असत्कृतम्‌, अवज्ञातम्‌ , तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌॥ २ २॥ 


यत्‌ =जो योग्य 


अदेशकाले | 
सि न 


द्‌ देश कालसँ 
| घासता नम कुपात्रोंके 
लेये$ 

(वा) =अथवा दीयते =दिया जाता है 

% जैसे प्रायः वर्तमान समयके चन्दे चिट्टे आदिमें धन दिया जाता है | 

ग अर्थात्‌ बदलेमें अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करनेकी आशासे | 

न अर्थात्‌ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और खर्गादिकी प्राप्तिके लिये अथवा 
रोगादिकी निवृत्तिके लिये । 

§ अर्थात्‌ मय-मांसादि अमक्ष्य वस्तुओंके खानेवालों एवं चोरी-जारी 
आदि नीचकमे करनेवालोंके लिये । { 

त्र 


Eke Ee EE EE EF EK A AF OF 


असत्कृतम्‌ 


प 
। 
/ 
१ 
र 
| 
{ 
र 
च = और अवज्ञातम्‌= तिरस्कारपूर्वेक 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
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४ & ४ Vinay Avasthi Sahib उशचीक्न द्रा नदीत 1०.5 
REE EK EE EE EE EEF १४-०७-०> ->-->- >>> -२०--+३--५३--२०७- ह 
| तत्‌ “वह (दान) 


उदाहृतम्‌ = कहा गया है 
तामसम्‌ =तामस ह गाया 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्व विहिताः : 


उंग्तत्सत्‌ , इति, निर्देशः, ब्रह्मणः, त्रिविधः, स्मृतः, 


ळी 4220 


बराह्मणाः, तेन, वेदाः, च, यज्ञाः, च, विहिताः, पुरा ॥२१॥ 


"और हे अजुंन- 


| 
| 
! 
F...; 
| |e = 39 तेन `= उसीसे 
| 100202 पुरा = 0007 है 
| [सत्‌ = सत्‌ | आदिकालमं 
इति =एऐसे ( यह ) ब्राह्मणाः = ब्राह्मण 
त्रिविधः = तीन प्रकारका |च = और 
ह ति हन वेदाः 216 वेद 
ह. ब्रह्मका चा घल 
` ४ निदशः = नाम यज्ञाः =यज्ञादिक 
स्मृतः =कहा है विहिताः रचे गये हैं 


 } तस्मादोमिसयुदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः। 
 प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 


सततम्‌, ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 


LT NE +9-+>- +क जे 


) १ ६९०६ ETE EF A EE EE EE CC rE EE CC ->-->>->->-->->->-->->->>->-->-->-->->-->>- > 
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FEES AE Ar EAE EH Er KD 4३-३७ PY DY APY OH 
fo 
=इसलिये |सततम्‌ = सदा 
eS थ्‌ 
वेदको कथन | % _ॐ 


र 
2] 
त्र 
त्र] 
Al 


A करनेवाले 
¢ एर 
वादिनासः 2. ति एसे 
पप. ष्ठ पुरुषोंकी रति दुसे 
शास्रविधिसे (इस परमात्माके 
। ७ विधानोक्ताः = नियत की नामको ) 
हुई 
८२ उदाहत्य" उच्चारण करके * 
न यक्ष, दान * 
बुढा न" ( ही ) 
=! ओर तपरूप 
क्रियाः F ७ (ल: = ह 
(क्रियाएं प्रवतेन्ते = आरम्भ होती हैं 


तदित्यनासिसंधाय फ़ळं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानाकयाश्चवरविधाः कियन्त मांक्षकाङ्घासः 
तत्‌ , इति, अनभिसंधाय, फलम्‌ , यज्ञतपःक्रियाः, 
दानक्रियाः, च, विविधाः, क्रियन्ते, मोक्षकाङ्किभिः॥ २ ५॥ 
ओर 
[तत्‌ अथोत्‌ तत्‌ | अनभि- 
|नामसे कहे जाने- |संघाय 
वाले परमात्माका विविधाः 5 नाना प्रकारकी 
[ही यह सब है यज्ञतपः- _ | यज्ञ तपरूप 


| =न चाहकर 


hs Sas 
छः 
KEE EE कार का Kk EF EE A A AAT OF PH FP +9++ 
A 


| . {इति =ऐसे क्रियाः क्रियाएं 
१ | ते) च्च - तथा 
| इस भाव 
दानक्रियाः= | डा 
फलम्‌ = फलको क्रियाएं 


Kees cK EES ६९०६ EES SE EE EES EER RS A A २७-७७--२३--+७- ->>->> >>> ->>->> ->->-->--> 


CDS SS Sn << <<क््->->->->->->>->-->->->-> 
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॥-६९--६+ -६९--६+- EC EE EE Kk --कज 


f मो किल्याणकी 
} जि =\इच्छावाले |क्रियन्ते = की जाती हैं 
} 1 [पुरुषोद्वारा 


र सहाव साुसाव च सादत्यतरार ञ्यते | 
हा प्रशस्त कमाण तथा सच्छब्दः पाथ णजर 


E> 


| कम चव तदथा सादत्यवामधायत ॥ 
¢ यज्ञे, तपसि दाने, च, स्थितिः, सत्‌, इति, च, उच्यते, 
ह कस जल तदर्थीयम्‌, सत्‌ , इति, एव, अभिधीयते ॥२७॥ 


- DS WUC cd 
Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 
। 
। 
! 
॒ प सद्भावे, साधुभावे, च, सत्‌, इति, एतत्‌ , प्रयुञ्यते 
प प्रशस्ते, कमणि, तथा, सत्‌, शब्दः, पाथे, युज्यते ॥२६॥ ! 
और-- | 
सत्‌ =सत्‌ तथा स्तथा 
इति -ऐसे पर्थं ऱ्हेपाथी | 
= ह्‌ पा 
एतत्‌ ना ) प्रशस्ते = उत्तम | 
रमात्माका नाम) |_ ९ (5 
| सद्भावे -सत्यभावमें eR) 1 
दो सत्‌ =सत्‌ 
1 च = ओर र 
वे = श्रेष्ठभावमें शब्द; = शब्द्‌ 
साघुभा 
- (प्रयोग किया ज्‌ प्रयोग किया 
| EE = | जाता है श्ये | जाता है | 
| यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। ¦ 
। 
। 
३ 
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ES क्क Oh HY >> 


{च = तथा इति =एऐसे शै 
१ यज्ञ स्यज्ञ उच्यते =कही जाती है ‡ 
$ तपसि =तप चच = और | 
} च =: ओर तदर्थीयम । उस परमात्माके १ 
^ दाने =दानमें अर्थकिया हुआ # 
(या) >्जो कमै =कमे 
$ स्थितिः =स्थिति हे [एव निश्चयपूर्वक 
$ (सा) =वह सत्‌ =सत्‌ है 

एव भी इति =एऐसे ` 

सत्‌ =सत है | अभिधीयते= कहा जाता है 


अश्रड्या इतं दत्तं तपस्तप्त कृत च यत्‌ । 
असदित्यच्यते पाथं न च तत्रत्य ना इह ॥ 
४ अश्रडया, हुतम्‌ , दत्तम्‌ , तपः, तप्तम्‌, कृतम्‌ , च, यत्‌ , 
असत, इति, उच्यते, पार्थ, न, च, तत, प्रेत्य, नो, इह ॥२८॥ 


और- 
पार्थ = हे अजुन तपः तताए 
४ अश्रडया रबिना श्रडाके |च = और 
{ जल = होमा हुआ |यत्‌ =जो(कुछभी) 
कु आ 
| , ( हवन (तथा) कत सिटि | किय क 
| जय | दिया हुआ कर्म 
| इ दान (एबं) |(तत्‌) च्वह (समस्त) 


ye AE EE Ce ERS EEE ES EEE KE ->-> >>> क न पेट 


{ तप्तम्‌ =तपा हुआ असत्‌ =असत्‌ 
ES Sf SIS -€२-€> EF EK >> 
३२ 
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ति 


श्रीमद्भगवद्वीत 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Tru onations 
EE KE 


EE HY ho Ps De >>) क 


= ऐसे ( लाभदायक हे 


तत्‌ 
नो 
इह्‌ 


(इसलिये ) 


बि वह्‌ 43 ~ 
=न (तो) परत्य = मरनेः 


=इस लोकमें | (ही लाभदायक है) 


न्‌ म=न 


ची 


छि 


हसलिये मनुष्यको चाहिये कि सच्चिदानन्दघन 


परमात्माके नामका निरन्तर चिन्तन करता हआ निष्काम- 
भावसे केवल परमेश्वरके लिये शास्त्रविधिसे नियत 


आचरण करे । 


| 
| 
| 
| 
( 
। 
| 
| 
। किये हुए कर्माका परम श्रद्धा ओर उत्साहके सहित 
! 
| 
! 
| 
! 
{ 


३० तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
श्रद्ात्रयविभागयोगो नाम 
सप्तषदशोऽध्यायः॥ १७ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्वीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा | 
योगशा्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुनके 

ह संवादमें “श्रद्धात्रयविभागयोग?? नामक 

सत्रहवां अध्याय ॥ १७ ॥ 
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DS Sh Ss ale Lk Lr Er १४9 १9-०9 DO +9--+9 SE EK 
f ७, j 
५ ३४8 
गे 
A लात 
ह्री श्रांपरमात्सनं नम; 


भथाशादशाऽध्या्य 
अजुन उवाच 
७ क तीन हा हाब॒ जळे त्‌ उ गहु 
संन्यासस्य भहाबाहा त॑त्वामच्छास बीदलुम्‌ 
त्यागस्य च हृषीक पृथङ्गाशानएदन ॥ 
संन्यासस्य, सहाबाहो, तत्त्वम्‌, इच्छामि, वेदितुम्‌, 
गस्य, च, हृषीकेश, पृथक्‌, केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त अर्जुन बोला-- 
महाबाहो =हे महाबाहो bss =त्यागके 
हृषीकेश =हे अन्तयोमिन्‌ | त्वम्‌ -तत्त्वको 
काशः | वासुदव 


>>-->>-->> -> 


भक 


छी 5 


पृथक्‌ =पृथक्‌ पृथक्‌ 
वेदितुम्‌ =जानना 
और इच्छामि र चाहता हूं 
श्रीभगवानुवाच ङ 
काम्यानां कमणा न्यासं संन्यासं कवयो विहुः 
सवेकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः । 
फम्यानाम्‌ कर्मणाम्‌ , न्यासम्‌, संन्यासम्‌ , कवयः, विढुः 
$ सर्वकर्मकळत्यागम्‌, प्राहुः, त्यागम्‌, विचक्षणाः ॥ २॥ { 


Feet Cee EEE ETE A A तिरे 


EE ६९-६६ EES A A कालो 


CFC A A TES ET ES EF EE ->>-> A A + 2० 
क्ट 
ey 
~ 
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“१ छ Vinay Avasthi Sahib उकीमद्वगतद्वी ता... 


इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे | हे अजुन ! कितने ही- 
= पण्डितजन (कितने ही) 


८41 
ह 
द 


तो = वचीरकुशल 
( ) विचक्षणा = 
काम्यानाम्‌ = काम्य 

(७ १० ळर 
कमणास्‌ = कसाक व ९ [स 1 कर्माक 
i BR सबेकमे- | 
न्यासम्‌ =त्यागको ={फलके 
र त लत्यागम्‌ | 
सन्यासम्‌ - सन्यास यागको 


विदुः =जानते हैं त्यागम्‌ स्त्याग 
(च) =ओर प्राहः कहते हैं 
१ त्याज्य दाषवादत्यक कम पराहुमनाषपणः । 


| 
। 
। 
| 
! 
1 
। 
र 
यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यामात चापर ॥ 
त्याज्यम्‌, दोषवत्‌, इति, एके, कर्म, प्राहुः, मनीषिण | 
। 

। 

! 

। 

| 

। 

। 

| 

| 


> 


> 


Er Dl Sf Sn Sh Sn Sn Sa Sh San Sh SS -€--€&- ट्ट E> 


यज्ञदानतपःकम, न, त्याज्यम्‌, इति, च, अपरे ॥ ३ ॥ 
तथा- 


=कई एक | मनीषिणः = विद्वान्‌ 


० 
342 


* स्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्तिके लिये तथा रोग 

टादिकी निवृत्तिके लिये जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कम 
जाते हैं, उनका नाम 'काम्यकर्म' है । 

इश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पिता आदि युरुजनोंकी 

सेबा, यज्ञ, दान ओर तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्रारा 

h गृहस्थका निर्वाह एवं शरीरसंबन्धी खानपान इत्यादिक जितने कर्तव्य कर्म 

जज { ; हैँ उन सबमें इस लोक और परलोककी संपूर्ण कामनाओंके त्यागका नाम 


ज्र वा 
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क 
र रति पपल, |अपरे दूसरे विद्वान्‌ | 
| प्राहः =कहते हैं (कि) इति = ऐसे { 
४१ क्म = केस ( सभी ) र क 1 
| दोषवत्‌ = दोषयुक्त हैं हुः १ = कहते हैं ( दु ) / 
A ( इसलिये ) MTs जे | यज्ञ दान टर $ 
र १०. त्यागनेके तपःकम तपरूप कमे १ 
MT योग्य हू [न यागने योग्य | 
च्च = और त्याज्यस्‌ | नहीं हैं 


निश्चयं श्वणु मे तत्र त्यागे भरतमत्तम । 
यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ 
निश्चयम्‌, "णु, मे, तत्र, त्यागे, भरतसत्तम, 

गः, हि, पुरुषव्याघ्र, त्रिविधः, संप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 


CE EE KES rE KE LE EFS A AF “केलाउने 


/ 

र 

र 

र । 

९ 

परन्तु- । 

भरतसत्तम 5 हे अर्जुन |त्यागः २ त्याग ! 

i उस. | ( सात्त्विक ! 
"ई त्यागके क्य 

त्यागे. (कं (तूं) राजस ओर 

मे = मेरे तामस ऐसे) १ 

१ निश्चयस्‌ निश्रयको त्रिविधः = तीनों प्रकारका द 

पण छुन त 2 { 

1 पुरुषव्याघ्र = हे पुरुषश्रेष्ठ जि f 

( बह ) संप्रकीर्तित:- कहा गया है 


x EE 
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WE LR CE LS EE EET HR HD A +9-+७-३६ 


| यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
। यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 


४ एतान्य तु कमाण सङ्ग त्यक्ला फलान च। 
 !कतंव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
एतानि, अपि, तु, कमीणि, सङ्गम्‌ , त्यक्त्वा, फलानि, च, 
[नि मे, पाथ, निश्चितम्‌ , मतम्‌ , उत्तमस्‌ ॥६॥ 

है जो कि फल और आसक्तिको त्यागकर 


१ 

यज्ञदानतपःकर्म, न; त्याज्यम्‌ , कार्यम्‌ , एव, तत्‌, र 

~~ LOTS NR 

यज्ञः, दानम्‌, तपः, च, एव, पावनानि, मनीषिणास्‌ ॥५॥ ५ 

. A 

छ ह 

1 दु तथा र 

र यज्ञदान-_ | यज्ञ दान और |यज्ञः ऽ=यञ्ञ ( 

4 तपःकर्म ( तपरूप कर्मं |दानस्‌ दान । 

| न हु त्यागनेके योग्य | चे = और ; 

१ त्याञ्यम्‌ (नहीं है SN ९ तीनों ) ; 

, किर यह तीनों ) ६ 

९ 00 एन हे |! 

शे वय बुद्धिमान्‌" / 
=निःसन्देह नीषिणाम्‌=} ` ~ -* 

$ 5१ तिःसन्देह 0 के र. | 

९ > 5 ७ 

* कार्यस्‌ = करना कर्तव्य है नि (पवित्र करने" र; 

| ८ 

$ 

R 

$ 

| 

$ 


४ 
$ 
। 
र 


TT 


णा 
न] 
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> 
>> 


A इसलिये- 
i प्‌ 0 न ९ ०2० 
१ पाथे > हे पाथ फलानि सफलांको 
श्र ¢ छि व ८४ 
A यह यश, त्यक्खा = त्यागकर 
Ps | त क्क स्‌ लट ~ 
A "तपरूप कम | करतेव्यानि = करने चाहिये 
३ ठु = तथा i हेला 
(> ~ ९ त 
+ (अन्यानि) = और 2 र 
॥ ऱ> 
त्याति हद से मरा 
आ पूर्ण श्रेष्ठ | निश्चय किया 
* कमोणि स्‌ टू छु नबिल हअ 
॥ क्‌ं हुआ 


4७. नदी कप 


नट 
९ 


शड 
नदर 


 गोहातस्य परित्यागस्ताम्प्तः परिकीतिवः 
$ माहातस्य परत्यागसानत्तः परकांततः ॥ 
1 ~ ७ ¢ Cy 


नियतस्य, ठु, संन्यासः, कमणः, न, उपपद्यते 
[त्‌, तस्य, परित्यागः, तामसः, परिकीतितः ॥ ७ ॥ 


@] 


ES 


4, 
A 


~ ~ (0 

= ओर (हे अजुन)| न ३ 
ठ नर ल ता | 5 योग्य नहीं है 
नियतस्य = नियत | उपपद्यते 

कर्मणः =कर्मका ( इसलिये ) 
संन्यासः =त्याग करना |सोहात्‌ =मोहसे 
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ERS SS ललल 
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Ke CEE EE A EE EE A A > 
[ तस्य = उसका तामसः =तासस त्याग 


(७: 


॥। परित्यागः - त्याग करना |परिकीतितः= कहा गया है 


भः 


ha 


हु'खमित्येव यत्कमं कायक्लेशमयात्यजेत्‌ । 
स कृता राजसं त्याग नव त्यागफल लगते ॥ 
दुःखम्‌ , इति, एव, यत्‌, कर्म, काय्केशभयात्‌ , त्यजेत्‌ , 
सः, कृत्वां, राजसम्‌ ,त्यागम्‌ , न, एव, त्यागफलम्‌ ,ळभेत्‌।८। 


और यदि कोई मनुष्य- 


यत्‌ =जो (कुछ) (तो) 

कर्मी > कर्म सः - वह पुरुष 
त्‌) >वह (सब) (उस) 

एव सही राजसम्‌ = राजस 


दुःखम्‌ =दुःखरूप है |त्यागम्‌ =त्यागको 


इति = ऐसे (समझकर) | कृत्वा =करके 

कायक्लेशः (शारीरिक एव =भी 

भयात्‌ ` | झेशके भयसे |त्यागफलम्‌= त्यागके फलको 
(कमांका) |न _ (प्राप्त नहीं 

त्यजेत्‌ =्त्यागकर दे |लभेत्‌ | | होता है- 


अथीत्‌ उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है । 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽडुन । 
$ सङ्गं त्यक्त्वा फलं चेवस त्यागः सात्त्विको मतः 
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SI SS SS SS SS ST) RT 
कार्यम्‌ , इति, एव, यत्‌, कर्म, नियतम्‌ , क्रियते, अर्जुन, १ 
सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, फलम्‌, च,एव,सः,त्यागः,सास्विकः,मतः।8। { 
और- | 
कुर ; 
अजुन =हे अजुन सङ्गम्‌ =आसक्तिको 1 
/: कार्यस्‌ = करना कर्तव्य है |च न | 
+ इति - ऐसे (समझकर ) रि ज्रि 1 
श ह त्यक्त्वा = त्यागकर त 
द्र एव = छ्‌ क्रि ०५ a ज हे 
( क्रेते =किया जाता है ; 
10 030 सः . =वहः शत 
1 ९ वि 0200 A 
१ | शास्त्रविधिसे एव - ही ३ 
५ नियतस्‌ = नियत किया [सात्त्विकः = सात्त्विक | 
क्‌ Oa a पु 
/ (हुआ कतव्य | त्यागः ङत्याग f 
४ कसे =करम मतः =माना गया है 
अर्थात्‌ कतेव्य कर्माको खरूपसे न त्यागकर उनमें ॥ 
जो आसक्ति और फलका त्यागना है वही सात्त्विक त्याग ॥ 
माना गया है । | { 
~ य्‌ ७ ९ 000 
न देश्यकुशलं कर्म कुशले नानुषजते । ¦ 
की [a ट 72 ये ~~ ५ 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ 


न, द्वेष्टि, अकुशळम्‌, कर्म, कुशले, न, अनुषजते, 
त्यागी, सत्त्वसमाविष्टः, मेधावी, छिन्नसंशयः ॥१०॥ 
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{ और हे अर्जुन ! जो पुरुष- 

$ _ ( अकल्याण- (वह) 

५ त शुड सत्त्वगुण- 
(कर्मी ` =क्र (तो) ल. रसे युक्त इआ 
१ रि [हे नहीं करता सिमाबिष्टः प 

डि है ( और ) छिन्नसंशयः- संशयरहित 
| लै कल्याण- | टो ज्ञानबान्‌ 

९ " मु 107 कर्ममे | न कक 

|, न | आसक्त नहीं ( और ) 

| अनुषजते होताहे त्यागी त्यागी 

। नह दहशत शाक्य त्य कर ण्यिश्‌ तः) 


3 


यस्तु कसफलत्यागी स त्यागात्यालावालच ॥ 
$ न, हैं, देहभ्रता, शकथम्‌ , त्यरठेम कमोणि, ।शापतः; 
यः, तु, कर्मेफङत्यागी, सः, त्यागी, इति, अभिधीयत॥११॥ 


+> +~ 


यः =जो पुरुष 


छु (देहधारी कर्मफल-. ( कमोंके फल- 

देहश्चता | अ मयी | है 
पुरुषके हारा | त्यागी का त्यागी 

अशेषतः =संपूणतसे सः =वह. 

कमोणि =सब कर्म . मोरी 

| जाए नक 0 गई 

अ. =त्यागी है 


0900 
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आनद्ामष्ट सश्र च नोवध कमणः फलम्‌ । 
रचत्यत्यागना प्रत्य न तु सन्यासिना काचेत 

अनिष्टम्‌ , इष्टम्‌ , मिश्रस्‌, च, त्रिविधम्‌, कर्मणः, फलम्‌ 
वति, अत्यागिनास्‌ , प्रेत्य, न, तु, संन्यासिनाम्‌ , कचित्‌ १२ 


->२->>* 


पु 


~= 
9) ->>->> ->>-> ->*-> in > i ४; 


6 ५ तथा- 

Ff \ सकसी | 3 
छ सकामी ... करे 
$ अत्यागिनाम्‌=} = [प्रेय . 21 
A पुरुषांके पश्चात्‌ (भी) 
९ ¢ ° ~ “र ~ ळे 

, $ कमणः =कर्मका(ही)|अवति =होता है 
टी = 
4 
* अनिष्टस्‌ बुरा FO यांगी% 
1 दु ` |संन्यासिनाम्‌= 
A आर gE | रुषोंके 

/ CRS सि 

| + मिश्रस्‌ लि हुआ | (कर्मोका फल) 

हि (इति) एस किसी 

FY क्रचित्‌ 20 
$ त्रिविधस्‌ तीन प्रकारका कालमें भी 
४ फलम्‌ सफल न > नहीं होता- 
क्योंकि उनके द्वारा होनेवाले कर्म वास्तवमें कर्म नहीं हैं । 


' ¦ पश्चेतानि महावाहो कारणानि निबोध मे । 
- ¦ सांख्ये कतान्त प्रोक्तानि सिये सर्वकर्मणाम्‌ 


। » संपूर्ण कर्तन्यकमोंमें फळ, आसक्ति और कर्तापनके अभिमानको 
१ ४ जिसने त्याग दिया है उसीका नाम त्यागी है । 


1४1 
FE EER Er << EET FP A 
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॥। पञ्च, एतानि, महाबाहो, कारणानि, निबोध, से, 
सांख्ये, कृतान्ते, प्रोक्तानि, सिद्धये, स्वकर्मणाम्‌ ॥१३॥ 
और- 
| महाबाहो = हे मंहाबाहो |सांख्ये सांख्य 
रि >> 0 ~+ 
ी ०८ | कृतान्ते > सिडान्त 
त | > संपूर्ण कर्मोंकी | ` ९ डी थे है 
१ कसेणास प्रोक्तानि = कहे गये हैं 
| सिद्यये > सिडिके लिये* (तानि) = उनको ( तूं ) 
| एतानि =यह मे = मेरेसे 
नि च ध है ॥ भ्‌ 
र कारणानि = हेतु ७१ 
> यो न र पथ शर व्‌ 
+ अधिष्ठानं तथा कतां करणं च पृथग्विधम्‌ । 
a 6” घ थ्‌ 00 ML > प 
वावधाश्च एथवचष्टा दव चवा पञ्चसम्‌॥ 
अधिष्ठानस्‌ , तथा, कती, करणम्‌ , च, प्रथग्बिधम्‌ , 
विविधाः, च, पृथक्‌ , चेष्टाः, दैवम्‌ , च, एव, अत्र, पञ्चमम्‌ १४ 


हे अर्जुन- 
= इस विषयमै |च = तथा 
छानमं = आधार पृथग्विधम्‌= न्यारे न्यारे 
=और |करणम्‌ २ करणा 
= कती _ जा ओर 
* अर्थात्‌ संपूर्ण कर्मोके सिद्ध होनेमें । कक 


† जिसके आश्रय कर्म किये जायं उसका नाम आधार है | 
‡ जिन-जिन इन्द्रियादिकोंके और साधनोंके द्वारा कर्म किये जाते हैं 
है उनका नाम करण है । 

_ __ 000 Nene Deshmukh Library BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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। 4 विविधाः =नाना प्रकारकी । एव दी 

एथक्‌ =व्यारी न्यारी |पञ्चसम्‌ =पांचवां हेतु 

चेष्टः =चेष्टा(एवं) दिवस =दैव% 

तथा «वैसे ` (कहा गया है) 

रीरवाङानोभियत्कमं प्रारभते नरः । 

न्यास्यि ८ शत वा पञ्चते तस्य हतवः ॥ 

कम, प्रारभते, नरः, 

न्याय्यस्‌ , वा, विपरीतम्‌ , वा, पञ्च,एते,तस्य,हेतवः॥ १ ५॥ 
क्योंकि-- 

नरः = मनुष्य यत्‌ =जो (कुछ) 

शरीरवाङ - | सन, वाणी कर्म =कर्म 


आर शरारस प्रारमते “आरम्भ करता है 


शास्त्रक 
न्याय्यम्‌ = | म तस्य > उसके 
अनुसार रर 
ने यह्‌ 


= अथवा < 
परीतम्‌ = विपरीत पञ्च =पांचों (ही) . 


व =्भी हेतवः =कारण हैं 
तरव सात कतारमात्मान कवल तु यः । 
४ 1शयत्यकतबाडलान्न स पश्यांत दुमातः ॥ 
' ` ४ तत्र, एवम्‌ , सति, कतरम्‌ , आत्मानम्‌ , केवलम्‌ , ठु, यः, 
; † पश्यति, अकृतबुद्धित्वात्‌ , न, सः, पश्यति, दुर्मतिः ॥१६॥ 
{ ॐ पृक्त जुभाशुम कमेकि संस्कारोका नाम देव है । 


a 
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0७ 


“र १ Vinay Avasthi Sahib गरी मदत छा 


NEES EES EE AE EF ३: न: PD oF Pc 39-२७ ६ 


A तु परन्तु आत्मानस्‌ = आत्माको 

; एवम्‌ > ऐसा कतोरम्‌ > कती 

॥ सति ` = होनेपर भी पश्यति देखता है 

4 यः = जो पुरुष i 
अकृत- | अशुद्ध बुद्धि |` तह 
बुद्धित्वात्‌ (होनेके कारण दनि, मलिन बुद्धि- 
तत्र = उस विषयमें | (वाला अज्ञानी 
ज्य केव ळू शु छ्‌” य छं धी ty शी 
केवल =} ह 5 | ` | यथाये नह! 

स्वरूप पद्यात ( देखता ह 
(> १ व्य ~~ 

यस्य नाहऊँता सावी बाळयस्य न लष्यत । 


हर Lam NS ~ 
त्वाप स इमांछ्ाकान्ने हान्त न ।नबध्यत्‌ ॥ 
यस्य, न, अहंकृतः, भावः, बुद्धिः, यस्य, न, लिप्यते, 
हत्वा, अपि, सः, इमान्‌ , लोकान्‌ ,न, हन्ति,न,निबध्यते १७ 
और हे अर्जुन- 


s 
Fe EE LF ES ००९ A EE 9 ++-+२- ->>>->>->->> 


यस्य =जिस पुरुषके |यस्य =जिसकी 
(अन्तःकरणमें) [बुडि = बुडि है! 
कत... (सांसारिक पदार्थों 
अहंकृतः = में कतो हूं (ऐसा) ओर संपूण 
भावः =भाव . कर्मों) 
र जया हि न _(लिपायमान 
(तथा) लिप्यते | नहीं होती 


KE LEE << <<< EC «खा न EAE LE PP CE PP ES SHS SS -+३--०७- -२७--३७- -२३--२३- 


ॐ सत्सङ्ग ओ र शाख्रके अभ्याससे तथा भगवत्‌-अर्थ कर्म और उपासनाके 
शुद्ध होती है, इसलिये जो उपरोक्त साधनोंसे रहित 


Vinay Avasthi ऽअ a Trust Donations प्‌ १ | 


शं pe ६६०6९ EE SR -६६--६६- :६६--६+ -+५-७७- ३६ 
श्सः =वह पुरष |न न्न { 
2४ 
$ इमान्‌ > इन (तो) ( 
| लोकान्‌ =सब लोकोंको |हन्ति मारता है (और) ‡ 
9 A 
& हत्वा =मारकर न न ९ 
| आपि भी (वास्तवमें) | निबध्यते = पापसे बंधता है» | 
। ६ नाल लेग प 
"शान शन प्रल्ाता वधा कमंचोटना । 
A कशी 
| +९ण कर्म कतीति वेधः कससग्रहः॥१८॥ 
/ ज्ञानस्‌ , ज्ञेयम्‌ , परिज्ञाता, त्रिविधा, कर्मचोदना, 
ri ९ CORSA करत ©, 
( करणम्‌ , कम, कतो, इति, त्रिविधः, कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
तथा हे भारत- 
A Se ०००६ 
$ परिज्ञाता =ज्ञाता† - जेयम्‌ > ज्ञेय 


५ 


। 
(च 
॥॥ आ oa ०७ > ५ 

जानम्‌ ज्ञान] (ओर) |त्रिविधा = यहं तीनों (तो) i 
* जैसे अग्नि, वायु और जळके द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणीकी हिंसा 

होती देखनेमें आवे तो भी वह वास्तवमें हिंसा नहीं है वेसे ही जिस पुरुषका ई 


D 
॥ 1 


देहर्मे अभिमान नहीं हे और खार्थरहित केवल संसारके हितके लिये हदी 
जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं उस पुरुषके शरीर और इन्द्रियोंद्रारा यदि 
किसी प्राणीकी हिसा होती हुई छोकद्ृश्मिं देखी जाय तो भी वह वास्तवमें 
हिंसा नहीं है; क्योंकि आसक्ति, खार्थ और अहंकारके न होनेसे किसी 
प्राणीकी हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तुत्व अभिमानके किया इभा 
कर्म वास्तवं अकम ही हे, इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं बंधता है । 

1 जाननेवालेका नाम ज्ञाता है । 

{ जिसके द्वारा जाना जाय उसका नाम ज्ञान है | 


§ जानने में आनेवाली वस्तुका नाम ज्ञेय है । 
ee Es EE € €+-€+ EEK -+9--+9- +9--+9- +9-+9- ->>->> > +७-२७- 
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ह ° 


प्‌ र्‌ २ Vinay Avasthi Sahib अ्रीम्रडग़नदी ता,,८॥०१७ 
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कर्मचोदना = कर्मके प्रेरक हैं | करणम्‌ = करणां (और) | 
अथोत इन क्रिया | 
तीनोंके इति =यह्‌ | | 
संयोगसे तो त्रिविधः >तीनों | 
कर्ममें प्रवृत्त । कर्मसंग्रहः = ६ प्रह हैं { 


होनेकी इच्छा अर्थीत्‌इन || 
उत्पन्न होती है तीनोंके 
(और) संयोगसे 
कतो 5 कतो बनता 
ज्ञानं कर्म च कता च त्रिधेव णुणमेद 
प्राच्यत गुणसख्यान यथावच्डणु तान्याप 


तै 

! 

! 

| 

| 

। 
ज्ञानम्‌, कम, च, कती, च, त्रिधा, एव, गुणभेदतः, | | 
प्रोच्यते, गुणसंख्याने, यथावत्‌, श्गणु, तानि, अपि ॥१९॥ | | 
| | 

! 

! 

| 

! 

! 

| 

| 


A A 9 A 9 


उन सबम- 
ज्ञानम्‌ =ज्ञान | गुणमेदतः = गुणोंके भे 
च्‌ = और गुण } 
सांख्यशास्त्र 
कर्म . > कर्म संख्याने | 


| तीन तीन 


च्च 

कती स्कतौ नि प्रकारसे 

एव भी __प्रोष्यते =कहे गये हैं _ १. 
% कमे करनेवाेका नाम कर्ता है । 

गे जिन साधनोंसे कमं किया जाय उनका नाम करण है । 


> 
+ करनेका नाम क्रिया है | 

०८2 CEC KK EE EE -€>-€* EEF ->->>->->->-> शे 
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0 ‡ वेति, सर्वेपु, भूतेषु, तत्‌, ज्ञानम्‌ , विडि, राजसम्‌॥२ १॥ 


७. 


Vinay Avasthi ऱकझ्ध्मीधॅ” Va Trust Donations पु १ ३ 


RE स्स्स dR CE -७३--+७- OY A -+9--+9- # 


अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विदि सात्त्विकम्‌ 


वभूतेषु, येन, एकम्‌, भावम्‌, अव्ययम्‌, ईक्षते 
अविभक्तम्‌ ,विभक्तघु, तत्‌ , ज्ञानम्‌ , विदि,सात्तिविकस्‌॥ २ ०॥ 


1 तानि = उनको यथावत्‌ = भली प्रकार 
| अपि =भी ( तूं मेरेसे) शरृणु = सुन 
* स्तेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते । 


~ 
क्र 


॥ हे अर्जुन- 
१ येन = जिस ज्ञानसे |अविभक्तम्‌= विभागरहित 
( मनुष्य ) ( समभावसे 
बिभक्तषु = पृथक पृथक्‌ रर स्थित ) 
सर्वभूतेषु =सब भूतोंमें छुः हक हे 
एकस रक ज्ञानम्‌ = ज्ञानको (तो तूं) 


अव्ययस्‌ = अविनाशी सात्तिवकम्‌= सात्त्विक 

भावम्‌ =परमात्मभावको |विद्धि = जान्‌ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं 
नानाभावान्प्रथग्विधान्‌ । 
वेत्ति स्वेषु भूतेषु 
तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌॥२१॥ 


४ पृथक्त्वेन, ठु, यत्‌, ज्ञानम्‌, नानाभावान्‌ , पृथग्विधान्‌ , 
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५१४ = ्रीमद्वगवद्रीता 
it अल Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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तु = ओर नाना- | 
{यत्‌ =जो भावान्‌ | क. | 
| ज्ञानम्‌ > ज्ञान अर्थात्‌ यक्‍त्वेन > "यास न्यारा 1 
| जिस ज्ञानके 2 ( कर्क । 
द्वारा मनुष्य [वित्ति “जानता है 
सर्वेषु < संपूर्ण तत्‌ > उस ( 
भूतेषु =भूतोंमें ज्ञानम्‌ =ज्ञानको (तू) 
पृथग्विधान्‌ = | भिन्न भिन्न राजसम्‌ = राजस १ 
प्रकारके विद्धि =जान | 
1 यत्तु ऊत्खवदेकस्मिन्कायें सक्तमहेतुकम्‌। ¦ 
अतत्त्ाथवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम ॥ ¦ 
यत्‌, तु, कृत्लवत्‌ , एकस्मिन्‌ , कार्ये, सक्तम्‌, अहैतुकम्‌ , | 
अतस्वाथवत्‌ , अल्पम्‌ , च, तत्‌ , तामसम्‌ , उदाहतम्‌॥२ २॥ | | 
तु = और च्‌ =तथा (जो । | 
यत्‌ जजो ज्ञान अहैठुकम्‌ = बिना युक्तिवाला ' 
एकस्मिन्‌ = एक अतत्त्वाथ-_ (तत्त्व अथसे | 
= क | कार्यरूप वत्‌ hb (और) | 
शरीरमें ही |अल्पम्‌ >तुच्छ हे । 
हवा | संपू्णताके |तत्‌ =वह (ज्ञान) ! 
सदृश तामसम्‌ = तामस 
सक्तम्‌ > आसक्त है» |उदाहृतम्‌ = कहा गया है | 
के * अर्थात्‌ जिस विपरीत ज्ञानके द्वारा मनुष्य एक क्षणमङ्कर नाशवान्‌ ! प 
) सरीरको छी आत्मा मानकर उसमें सर्वखकी भांति आसक्त रहता है । | 
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1/ 
ह ७ विडल: 
१" नियतं सडरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
| अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात््विकमुच्यते ॥ 
नियतम्‌ , सङ्गरहितम्‌, अरागद्रषतः, कृतम्‌, 
र ७ न 
अफलप्रेप्सुना, कर्म, यत्‌ , तत्‌ , सात्त्विकम्‌ ,उच्यते॥ २ ३॥ 
fs) तथा हे अजुंन- 
ञ्ज फलको न 
या अफळ- | 
= कम्‌ 05 =¦ चाहनवाल 
दात प्रेप्सुना | 
॥ [स्त्रविधिसे [पुरुषद्वारा 
नियतस्‌ «नियत किया |अराग- 


| सबिना रागद्वेषसे 
(हुआ द्वेषतः 


( और ) कुतम्‌ =किया हुआ है 
[कतोपनके तत्‌ >वह (कर्म तो) 
= अभिमानसे |सात्तिवकम्‌= सात्त्विक 

(रहित |उच्यते =कहा जाता है 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहलायासं तद्राजसप्ुदाहतम्‌ ॥ 


यत्‌ , तु, कामेप्सुना, कर्म, साहंकारेण, वा, पुनः, 


स र न 


१ ग 
१ 
के 
न 
क 
राहतस्‌ 


ES 


ke keke KE EES ER EFS ES EE A A A A A A A A A 


REE Ce AK EEE EN EE KE EE EE 


क्रियते, बहुळायासम्‌, तत्‌, राजसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२४॥ 

तु =और बहुत 

क क बहुलायासम्‌-- परिश्रमसे 
न युरुहे { 

कर्म > कर्म पुनः - तथा 1 
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फलको क्रियते =किया ज 
कामेप्सुना = | चाहनेवाळे | 0. है. दै 
{वा =औओर = क 
| साहंकारेण = | न स. नराजस 

य पुरुषद्वारा |उदाहृतस्‌ = कहा गया है 
। नुबन्ध क्षय ।हसासनवक्ष्य च प्‌ | 
१ माहादारभ्यत कम यत्तत्तामससुच्यते ॥ 
र | अनुबन्धम्‌, क्षयम्‌ , हिंसाम्‌ , अनवेक्ष्य, च, पोरुष्स्‌ , 
| मोहात्‌ , आरभ्यते, कर्म Err , तामसम्‌ च्यते॥२५॥ 
[ यत्‌ = जो . |अनवेक्ष्य =न विचारकर 
। ५ = ह मोहात्‌ =केवल जागा 
नुबन्धम्‌ = परिणाम आरन्यते = { आरम्भ किया 
| क्षयम्‌ > हानि त | जाता है 
हिसाम्‌ > हिंसा तत्‌ =वह कर्म 
। च्च = और तामसम्‌ = तामस 
| पौरुषस्‌ > सामर्थ्यको |उच्यते = कहा जाता है 
बुक्तसङ्गोऽनहंवादी 
वत्यु्साहसमान्वतः । 
{ सिद्यसिड्योनिविकार 
कतां सात्त्विक उच्यते॥२६॥ 


शुक्तसङ्ग १ अनहंवादी घ्ृत्युत्साहसमन्वितः, 
डव्यसिङ्ध्योः, निर्विकारः, कती, सात्त्विकः, उच्यते॥ २ ६॥ 


क fo nn Sa SR PCC I PC 
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CN EE Ar EE Ere FP OO र 


1 तथा हे अर्जुन | जो कर्ता> 
| क के | नप सिउ [कार्यके सिद्ध | 
{ कल सिद्धयोः = होने और न १ 
। (और) `. नेमे ( 
१ [अहंकारके [हष शोका 
| अनहंवादी ={बचन न निविकारः =; विकारॉसे रहि 
१ (बोलनेवाला है (वह) र 
$ पृत्युत्साह-_ ( धेयं और |कती कतो (तो) ; 
१ समन्वित | उत्साहसे युक्त | साक्त्विक: = सात्त्विक [ 
, (एवं) उच्यते =कहा जाता है 1 
¦ राणी कमफलप्रेप्मुलुब्धो हिंसात्मकोष्शुचिः। ¦ 
+ हपशोका/न्वितः कता राजसः परिकीर्तितः ॥ ६ 
गी, कसफलप्रेप्सु;, लुब्धः, हिंसात्मकः, अशुचिः, ) 
$ हर्षशोकान्वितः, कती, राजसः, परिकीर्तितः ॥२७॥ ‡ 
{ और जो- { 
४ रागी =आसक्तिसे युक्त [दूसरॉको कष्ट 
1 =!दे 
| कर्मफल- _(कमोंके फलको साम ह ड BE | 
| 
{ छ pe अशुचिः =अशुद्धाचारी { 
(और) (और ) 
त बु हर्ष- | हषे शोकसे 
ब्धः = 
॥ र लोभी है शोकान्वितः (लिपायमानहै { 
( तथा ( वह आ 
CN nS SS SET ooo 
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प RC ee A EE EE ने +9--43- 9 9 ५9-59 # 
चक i NAO 

॥ कती त परिकीतितः=कहा गया है 

१ राजसः २राजस 

| अयुक्त'प्राकृतः तब्ध'शठो नेष्कृतिकोपलस 

= an 

^ वषादा दावसूत्रा च कतां ता उच्यत ॥ 
अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः, शठः, नेष्कृतिकः, अलसः, 
विषादी, दीघसूत्री, च, कतो, तामसः, उच्यते ॥२८॥ 


->>->> ->>->> 
ee 
हि 


> 


तथा जो- | 
३ विक्षेपयुक्त ् | शोक करनेके ६ | 
५ अयुक्त =} ह चे बिषादी = | श्‌ | स रनेक | 
र त्तवाला स्वभाववाला | 
। पाकृतः =शिक्षासे रहित |अलसः . = आलसी | 
स्तब्धः > घमण्डी च ला | 

| दी्घसूत्री दीर्षसूत्रीरूहे ‡ | 
| राठः =धूते (और घसूची =दाधस 
॥ दूसरेकी ( 4 ) । 
! नष्कृतिकः = आजीविकाका कती =कतौ' | 
(नाशक तामसः च्तामस ‡ | 

( एवं ) उच्यते =कहा जाता है. | 


बुडेमेदं श्वतेश्चेव णुणतस्निविधं शृणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण एथक्लेन धनंजय ॥ 
5 दसून उसको कहा जाता है कि जो थोड़े कालमें होने लायक साधारण 


फ्रि कर लेंगे ऐसी आशासे बहुत काटतक नहीं पूरा करता । 


२९:९८ CR ६६-६६ ER ६६-६६ क 
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क्र 
हि 
४) 
f 


Fon €<--६३- -६4--६4- -€९--६३-॥४॥६+9-+9- +9--%9-  AF 
५ बुद्धेः, सेदस्‌ , धृतेः, च, एव, गुणतः, त्रिविधम्‌ , श्वृणु, 

| प्रोच्यमानस्‌ , अशेषेण, पृथक्त्वेन, धनंजय ॥२९॥ 
A तथा- 

| धनंजय = हे अर्जुन (तूं) |भेदम्‌ ° =भेद 

{बुडेः = दुका अशेषेण = संपूर्णतासे 

> हि भट कतिका | जिन = विभागपूर्वक 
$ धृतेः =धारणशक्तिका 

१ एव तो (मया) =मेरेसे 

£ गुणत गुणोंके कारण ।प्रोच्यमानस्‌ = कहा हुआ 
{ त्रिविधस्‌ =तीन प्रकारका |श्गणु = सुन 


प्रत च [नदात्त च कायाकाय भयाभय । 
$ बन्ध सक्षि च या वीत्त बुङ सा पाथ साखका 


१ प्रवृत्तिम्‌, च, निवृत्तिम्‌, च, कायोकार्ये, भयाभये 
२ ! बन्धस्‌,मोक्षम्‌ ,च,या,वेत्ति,बुद्धि:,सा,पाथे,साखिकी ॥ ३ ०॥ 


fh 
A 
१ 
EN 
{ 
पार्थं =हेपार्थ निवृत्तिम्‌ = निवृत्तिमार्गको] १ 
प्रवृत्तिम्‌ = प्रवृत्तिमार्ग* ॥ 
च्च =और ।च =तथा | 
केवळ लोकशिक्षाके लिये राजा जनककी भांति बतनेका नाम प्रवृत्तिमाग है | ४ 
1 देहाभिमानको त्यागकर केवल सचिदगनन्दघन परमात्मामें एकीभावसे { 

स्थित हुए श्रीशुकदेबजी और सनकादिकोंकी भांति संसारसे उपराम होकर f 
विचरनेका नाम निवृत्तिमाग है | { 
ग्रह 


EE Ek Ce EEF ETE A 0 > बट 
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Ld Co €+-€+ CS Sn mC nO a 
कतव्य और |मोक्षम्‌ = सोक्षक 
कार्याकार्ये =| न्यक |मोक्षम्‌ 6. 
{ क या =्जो 
र ( एवं ) त 
भ व = _ 
| भयाभये य,और (ज 
| EE मा नि 
तथा ) ह. 
बन = बन्धन सु मु 
= और सात्त्विकी = सारि 


जिस बुडिके |अकायंम्‌ = अकतंव्यको 


ओर- 
प =हे पार्थ |च 
[ह (मनुष्य ) ए 
ध = धर्म 
च = और 
अधमम्‌ =अधर्मको सा 
= तथा बुद्धि; 


राजसी 


A DP + 


थ राजसी 


= और 


=्भी 


अयथावत्‌ = यथार्थं नहीं 
प्रजानाति = जानता है 
=वह 
ऱ्य बुद्धि 
- राजसी है 


त्त्विकी 
39 


यया धममधर्स च काय चाकायर 
अयथावटजानात बाड साप 


यया, धमम्‌, अधमंम्‌, च, कायम्‌ , च, अकायंस्‌ , एव, च, 
अयथावत्‌, प्रजानाति, बुद्धिः, सा, पार्थ, राजसी ॥३१॥ 


0 + -+9--+9- 


EER ER EE CE EE -€६९--६७- EC EE EE 0 5 9% 999 A -+०--२> 


प्रीतांश्च बुद्धि: सा पाथं तामसी ॥ † 


BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ERK AA A A कै: 
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३ 


Vinay Avasthi SN ghana Trust Donations ५ र १ 


tn er NR Ee Nh OB OO AO A 
अधसस्‌ , धमम्‌ , इति, या, मन्यते, तमसा, आवृता, 
सवीथीन्‌ , विपरीतान्‌ , च, बुडिः, सा, पार्थ, तामसी ॥३२॥ 


Eo 


2) 


i 
पार्थ =हे अजुन च तथा (और भी) 
र सवीर्थीन्‌ = संपूर्ण अर्थको 


तमसा = तमोगुणसे 
आवृता = आवृत हुई बुद्धि 
अधर्सम्‌ = अधर्मको 


विपरीतान्‌ =विपरीत ही 
( मन्यते) = मानती है 


रम्‌. धर्म 0 | 
इति =एऐसा बुद्धिः =बुदधि 
मन्यते =सानती है तामसी =तामसी है 


घृत्या यया धारयते 
मनःप्राणेन्द्रियाक्रियाः । 
योगेनाव्यसिचारिण्या 
श्रतिः सा पार्थ सात्तिकी ॥३३॥ 


धृत्या, यया, धारयते, मनःप्राणन्द्रियक्रियाः, 

योगेन, अव्यभिचारिण्या, धृतिः, सा, पाथ, सात्त्विको ॥ ३ ३॥ 
और- 

व्यभि 

चारिणी # 


पार्थं =हे पार्थ 
योगेन =ध्यानयोगके द्वारा 
या =जिस 
% भगवत्‌-विषयके सिवाय अन्य सांसारिक बिषयोंको धारण करना ही 


व्यभिचार दोष है, उस दोषसे जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है। 
keke Ee Ee EN ENE HEP SF कप 4:94 9"-+9++ 79 


अव्यभिचारिण्या= | 


Cee Ee ER EEE AE CE gE EE > > +७-+०- 
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| धृत्या = धारणासे धारयते = धारण करता है 
| . (मनुष्य) सा . वह 
गौ ध ति 
[ मनः [मन प्राण और धृति; =धारणा 
| १ प्राणेन्द्रिय-- इन्क्रियोंकी / तो 
1 ( क्रियाः [क्रियाओंको* |सात्तिकी = सार्विकी 


+ यया तु धमकामाथान्द्वत्या धारयतः 
प्रसङ्गेन फलाकाङ्की घृतिः सा पार्थ राजसी॥ 

4 यया, ठु, धर्मकामाथोन्‌ , धृत्या, धारयते, अर्जुन 

4 प्रसङ्गेन, फलाकाङ्की, घृतिः, सा, पार्थ, राजसी ॥३४॥ 


तु = और धृत्या =धारणाके द्वारा 
पार्थ | हे पृथापुत्र |ध्म- _ धर्म अर्थ और 
अर्जुन = अजु कामा्थोन्‌ ( कामोंको 
फलकी इच्छा-|धारयते =धारण करता है 
फलाकाङ्गी = 
वाळा मनुष्य |सा - वह 
प्रसङ्गेन = अति आसक्तिसे [घृतिः २ धारणा 
यया = जिस राजसी =राजसी है 


यया स्वप्न भयं शोकं विषादं मदमेव च्‌ । 
न विमुञ्चति दुमधा धृति सा पाथ तामसी ॥ 


AO 


9 मन, प्राण और इन्द्रियोंको भगवत-प्राप्तिके लिये भजन, ध्यान और 
स्‌ लगानेका नाम उनकी क्रियाओंको धारण करना है | 


Ee EEC KK ->-०> ->>->->-७- ले 
Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative . 


४९ र Cr << < Ce Cr << CC EE EE OP +०--+०७- A AA A A 
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Re EF LE RO AA A AD PH OD कै 


> 
4 यया, स्वस्‌ , भयम्‌ , शोकम्‌ , विषादम्‌ , मदम्‌ , एव, च 

१ न, बिमुञ्चति, दुर्मेधाः, धृतिः, सा, पार्थ, तामसी ॥३ ५॥ 
रू तथा- 

} पार्थ =हे पार्थ मदम्‌ °=उन्मत्तताको 

$ 4 बुडिवाळा 

दुर्मेधाः 31 > एव सभी 

र षु लूसुष्य 

{यया =जिस न नहीं छोड़ता है 


* (घृत्या ) = धारणाके हारा =¦ अथात्‌ धारण 


१ खप्तम निद्रा विस किये रहता है 

; सयस्‌ = भय सा =्वह 
शोकम्‌ “चिन्ता 
चच = और 
विषादम्‌ = ढुःखको (एवं) |तामसी =तामसी है 


र 
{ 
। 
4 
{ 
| सुखं त्विदानीं त्रिविधं "णु मे भरतषभ । 
{ 
{ 
{ 
१ 
{ 


धृतिः =धारणा 


— 


/ अभ्यास्ताट्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छात ॥ 
सुखम्‌, तु, इदानीम्‌ , त्रिविधम्‌, शृणु, मे, भरतर्षभ, 
अभ्यासात्‌ , रमते, यत्र, दुःखान्तम्‌, च, निगच्छति ॥२६॥ 


gee ETE TS eRe AS KR AP EE AE A PH PP A PY A PF PF? 


हे अर्जुन- 
इदानीम्‌ = अब मे = मेरेसे 
छू खनन 
& सुखम्‌ > सुख ण कर सुन हू 
{ठु =भी (तूं) |भरतर्षम =हे भरतश्रेष्ठ 
॥ त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारका ।यत्र = जिस सुखमें 


#-६<--६+ ९०९९ (६-६६ ६६-६६ ६७-६२ << के A AA A AP AA PR 
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EE LEE EE #॥६+9-49- A क्क र 


(साधक पुरुष) | च = और 


[भजन ध्यान 5 

अभ्यासात्‌ और सेवादिके |दुःखान्तम८) ° `` 
(अभ्यःससे अन्तको 

रमते =रमण करता है | निगच्छति प्रा होता है 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽएतोपम्‌ 
तत्सुख सात्त्वक प्रोक्तमात्मडु डे प्रसाद 
यत्‌, तत्‌, अग्रे, विषम्‌ , इव, परिणामे, अमृतोपमम्‌ , 

तत्‌ ,सुखम्‌ ,सात्तििकम्‌ ,प्रोक्तम्‌ ,आत्मबुडिमसाद जस्‌ ॥ ३७॥ 


/ 
| 
| 
| 
| 
/ 
| 
! 
र तत तह (सुख) 
९ 
! 
{ 
| 
! 
! 
! 


| अमृतके 
अतापसस्‌ र 
न | तुल्य है 
. ( आरम्भकालमें | ( अतः ) = इस 
( यद्यपि) वि = क 
. = विषके सिगवत- 
ड विषयक 
` = सदृशाभासता है+| आत्मबुद्धिः _| ग 
' प्रन प्रसादजम्‌ । 
(परन्तु ) वि 
उत्पन्न हुआ 


. $ परिणामे = परिणाममें 


$ +जेसे खेलमें आसक्तिवाले बालकको विद्याका अभ्यास मूढ़ताके कारण 
प्रथम विषके तुल्य भासता है वैसे ही विषयोंमें आसक्तिवाळे पुरुषको भगवत्‌- 


है 


Dd EHR ->->->->->--३»- 
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2... 


` 


Vinay Avasthi 3क्मथ्छीश81 १०४ Trust Donations षु २ % 
३ ददन ER re kh A PA A PA Ph के 
= सुस्व है सात्त्विकम्‌ = सात्त्विक 
= बहे प्रोक्तम्‌ =कहा गया 
Se 


-द्रेयसंयोगादत्तदग्रेऽग्ृतोपमम्‌ । 
मिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌॥ 


विषम , इब, तत्‌, सुखम्‌, राजसम्‌ , स्मतम॥२८॥ 


i आर 
५ यत जो ( भासता है परन्तु ) 
र सुखम उ परिणामे = परिणाममे 
ह [बिषय और नन 
} विषयेन्द्रिय- ह विषम्‌ = pee 

‘~ =$ 8 (० > 
& संयोगात्‌ |. गग € इव =सहृशहे 
Cr (अतः) = इसलिये 
‡ ( भवति ) =होता है 
तत्‌ =वह्‌(यद्यपि) त = 
३ अग्रे = भोगकालमें ( सुख ) 
न | अमृतके राजसम्‌ = राजस 
J (सदृशा |स्मृतम्‌ =कहा गया है 
YY 2:3९ वन्धे ७ >>. क्र ; 
४ यृद्य्रं चालुबन्थ च सुखं साहनमात्मनः 


~ 9 
» निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदादृतम्‌ ॥ 
यत्‌, अग्रे, च, अनुबन्धे, च, सुखम्‌ , मोहनम्‌ , आत्मनः, 
{ निद्राळस्यप्रमादोत्थम्‌., तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२९॥ 
{ # बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परळोकका नाशक होनेसे विषय 


१ और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाले सुखको परिणाममें विषके सदश कहा है । 
ESSIEN SI HT A A +%*+* 


KE 


KR AE EE ETE ES EE ETE ES FS ESE A FH HH SF AXP PA A A लो एति ले 


0 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


षु २ द Vinay Avasthi 5कश्रीमद्वराक्रदीता ५५०५७ 


| पृथिव्याम्‌ = पृथिवीमें अस्ति =है ( 


शूल छडी 
! दिवि =स्वगमें एभिः =इन 
= अथ प्र तिसे 
वा ह प्रकृतिजैः = | क 
= देवताओंमें 


(ऐसा) |न्रिभिः =तीनों 
=बह्‌(कोई भी) |गुणेः =गुणांसे 


«= KE Ce ECHR A >*->->->-> क्रे 
ih ukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
RR 


ES I €+-€< €+-€+ €+-६& EDS ->>-->> ->>-->> A SS क +०--५७- ४६ 
[ है तथा- 
|. उत तर नत 
कय... नठालत्य- निद्राआढर्य 
॥। = भागक्राळम 53 क 0020 ~= | और प्रमादसे 
च वने? प्रमादोस्थस्‌ 
| रे (२ आ 
न्धे =परिण 
अनुबन्धे [में / दवी 
ऱ्भी र 
| आत्मनः = आत्माको REN, मन 
~ A 

| मोहनम्‌ =मोहनेवाला है | उदाहृतम्‌ या है 

(46001 ८० EN न्यु 
| न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
A TS ‘TS ~ CR 

सत्त्वं प्रकातजपुक्त यदाभः स्यात्रासयुणः॥ 

न, तत्‌ ,अस्ति, पृथिव्याम्‌ , वा, दिवि,देवेषु,वा, पुनः, सत्त्वम्‌ , 
।। प्रकृतिजेः, सुक्तम्‌, यत्‌ , एभिः, स्यात्‌, त्रिभिः, गुणः ॥४०॥ 
। पुनः >ओर सत्त्वम्‌ > प्राणी 
। ( हे अजुन ) |न - नहीं 


Re KE ETE EE Cr EC CE KE EE A A A A 3€ 


केह << << 


2) 


be ८ 


Vinay Avasthi Sepjtffeyang/eni Trust Donations ५२७ 


Fe TS Er Rr KE EEK AD OY OY OF OP A 
= राहत [स्यात्‌ =हां 
क्यांकि यावन्सात्र सवं जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका 


ES 


ge 


6H 
4 
| 


{a 


वका 


~? 


2] 


>-->>->->->->->->>->->क 


ह्‌ 
हि ॥ क्षानयावंशा श्ूद्राणा च परतप । 
प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवशुणः॥ 
णक्षन्नियबिशाम्‌, शूद्राणाम्‌, च, परंतप, 
णे, प्रविभक्तानि, स्वभावप्रभवैः, गुणेः ॥४१॥ 


> > 


ष्ठ 
टर्न 
दी 
kl 
| 
Ed 
os 


झं 
rs 
टन 
7 


इसलिये- 
७ 2५ 0 6 
परंतप हे परंतप कमोणि “कम 
स्वभावसे 
उत्पन्न हुए 
गुणः = गुणों करके 


न विभक्त किये 
प्रविभक्तानि =} _-. 
गये हैं 


ब्राह्मण क्षत्रिय ।स्वभावप्रभवः= | 


KE EES EET A >>> PA A HH OO AA A A 


tS 


चच =तथा 

शूद्राणाम्‌ =शाद्रोंके ( भी ) 
अर्थोत्‌ पूर्वकृत क्मोके संस्काररूप स्वभावसे उत्पन्न 

हुए गुणोंके अनुसार विभक्त किये गये हैं । 

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च । 

१ ज्ञानं विज्ञानमासिक्यं ब्रह्मं खभवजम्‌ ॥ 


| शमः, दमः, तपः, शोचम्‌ , क्षान्तिः, आजवम्‌ , एव, च, 
१ ज्ञानम्‌, विज्ञानम्‌; आस्तिक्यम्‌ , ब्रह्मकर्म, स्वभावजम्‌ ४२॥ 


Fk ६६-२५ -€-८&- EE HF A AF AK 


KE ९०" ENE ENE <<< OH Se +++ 


डु 


CS 


< 


EE ६+-६+ -६+-६६- ६६-६६ पकड 


३ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


५ २ < Vinay Avasthi Sahib ऽश्वीम्नद्का नकी anions 


३६६०-६५ ६९-६७ RE ६९-६० EE EER PD -९३--+७- ५७३--३०- ५३-२७ क 


{ शीयं तेजो ध्ृतिदरक्ष्यं युडे चाप्यपलायनम्‌ 


दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कम स्वभावजम्‌ 
शौर्यम्‌ , तेजः, धृतिः, दाक्ष्यम्‌ , युद्धे, च, अपि, अपलायनम्‌ 
i दानम्‌, ईश्वरभावः, च, क्षात्रम्‌, कर्म, स्वभावजम्‌ ॥४२। 
१ ८८ और- 
{सौर्यम्‌ =शूरवीरता ।पृतिः =धैयं 

` |दाक्ष्यस्‌ = चतुरता 
5 २. इलोक ७ की टिप्पणीमें देखना चाहिये | 


SCT ~ 
1 । 


> 
lammu. An eGangotri Initiative 


{ उनमें- 

१ प ली | अन्तःकरणका |आस्तिक्यम्‌ = आस्तिक बुद्धि | 
|: निग्रह नि | शास्त्रविषयक | 
| दमः =इन्द्रियोंका दमन | ° [न 

| जै | बाहर भीतरकी |च == और 

A शुद्धि ।प्रसात्स- 

$  _(घर्मकेलिये कष्ट |विज्ञानम्‌ = तत्वका 

त i. | करना दुव १ 
| ( और ) एव भी 

! क्षान्तिः र क्षमाभाव ( एवं ) (येतो) 

| | < मन इन्द्रियां आ बाज 

| आजेव fa शरीरकी |खभ त वाभाविक 

{ रलता है 


| 
| 
| 
| 
{ 
। 3 
ग 
१ 
| 
| 
। 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
|| 
। 


Ee EEF A ETE कल 
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RE EE EE Oh PY AA SA HOF त्यो नकि क्र 


A श्‌ 

4 प = और च्‌ = और 

| युडे = युद्धे ईश्वरभावः = स्वामीभाव* 
अपि =्भी (ये सब ) 


न भागनेका |क्षात्रस्‌ =क्षत्रियके 
स्वभाव (एवं) | खमावजम> स्वाभाविक 
+ दानम्‌ =दान कर्म >कम हैं 


" कपिगोरक्व्यवाणिज्यं वेश्यकर्म खमावजम्‌ । 


>->>->-->->-> 


>>> 


अपलळायनम= | 


->>-->> 


R 


॥। Ce ९ 2. 
न श्‌ ग्य [र पक ज्‌ 
* परिचयात्मक कम शूद्र्स्यांप समावजमस ॥ 
| कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यम्‌ , वैश्यकर्म, स्त्रभावजम्‌, 
१ परिचयोत्मकम्‌, कर्म, शूद्वस्य, अपि, स्वभावजम्‌॥४४॥ 
र तथा- 
ड्र ०७0 तच न. 
]; [खेती गो- |$__ ६ विश्यके 
हा = | वश्यकमे 
| -विमोर | पालन ओर सगव | स्वाभाविक 
ड _ कयविकय (कर्म हैं (और) 
$ वाणिज्यम्‌ कहा 
| 
(ब्यबहार |परि- _ ति वर्णोंकी 
(ये) चयोत्मकम्‌( सेवा करना 


* अर्थात्‌ नि:खार्थमावसे सबका हित सोचकर शाख्नाज्ञानुसार शासन- 
द्वारा प्रेमके सहित पुत्रतुल्य प्रजाको पालन करनेका भाव | 

गी वस्तुओंके खरीदने और बेचनेमें तोळ, नाप और गिनती आदिसे $ 
कम देना अथवा अधिक लेना एबं वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमें 
दूसरी (खराब) बस्तु मिलाकर दे देना अथवा ( अच्छी ) ले लेना तथा 
f नफा, आढ़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम { 
1: देना तथा झूठ, कपट, चोरी और जवरदस्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे १! 


Fee eek Ek A A A A 
३४ 


PIP Sn SS SS Si I 2 GE i A 2 RE 2 2 8 OA ++२-+३ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


० व्‌द्वी वद ला 
र रै Vinay Avasthi Sahib Raise गिता. 


NAS AEF EE EE 9 >> 


यह ) खभावजम्‌ = स्वाभाविक (| 

शुद्रस्य जशूद्रका | 

अपि =्भी कर्म कर्म है | 
_ सि ण 

स्वं स्व्‌ कृमण्यासरत [स्‌ [ङ छस्‌ त॑ नरः । | 


css 
Cp 


~ 
स्वकमानरत' [साळ यथा ।बन्दात तच्छणु॥ 
सवे, रवे, कमेणि, अभिरतः, संसिडिम्‌ , लभते, नर 
खकमनिरतः, सिडिम्‌ , यथा, विन्दति, तत , उणु ॥४५॥ 
एवं इस- 


स्वे = अपने यथा > जिस प्रकारसे 
स्वे = अपने [अपने 
( स्वाभाविक ) |स्वकर्म- _ स्वाभाविक 
कमणि = कमेमें निरतः कर्मसँलगा 
अभिरतः = लगा हुआ [हुआ सनुष्य 
नरः > मनुष सि बसि 
झर SE सिडिम्‌ = परससिडिको 
भगवत्‌- हक ता है 
संसिडिस्‌ =रूष चिल्दति मात होता र 
परससिडिको ।तत =उस विधिको 
| लभते “प्राप्त होता है (तूं मेरेसे ) 


(परन्तु) ।श्णणु =सुन 
तः प्रवत्तिभतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 


४7 A ४. 


- ४ स्वकमणा तमभ्यर्च्य सिडि विन्दति मानवः॥ 


हरेको ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषोसे रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र 


न 00 ॥ कक 


Vinay Avasthi 5910 आफक्षयु/भर 19 Donations ५ ३ 2 
RE ५६५०-६३ र्या eg Le rR A DAY FP A ने #0 
यतः, प्रवृत्तिः, भूतानाम्‌ , येन, सवम्‌, इदम्‌, ततम्‌ , 


CN 


स्वकर्मणा, तम्‌ , अभ्यर्च्य, सिडिस्‌ , विन्दति, सानवः।४६॥ 


->> > 


नक 


हे अजुन 
यतः जिस परसात्मासे | तम्‌ ^ = उस परमेश्वरको 
सूतानास्‌ = सबै भूतोंकी | (अपने स्वाभाविक 
प्रवृत्ति, > उत्पत्तिहुई है | + कर्मद्वारा 
हे हि 

(ऑर) |अभ्यर्च्यं > पूजकरा 

येन = जिससे 
मानवः = मनुष्य 
इद्म्‌ न्य 
र्व सर्व ( जगत्‌) |सिडिम्‌ = परमसिडिका 


ततस्‌ = व्यात हु» विन्दत =ङप्राषहाता ह 
श्रेयान्खधर्मो विगुणः परधर्मात्सनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म कुमेन्नाप्रोति किल्बिषम्‌ 


श्रेयान्‌, सवधर्मः, विशुणः, परधमोत्‌ , स्वनुष्टितात्‌, 


CL rE CE EE ES ->-->> एत SA A YY A 49--+9- -+9--+>- 
41 ही 
0] 


स्वभावनियतम्‌ , कमे, कुर्वन्‌ , न, आम्नोतिं, किल्बिषम्‌ ॥ ४७॥ 

# जैसे वर्प जलसे व्याप्त है वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानन्दघन 
परमात्मासे व्याप्त है । 

1 जैसे पतिव्रता खरी पतिको ही सर्वख समझकर पतिका चिन्तन करती 

ई पतिकी आज्गानुसार पतिकें ही लिये मन, वाणी, शारीरसे कम कर 

तेते ही परमेश्वरको ही सर्वख समझकर परमेश्वरका चिन्तन करते हुए 

परमेश्वरी आज्ञाके अनुसार मन, वाणी और शरीरसे परमेश्वरके ही लिये 


खाभाविक कर्तव्यकर्मका आचरण करना कमंद्रारा परमेश्वरको पूजना है । 


i 


RR RR RR RT OE ERS A ज्िण्ि जोज्यि ोण्यििस्िज्िप्यिज्योस्िजोच्े ~ 


KEKE ETE Cee EEE EE 
HE 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


की ३ Vinay Avasthi ०्श्रीमूडूगाव ली 


KE EEF EE EES २८३६ PY PD eS +७-+ क ->->> क 
इसलिये-- 
[ अच्छी प्रकार | स्वभाव- | स्वभावसे | 
| खनुछितात-। आचरण नियतम्‌ ( नियत किये हुए | 
| (किये, हुए क्य ( स्वधर्मरूप | 
७ Da 0०५ १) न 
| परधमोत्‌ = दूसरेके धर्मसे ¦ ( | 
। विगुणः =शुणरहित {कुवन्‌ =करता हुआ 
(अपि) =भी “मनष्य वी 
स्वधमः = अपना धर्म 
श्रेयान्‌ सश्रेष्ठ है ग 
(यस्मात्‌) = क्योंकि 
हजं ७ CESS Re 
सहजं कर्मं कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। | 
सवारम्भा हि दाषण घमनाद्ारवाब्त॥ 
सहजम्‌ , कर्म, कौन्तेय, सदोषम्‌, अपि, न, त्यजेत्‌ „ | 
सवीरम्भाः, हि, दोषेण, धूमेन, अभिः, इव, आदृताः ॥४८॥ 


आयात =भात हाता १ 


अतएव- | 
कोन्तेय =हे कुन्तीपुत्र |सहजम्‌ = स्वाभाविक* { 
सदोषस्‌ = दोषयुक्त क्म >कमंको 
अपि =भी न सय | 


* प्रकतिके अनुसार शाख्नविधिसे नियत किये हुए जो वर्णाश्रम । 
धर्म और सामान्य धर्मरूप खाभाविक कर्म हैं उनको ही यहां 'खघर्म 
(सहज कर्मः “खकर्म” “नियत कर्म? 'खभावज कर्म? “स्वभावनियत कर्म | 
$ इत्यादि नामोंसे कहा है | | 

त्र 


eC EN EE CEE Ek > 9 -३७-+०-२+०७-+ेे 
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hse २ 
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Vinay Avasthi Sahib स्थीर श्छ Donations पु ३ ३, * 


i ६९-६4 EE ES EES EE Ek + कप PP oh FP PY PN 


१ त्यजेत्‌ = त्यागना चाहिये | सवीरम्भाः = सब ही कर्म 


{हि =क्योँकि (किसी न किसी) 


घूस | = पूर एंसे ~ ~ ७ 
१ धे दोषेण , = दोषसे 


( अभिः =अझ्निके 

| इव =सदश आवृताः = आवृत हैं 

/ जस्ता संवत जितात्मी बिगतर्प्रह 

ग न्य j ॥ ह स्पून हक 

| 'ष्कम्यासाळ प्रसा सन्यासनाविगच्छात॥ 


असक्तबुद्धिः, सवेत्र, जितात्मा, विगतस्पृहः, 
नेष्कर्म्यस्िडिम्‌ , परमाम्‌ , संन्यासेन, अधिगच्छति ॥ ४ ९॥ 
तथा हे अर्जुन- 
सर्वत्र सर्वत्र सांख्ययोगके 
असक्त- सक्तिरदित ठ्वारा (भी) 
बुद्धि be परमाम्‌ =परम 
विगत- _ (स्पृहारहित |नेष्कर्म्यः _(नेष्कर्म्य 
स्पृहः र और ) सिद्धिम्‌ | 
री ॥ अन्तः- | अघि- 
जितात्सा= हे गे 
करणवाला पुरुष | गच्छति 
अथोत्‌ क्रियारहित शुद्ध सच्विदानन्दधन परमात्माकी 


प्रातिरूप परमसिडिको प्राप्त होता है । 


सिडि प्राप्ती यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। 
 समासेनेव कोन्तेय निष्टा ज्ञानस्य या परा ॥ 


के ६-६३ EE NE << << EEK KAA PF AF A 


संन्यासेन = | 


_ (सिडिको 


| = प्राप्त होता है- 


Ce EE ETE EE EEE ETE ES EEE नाले A AT PA A A 


RAE 
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५ र ४ Vinay Avasthi Sahib भीख तनी त 


सिडिम्‌, प्राप्तः, यथा, ब्रह्म, तथा, आप्नोति, निबोध, मे, 
समासेन, एव, कौन्तेय, निष्ठा, ज्ञानस्य, या, परा ॥५०॥ 


इसलिये-- 
कौन्तेय = है कुन्तीपुत्र तथा =तथा 
अन्तःकरणकी |यथा जा 
सिडिस्‌ ८ पि दली 
शुडिरूपसिद्धिको| ज्ञानस्य =तस्वज्ञानकी 
प्राप्त - = प्राप्त हुआ पुरुष (रा लक 
से निष्ठा. लनिष्ठा है 
यथा =जेसे त 
RR (तत्‌) =उसको 
र्g गक हि ¢ 
(सांख्ययोगक द्वारा) त - 
ब्र = [i मे = मेरेसे 


2 


आप्नोति= प्राप्त होता है ।निबोध =जान 
बुड्या विशुड्या युक्तो 
घृत्यात्मानं नियस्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा 
रागट्टेषो व्युदस्य . च ॥९१॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
¦ ध्यानयोगपरो नित्यं वैराम्यं समुपाश्रितः ॥ 


र $ बुडा, विशुड्या, युक्तः, धृत्या, आत्मानम्‌ , नियम्य, च, 


EE Ee EE EE EE OEE A A A -+++ ४ +३--+०- +9--+9- +9--+9--+9--+9- 


brary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


KA EEE CE AEE EER YP ch चेक जे 


RR KE ANTE CEE EC EE EE ER ES EE AD A A ->-> A A A -+9--99/-+9--+7- +*०--+9- 


, विषयान्‌ , त्यक्त्वा, रागद्वेषौ, व्युदस्य, च॥ ५ १॥ 


Re -€९-£० ६९--६६--६९--६५- तदा -६६--६६ श्रतिओोततरि >> >००->-०७-३ 


॥ 


NSS ७ 


Vinay Avasthi 5 कष्शपख्खा Vang Trust Donations ५ El ५ 


SS ah साका SO Se SI Sn SIT ain SC tk di OS a Oi 


६ विविक्तसेवी, छब्वाशी, यतवाक्कायमानसः, 
{ ध्यानयोगपरः, नित्यम्‌, वैराग्यम्‌ , समुपाश्रितः ॥५२॥ 


र हे अर्जुन- 

र विशुद्धया = विशुद्ध नित्यस्‌ ` = निरन्तर 

१ घुडध्या =वुदिसे ध्यान- _ ध्यानयोगके 
6 युक्त » जः योगपरः (परायण हुआ 


a > 
>> 


¢ Re ञं ~ 
एकान्त आर 


सात्त्विक 
शुद्ध देशका त्या = 


धारणासे1 


सेवन करने- श 
| ५ आत्मानम्‌ = अन्तःकरणको 
(वाला (तथा पद पर 
र छक नियम्य -वशमें करके 
लघ्वाशी = मिताहारी* 
[जीत न खि =्तथा 
[जीते हुए म 


यतवाक्काय- । बाणी शरीर- शब्दादान्‌ = शब्दादुक 
मानसः 


वाळा (और) |विषयान्‌ = विषयोंको 
वेराग्यम्‌ स्ट्ट्ढु वेराग्यको |तदा = El, 
मिली प्रकार लि व 
समुपाश्रितः प्राप्त हुआ |रागद्वेषो = रागद्वेषांको 
पुरुष . |व्युद्स्य नष्ट करके 


अहकार बल दप कास काध पारग्रहम्‌ । 
विसुच्य निममःशान्तो ब्रह्म्रयाय कल्पते॥ 
ज हल्का ऑर अल्प आहार करनवाला | 
1 गीता अध्याय १८ श्लोक ३३ में जिसका विस्तार है | 


KC “EES -€<--६< i -+9--%9 ३9-३9" "कम 


ores A ६९-६६ KEN EES AK KES EES EK EE A A A >>> 


KL Ke EK EE ES A ES SE 


के ६९-६4 ६4-६२ 
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५ ३ ६ Vinay Avasthi Sahib क्ीमळूखत्रह्वीला15॥०05 


RE EE EEF ES EE EE 4६% -+9--+9--%9-43--49--+9--%--39*-53--+9--+9-२9-४६ 


अहंकारम्‌, बलम्‌, दम्‌, कामम्‌ , क्रोधम्‌, परिग्रह्‌, ) 
{ विस्ुच्य, निर्ममः, शान्तः, ब्रह्मभूयाय, कल्पते ॥५३॥ | 
j तथा- f 

ह | मो | 
॥। अहंकारम्‌ = अहंक/र ल्‍ (ओर) 
1 9 

बलम्‌ =बल A 
1 र शान्त अन्तः- १ 

दर्पण >घमण्ड FE | 
प २९ हुआ १ 
/ कामम्‌ . =काम १ 
| क्रोधम्‌ =क्रोध ( और ) [सचिदानन्द्घन 

| 

विमुच्य = त्यागकर (होनक लिये 
१ निर्ममः >ममतारहित |कल्पते “योग्य होता है 


न 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न्‌ काह्नति । 
समः सवषु भरतेषु मद्भक्त लभते पराम्र ॥ 
ब्रह्मभूतः, प्रसन्नात्मा, न, शोचति, न, काङ्कति, 

समः, सवेषु, भूतेषु, मद्दक्तिस्‌ , लभते, परास्‌ ॥५४॥ 


फिर वहू- 
[सच्चिदानन्द- [न =न (तो किसी 
- घन ब्रह्ममें वस्तुके लिये ) 
ब्रह्म तः = र ० 
भर एकीभावसे |शोचति = शोक करता है 
( ओर ) 
न =्न 


( किसीकी ) 


KES err Cr Err Er rE EE EE EET ETE A +२--+9- +२--+०"-+०--२२०-३० 
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RR ERE rE EE NRK OO OY A AY ON AY 


A 

आकाङ्का (ही) | सम: =समभाव हुआ ९ 

कति =[ का (ही) हु र 

पनि परास्‌ es परा- १ 

हर ( पुं) मह्क्तिम्‌ (भक्तिको १ 
सवषु =सब ७ 


भूतेषु > भूतोंमें लभते प्राप्त होता हे 
[त्या मामभिजानाति 
याव्‌ सेम तत्त्वत 
ततो सा. तत्ततो ज्ञाता 

विशते तदनन्तरम्‌ ॥९९॥ 


१ 

र 

१ 

र 

| 

| 

भक्त्या, माम्‌, अभिजानाति,यावान्‌ ,यः, च, अस्मि, तत्त्वतः, ॥। 
ततः, माम्‌, तत्त्वतः, ज्ञात्वा, बिशते, तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
| 

। 

{ 

१ 

{ 

। 


De OD 


च> 


FE EEF EE EE ES EC rE EE EE ETE A >> 


आर उक्ष- ` 
_ ( पराभक्तिके (कि) 
नरा (अहम्‌) = मैं 
माम्‌ = मेरेको यः नजो 
तत्त्वतः =तत्त्वसे च औँ 


भक्त्या 


द्र 


भली प्रकार 
अभिजानाति र 
जानता 


| प्रभाववाला 
% गीता अध्याय ६ छोक २९ में देखना चाहिये । i 
1 जो तत्त्ज्ञानकी पराकाष्टा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ 
जानना बाकी नहीं रहता वही यहां 'पराभक्ति? “ज्ञानकी परानिष्ठा? | 
“परमनैष्कर्म्यसिद्धि और 'परमसिद्वि? इत्यादि नामस कही गई है । १; 
क्र 


ek RC ४७-२० ४२२७ ERE A A A HA A A 
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५ ३ < Vinay Avasthi Sahib अ्रीम्रद्ग ग़न्नद्वीला ०0०१७ 


Ne EE EEK Sh Ph 9 २३-२७ 


अस्मि न्ह (तथा)  ज्ञात्वा = जानकर 


£ 


ततः =उस भक्तिसे |तदनन्तरम= तत्काल (ही) 
ह मेरेको xl ( सेः में प्रवेश 

५ = विशते = ह. 

तत्त्वतः > तत्त्वसे हो जाता है- 


अथीत्‌ अनन्यभावसे मेरेको प्राप्त हो जाता है फिर 


उसकी दृष्टिमें मुझ वासुदेवके सिवाय और कुछ भी नहीं 
रहता -। 


सवकमाण्याप सदा कुनाणा महूयपाश्रयः । 
१ सत्रसादादवाप्रात शाश्वत परमव्ययस्‌ ॥ 


| सर्वकमोणि, अपि, सदा, कुवोणः, भह््त्यपाश्रयः, 
सत्प्रसादात_, अवाप्तोति, शाश्वतम्‌ , पदम्‌ , अव्ययम्‌ ॥५६॥ 


A A A 9 9 4 


र और- 

1 मिरे परायण | अपि =भी 

f महयपाश्रयः=\हुआ निष्काम |मत्प्रसादात्‌= मेरी कृपासे 

{ [कर्मयोगी (तो) | शाश्वतम्‌ = सनातन 

र संपूर्ण अव्ययस्‌ = अविनाशी 

सवकमोणि = को ८ 

र कमोंको पद्म्‌ =परमपदको 
॥ - सदा | 

{ स > अवाप्नोति | ह 
णः =करता हुआ जाता है 


ह. ; चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
गमपाश्रित्य मचित्तः सततं भव ॥ 


RE ERK >>> > ->>>*->-> किट *ट 
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NRE Kr EE EE NE Oh OO >>> AY PN 


१ चेतसा, सर्वकमोणि, मयि, संन्यस्य, मत्परः 


है 

+ बुडियोगम्‌ , उपाश्रित्य, मचित्तः, सततम्‌ , भव ॥५७॥ 
० इसलिये हे अजुन ! तूं- 

ब सर्वकमोणि = सब कर्माको ० [समत्वबुद्धिरूप 
f बुडियोगम्‌=। निष्काम 
चेतसा =मनसे कायी 

। सयि =मेरेमें उपाश्रित्य क 
AR ` (करके 

५ 60 5. सततम्‌ =निरन्तर 

१ संन्यस्य = अपण करके* | 

र ८ में 

$ टन मच्चित्तः = | टी 
हि मेरे परायण. चित्तवाला 
* सत्परः = | 

५४ 

$ 


४ मचित्तः स्वहगाण मटठासादात्तरप्यांस । 
/ अथ चेत्तमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि॥ 


मच्चित्तः, सवेदुगोणि, मत्प्रसादात, तरिष्यसि 
अथ,चेत्‌ ,खस्‌ ,अहंकारात्‌ ,न,श्रोष्यसि, विनङक्ष्यसि॥५८॥ 


इस प्रकार- 
जज म निरन्तर Rips 
य बंदगोणि-' आदि सब 
CRs क. हुओ। जाना 


(संकटोंको 
मत्मसादात्‌= मेरी कृपासे 
कात 

गीता अध्याय ९ छोक २७ में जिसकी विवि कही है। ! 
क्र 


Kee ee A A SEK KA PH PAT PHA rh 
० 


| 

! 

| 

| 

र 

प 

। 

| 

है बिचाला | 
हुआ भव =हो | 

| / 
{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 
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We EH A -:>--७->-०३-७% - 


[ (अनायास ही ) | न - नहीं १ 
| तरिष्यसि न्तर जायगा |, र  . 
श्रोष्यति ८ सुनेग 
| अथ छि ir सुनेगा (तो) 
| चेत्‌ =यदि। [नष्ट हो जायगा 
र अहंकारके क | अथोत्‌ , 
| अहंकारात्‌ = बिनङ्ष्यसिन् ` 1 
A कारण खे | रसाथस भ्रष्ट , 
(मेरे बचनोंको ) (हो जायगा 
| यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। | 
mS 0) (000 (/) 
| मिथ्येष व्यवस्तायस्त प्रशतस्ता ।नयाक्यात | 
ौ यत्‌, अहंकारम्‌, आश्रित्य, न, योत्स्ये, इति, मन्यसे, | 
मिथ्या,एषः, व्यवसायः, ते, प्रकृतिः, त्वाम्‌ , नियाक्ष्यति॥५६॥ | 
| 


भोर- 
यत्‌ = ते 
अहंकारम्‌ = अहक व्यवसायः = निश्चय 
अवलम्बन |मिथ्या =मिथ्या है 
आश्रित्य = 
। करके ( यतः) = क्‍योंकि 
ति = ऐसे त्रियपनका 
{ मन्यसे =मानता है स्वभाव 
(कि) त्वाम्‌ =तेरेको 
कि युद्ध नहीं (जबरदस्ती 
करूंगा ( तो ) | नियोक्ष्यति=+ युदमें लगा 
= यह्‌. (देगा 
पक? के जेते 


१ कक 
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स्वसावंजन कान्तय 
।नबडः स्वन कमणा । 
तुनच्छास यन्साहात्‌ 
रष्यस्यवशाऽपं तत्‌ ॥६०॥ 


स्वभावजेन, कौन्तेय, निबडः, सेन, कर्मणा, कुम्‌, 


>> ->>->> i र 


, इच्छसि, यत्‌ , मोहात्‌, करिष्यसि, अवशः, अपि, तत्‌ ॥ 


और- 
कौन्तेय =हे अर्जुन अपि =भी 
यत्‌ =जिस कर्मको |स्वेन =अपने 
तूं) (पूर्वकृत ) 
मोहात्‌ =मोहसे खभावजेन- स्वाभाविक 
न - नहीं कर्मगा =कर्मसे 
क्तुम्‌ =करना निबद्धः =बंधा हुआ 


इच्छसि =चाहता है |अवशः =परवश होकर 
तत्‌ =उसको करिष्यसि = करेगा 


इश्वरः सर्वशूतानां हदेशे$जन तिष्ठति। 
श्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


इश्वरः, सर्वभूतानाम्‌, हृदेशे, अर्जुन, तिष्ठति, 
भ्रामयन्‌ , सर्वभूतानि, यन्त्रारूढानि, मायया ॥६१॥ 


€ Ee EE ETEK A A A A 


/ 
ZS 
Ke Ee EEE EEE EE AE EE EEE EES A A A A केत्रे- 


FEE CC CCS EN -६९--६* ES EES EES CE EE EE A AF A PA AY + 
4 
CR 
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eae CE AEE EE A A A HO र -/ 
j क्योंकि 
| अर्जुन =हे अर्जुन ( उनके कोके 
| यन्त्रा- _ 1 यन्त्रमें | अनुसार ) 
| रूढानि 5 आरुढ हुँ आ्रामयन > अ्रमाता हुआ 
सब ९ 7210 वै SP 
तानि |ˆ संपण प्राणियांको |[सवे- (सब भूतः 
नतर भूतानाम्‌ ( प्राणियोंके 


_( अन्तयोमी हे र 
| क र हृदेशे =हदयभें 
मायया > अपनी सायासे ।तिष्ठति =श्थित है 
तभव शरण गच्छ 

AN 
| सर्वभावेन भारत । 
५ तग्रमादाणरां शान्ति 
४ स्थान प्राप्स्यांसे शावत्स्‌ ॥९९॥ 
तम्‌ , एव, शरणम्‌ , गच्छ, सर्वभावेन, भारत, तत्मसादात्‌, 
पराम्‌, शान्तिम्‌ , स्थानम्‌, प्राप्स्यसि, शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 


a ee Re EC CE सिली A ->->->-> ->-> 


इसलिये-- 
{ भारत > हे भारत एव नही 
भ्र सवभावेन > सब प्रकारसे |शरणम्‌ = अनन्य शरणका# ` 
इतम्‌ =उस परमेशवरकी।गच्छ = प्राप्त हो 


# लज्ा,भय,मान, बड़ाई और आसक्तिको त्यागकर एवं शरीर और संसारमें 
ममतासे रहित होकर केवळ एक परमात्माको ही परम आश्रय, परम गतिं 
शस्र समझना तथा अनन्यभावसे अतिशय श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेमपूव 


नाम, गुण, प्रभाव ओर खरूपका चिन्तन करते रहना एव 
RR क ->>->->>->>>- ड क 


2, Jammu. An eGangotri Initiative 


TT | 


4 आप 
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0000 00 री सर र र र सर त र) 
(उस शान्तिस्‌ = शान्तिको (ओर 

तत्यसादात्‌- परमात्माको शाश्रतम्‌ = सनातन 
(कृपासे (ही) |स्थानम्‌ = परमधामको 

= परम प्राप्स्यसि = प्राप्त होगा 

ल्य न ह्यात गह्याढ 

शत ते ज्ञानमाख्यांत गह र मया । 

रे 

प्र्यतदशपण यथच्छास तथा कुछ ॥ 

इति, [नस्‌, आख्यातम्‌ , गुह्यात्‌ , गुह्यतरम्‌, मया 

सृश्य, एतत्‌, अशेषेण, यथा, इच्छसि, तथा, कुर्‌ ॥६ ३॥ 


+ ++2--+7" 46 


RR ->>>->->->->>->->->- 
~ 
“04 
A 


~ 
जज) 


०७ 


ति दन इसप्रकार (यह) | अशेषेण = संपूर्णतासे 
गुह्यात्‌ > गोपनीयसे 


३-९३ >>> 
| 


र अच्छी प्रकार 
): भी) ति हु | विचारके 
$ गुद्यतरस्‌ = अति गोपनीय ; 
{ ज्ञानम्‌ =ज्ञान त्‌) 
॥ य मैने यथा स्जंसे: 
डु =तरे लिये. इच्छसि = चाहता है . 
आख्यातम्‌ = कहा हे SS 
_ ( इस रहस्यः तथा नन्‍वसे ही 
हद 2 ज्ञानको कुरु >कर 


Se ~ लु; ~ 
अथोत्‌ जेसी तेरी इच्छा हो बसे ही कर । 
भगवानका भजन, स्मरण रखते हुए ही उनकी आज्ञानुसार कतंब्य-कर्मोका 
निःस्वार्थभावसे केवल परमेश्वरके लिये आचरण करना यह “सब प्रकारसे 


Y परमात्माके अनन्यदारण'? होना है | 
FEE EE Ee EE Ee EHD A A ->-> 


६०-8६ EN GO BE RN RE कनान “ पतिले निल पिलो जिल कने पिछे क 


OS Sn a -€+-€+ SS SS 
० 
A 


HIER 
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NRE ARES AEE ES KN PP Fh -२३--+७- 


| यर्गुह्यतमं सूयः श्रवण मे परसं वचः) 
इष्टोऽसि मे हृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हित 


वंगुह्यतमम्‌, भूयः, शरण, मे, परमस्‌, वचः 


~ 


ir 


इष्टः, असि, मे, दृढम्‌, इति, ततः, वक्ष्यामि, ते, हितम्‌॥६४॥ 


इतना कहनेपर भी अर्जुनका कोई उत्तर नहीं मिळनेके कारण श्रीकृष्ण 


। 
। 
! 
! 
! 
! 
भगवान्‌ फिर बोले कि हे अजुन- | 
र 
| 
! 
! 
! 
| 
! 


| 

र 

प 

/ 

1 सै संपूर्ण हस्‌ = अतिशय 

f =+ गोपनीयोंसे भी |इष्टः =प्रिय 

$ गुह्य नर र भे 

A (अति गोपनीय असि =है 

मे - मेरे ततः 5 इससे 
परमस्‌ > परम इति >यह 

र ( रहस्ययुक्त ) हि परमहितकारक 

१ चः > वचनको (तू) ह्‌ द 

{ भूयः = फिर (भी) (मैं) 

शृणु =सुन (क्योंकि | ते = तेरे लिये 

मे =मेरा वक्ष्यामि = कहूंगा 

। 


॥ मामवष्यास सत्य त प्रातजान प्रियोऽसि में ॥ 


हु सन्मनाः, भव, मङ्टक्तः, मद्याजी, माम्‌, नमस्कुरु, 
$ माम्‌ ,एव;एष्यसि;सत्यम्‌,ते प्रतिजाने,प्रियः,असि,मे॥ ६ ५॥ 


Ke EE EE EE EE -+०-+> “हे 5०७ 


| 

| | 

} मन्मनासव मञ्भको सयाजी मां नमस्कुर । | 
| 

| 

; 


h Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


>, 


| 


HE 


अ SI CSN 
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॥। हे अजुन ! तूँ- 

( गाना किला झ सचिदानन्दुघन वासुदेव परमात्मामें 

१ सव ही अनन्य प्रेमसे नित्य निरन्तर अचल मनवाला 
) क च 

} [हो ( ओर , 

[सुझ परमेश्वरको ही अतिशय श्रद्धा भक्तिसहित 

| मद्भक्तः _ निष्कासमावसे नाम गुण और प्रभावके श्रवण 

र ( भव oie NN 

५ (भ ) ।कीतेन मनन और पठनपाठनद्वारा निरन्तर 

(भजनेवाला हो ( तथा ) 

| मेरा ( शङ्क चक्र गदा पद्य और किरीट कुण्डल 

| आदि भूषणोंसे युक्त पीताम्बर वनमाला और 

$ सद्याजी ।कोस्तुभमणिधारी विष्णुका) मन वाणी और 

{ (भव) [शरीरके हारा सव्र अपण करके अतिशय 

| श्रद्धा भक्ति और प्रेमसे विह्वलतापूबक पूजन 

॥ [करनेवाला हो (ओर 

१ ¢ 

[सुझ सवेशक्तिमान्‌ विभूति बळ ऐश्वर्य माधुर्य 

माम्‌ =| मीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता 

।/ “आदि गुणास सम्पन्न सबके आश्रयरूप 

॥ § ।वासुदेवको 

/ नला | विनयभावपूवेक- भक्तिसहित साष्टांग दण्डवत्‌ 

! प्रणाम कर 


र 


| माम्‌ 


EE EEF EEE > +३--+9--+७-+० 


( एवम्‌) = ऐसा करनेसे (तूं ) 


= मेरेको 


३५ -- 
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फ PO A 


RRR ERR ER EE 9 र ० 


| हु ५ 8 ६ Vinay Avasthi क्ती EN दोता 


kek Ee ६९--६+ ES "खक EHF A OH A A AO ->->>* 


कद 

{एब =ही | (यतः) = क्या 

| - प्राप्त होगा (तूं) 

| (यह में ) से =मेरा 

| =तेरे लिथे प्रियः > अत्यन्त प्रिय 
| सत्यम्‌ > सत्य ( सरू [) 

। प्रतिजाने= प्रतिज्ञा करता हूँ |असि =है 

! 


सवेधमान्परि्यज्य मासेक शरण बज) 


| अहं ला सवपापेस्यों माक्षायेष्याम साशुचः॥ 


| सर्वधमीन्‌ , परित्यज्य, माम्‌, एकम्‌ , शरणम्‌, ब्रज, 
॥। अहम्‌, खा, सर्वेपापेथ्यः, मोक्षयिष्यामि, मा, शुचः ॥६६॥ 
i इसलिये-- | 
{ | सर्वे धोको न का | अनन्य- 
| सवेधमीन्‌=' अथौत्‌ संपूर्ण शरणको* 
१ (कर्मोके आश्रयको | ब्रज न्प्राप्त ही 
। परित्यज्य ८ त्यागकर आ उस 
। एक्स्‌ «केवल एक त्वा = तेरेको 
के, ह. [सुझ सर्वपापेभ्यः = संपूर्ण पापोसे 
: । | सच्चिदानन्दघन । मोक्षयिष्यासिर्‌ मुक्त कर दूंगा 
ह वासुदेव मा (2 । तूं शोक 
[परमात्माकी ही 'शुचः त कर 


| Vinay Avasthi 54 पाच्या v§ngirust Donations ५ ४ ७ 
"द मश स्स SSIS SS SS SN A A NN २७-०० -+9--+७- १६ 
A 


रन्त॒ जिनमें यह सब दोष नहीं हों ऐसे भक्तोंकरे प्रति 
मपूर्वंक उत्साहके सहित कहना चाहिये | 


# वेद्‌, शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा ओर गुरुजनोमें श्रद्धा, प्रेम 


और पूज्यभावका नाम भक्ति है । 
DOSS SSS SS > %->->>-२->->->->->->->--> 


| इद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन्‌ । ! 

ह त्याचा | ऱ्य 

¦ न चाशुअूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति॥ ¦ 

५ इदम्‌ , ते, न, अतपस्काय, न, अभक्ताय, कदाचन ) 

१ न,च,अशुश्रूषवे,वाच्यम्‌ ,न,च,माम्‌ ,यः, अभ्यसूयति॥६७। | 

1 है अजुन ! इस प्रकार- | 
| रे |च =तथा १ 
5 i ६ ॥ 
| + (कह्‌ हुए ) [बिना सुननेकी 

ह (८ ० NE के 
है ¦ रदम्‌ = | इस त तारू | अशुश्रषवे =; इच्छाबालेके ही / 
ह... परम रहस्यको [प्रति } 
| f फ्रि ~~ , 
| + कदाचन = ke कालन | वाच्यस्‌ र कहना चाहि ५ 
| ¦ हर ( एवं ) A 
| & न च्न (तो) मो 
ह =जो { 
' $ अतपस्काय | ल I =मेरी cee 
| ८ मनुष्यके प्रति ७६57 
। $ वाच्यस्‌ कहना चाहिये 22% | =निन्दा करता है $ 
| [च >और सूयति ( 
| | न न (तस्म) = उसके प्रति भी { 
। ‡ अभक्ताय | त | ग 
| रहितके प्रति चाहिये- 

ड 
! 


FS an Sh Sa Sn SS 
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Ne EE -६६--६+ hh क 
| य इमं परमं यहां मद्गपेष्वसिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशय 


यः इमम्‌, परमम्‌ गुह्यम्‌ , सद्धक्तएु, आज यति, 


; 

; 

| कथोंकि- 

! - सद तु 
र 


LE EEE A A A A A A 


१ परास्‌ =परम 
| भक्तिम्‌ =म्रेम (सु) = ब 
कृत्वा =करके असंशयः =निःसन्देह 
भ . "इत सास्‌ -=मेरेको 
| परमस्‌ > परम ; 
रहस्ययुक्त गीता-| + =ही | 
स = | शास्त्रको एष्यति = प्राप्त होगा 


ग 
{ 


न चतस्मान्मवुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकत्तमः ' ¦ 
भविता न च मेतस्मादन्यः प्रियतरो छावे॥ ¦ 
न, च, तस्मात्‌, मनुष्येषु, कश्चित्‌ , मे, प्रियकृत्तमः, | 

| 


1 


ह ' भविता, न, च, मे, तस्मात्‌, अन्यः, प्रियतरः, सुवि ॥६९॥ 
=्न(तो) 


|न 


gotri Initiative 
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F ESE €३--६२- CE EE Ek cc 3 रर सर हर सर र ४६ 
तस्मात्‌ “उससे बढ़कर |च = ओर 

मे = मेरा न्‌ न्न 

[अतिशय तस्मात्‌ = उससे बढ़कर 
प्रियकृत्तमः-( प्रिय कायं मे _=मेरा 
(करनेबाला |प्रियतरः = अत्यन्त प्यारा 


सञुष्येषु = मनुष्योंमें सुवि = पृथिवीमें 
। ^ कश्चित्‌ कोई अन्यः = दूसरा ( कोई ) 
| ञ्ज (९ भे ~ > ७ ० 
| ( अस्ति) =है भविता =हावेगा 


ल 


व्यष्यत च य ईम धम्य संवादमावयोः । 
(नयकज्ञन तनाहास्' स्यामात म मातः ॥ 


अध्येष्यते, च, यः, इमम्‌ , धम्यस्‌ , संवादम्‌, आवयोः 
ज्ञानयज्ञेन, तेन, अहम्‌ , इटः, स्याम्‌ , इति, मे, मतिः।७०॥ 


hE 


ENE CE ->->->->->->->->->->>->>>>->->->->->->>->>>>& 
nf 


| (च "तथा (हे अजुंन)|तेन > उसके हारा 
। १ = जो ( पुरु मैं 
न क प. - 

क रे ज्ञानयज्ञेन = ज्ञानयज्ञसे+ 


आवयोः [हम दोनोंके |इटः = पूजित 


क | संवादरूप  स्याम्‌ =होऊंगा 
गीताशास्त्रको 
Fe इति =ऐसा र 
[पढ़ेगा अथात्‌ |. र 
मे > मेरा 


अध्येष्यते -+नित्य पाठ 
(करेगा मतिः =मत है 


C हिये 
» गीता अध्याय ४ छोक ३३ का अर्थ देखना चाहिये | 
Ke Ee Er Ce Eke Ee EEE A +9--+> > ->>->> 4 
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A CA LA EE EE EE kh DD hi Ap 


शृणुयात्‌ | लोकान्‌ =लोकोंको 
* अपि 


¦ कचिदेतच्छुतं .पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 


भी करेगा !प्राप्नुयात्‌ = प्राप्त होवेगा 


श्रडावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नशः। | 

¦ सोऽपि युक्तः शभाँडोकान्प्रापुयातुण्यकमेणाम्‌ | 

१ श्रद्धावान्‌, अनसूयः, च, शृणुयात्‌ , अपि, यः, नरः, सः, अपि, / 

| सक्तः, शुभान्‌, लोकान, प्राप्चुयात, पुण्यकर्मणास्‌ ॥७ १॥ १ 

तथा-- ग A 

य्‌ =जो सः - बह । 

फा [अपि न्मी | 
श्रडावान्‌ = श्रडायुक्त क अल 

{च = और मुक्त, = | ही 

: ड EU पुण्य- उ कमे $ 

| (रहित हुआ |` ९ | | 
कर्मणाम्‌ ( करनेवालोंके 

| ( इस गीता- है र । 

॥ दाखका) . उन. > ये । 

। 

$ 

! 

| 


१ कचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ 
{ कच्चित्‌ , एतत्‌ , श्रतम्‌ पार्थ, त्वया, एकाग्रेण, चेतसा, 
३ कच्चित्‌, अज्ञानसंमोहः, प्रनटः, ते, धनंजय ॥७२॥ 


कै er EE EK EE 


| 
| 
| 


छ 


दु 
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नष्टहोगयाहै|अस्मि जहूं 
| ( आर ( ओर ) 
मया समुझे तब =आपकी 
स्मरतिः स्स्मृति वचनम्‌ > आज्ञा 
लब्धा पप्राप्तहुई है । करिष्ये =पालन करूंगा । 
क 


EE Ee Ee EE Er EEK A EE PAF A 


$ पार्थं ल्हे पार्थ | (और 
( कञ्चित्‌ =क्या धनंजय =हे धनंजय 7 
१ एतत्‌ =यह(मेरावचन)|कञ्चित्‌ = क्या } 
| त्वया _ तने ते = तेरा { 
/ एकाग्रेण > एकाग्र अज्ञान- | अज्ञानसे उत्पन्न उ 
$ चेतसा =चित्तसे संमोहः हुआ मोह 
६ शुतस्‌ श्रवण किया |प्रनष्टः =नष्ट हुआ 
| अर्जुन उवाच उ 
| नेछ साहः रुएतलब्धा खलासादान्मयाच्युत 
१ स्थितोऽस्मि गतसन्देहः कारण्ये वचनं तव ॥ | 
$ मोहः, स्मरतिः, लब्धा, त्वस्रसादात्‌ , मया, अच्युत, | 
/ स्थितः, अस्मि, गतसन्देहः, करिष्ये, वचनम्‌ , तव ॥७२॥ १ 
। इस प्रकार भगवानके पूछनेपर अर्जुन बोला-- 1 
$ अच्युत =हे अब्युत इसलिये मैं) $ 
/ त्वत्मसादातर आपकी कुपासे गत | संशयरहित / 
४ (सस) मरा हुआ 
मोहः > मोह स्थितः =श्थित 
{ 
{ 
{ 
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[a 
श्र द्गः ( 
५ छ र Vinay Avasthi Sahib टी मड्ूगवदीता 
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संजय उवाच | 
| इत्यहं वासुदवस्य पाथस्य च महात्मन: । | 
| संवादमिममश्रोषमड्धतं रोमहर्षणम्‌ ॥ | 
| इति, अहम्‌, वासुदेवस्य, पार्थस्य, च, महात्मनः 1 
( संवादम्‌ , इमम्‌, अश्रोषम्‌, अद्भुत हषेणम्‌ ॥७४॥ 1 
| इसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन-- 
| इति =इस प्रकार अदत्‌ =| अह १ 
अहम्‌ “मैंने $ ` (रहस्ययुक्त $ 
॥ वासुदेवस्य = श्रीवासुदेवके ( और ) 


= और रोम- 
महात्मनः = महात्मा हृषेणस्‌ 
पार्थस्य =अजुनके संवादम्‌ = संवादको 
इमभ्‌ =इस अश्रौषम्‌ = सुना 


| 
! 
| 
१ व्यासप्रसादाच्छ्तवानेतद्गह्ममहं परम्‌ । 
। योगं योगेश्वरात्कृष्णात्ाक्षात्कथयतःसखयम्‌ 
{ 
{ 
| 


| रोमाञ्चकारक 


व्यासप्रसादात्‌ , श्रतवान्‌ , एतत्‌ , गुह्यम्‌, अहम्‌, परम्‌, 
योगम्‌ , योगेश्वरात्‌ , कृष्णात्‌, साक्षात्‌, कथयतः, स्वयम्‌७ ९ 
केसे कि- 
हि एतत्‌ =इस 
कृपासे दिव्य |परम्‌ > परम j 
हृष्टिद्वारा ( रहस्ययुक्त ) 1 
= मै गुह्यमु = गोपनीय 1 


| 
| 
| 
६ | 
| 
| 
| 
| 
; 
| 
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7 eS ७७ > भने वेडे जेन NN ->>-->>-> >> 

{ योगस्‌ =योगको योगेश्वरात्‌ योगेश्वर हु ¢ 
| साक्षात्‌ > साक्षात्‌ कृष्णात = | श्रीकृष्ण 1 
ता =कहते हुए  (भगवानसे $ 
$ खयम्‌ = खयम्‌ श्रुतवान्‌ = सुना है १ 
त TIT १ 
' "उन्‍्रू|सय सस्पृत्यसवादामममद्धतम । | 
१ ००५५ छनय पुण्य हृष्यामि च सुहुसुंहः ॥ , 
2 जन्‌ , संस्पृत्य) संस्मृत्य, संवादम्‌ , इमम्‌, अद्भतम्‌ , , 
^ कशवाजुंनयोः, पुण्यस्‌, हष्योमि, च, महुर्महुः ॥७६॥ { 
A इसलिये हो 
$ राजन्‌ =हेराजन्‌ |च -और ५ 
| श्रीकृष्ण | अद्भुतम्‌- अद्भुत १ 
& केशवाजुनयोः=| भगवान्‌ और ५ 
र जु नर संवादम्‌ = संवादको { 
| संस्मृत्य _ | पुन; पुनः | 
$ इम ज [स्मृत्य के (में 

१ इमम्‌ | (रहस्वयुक्त) 07 स्मरण करके (मैं) { 
ङ. ना नदी 
रे कारक हृष्यामि = हर्षित होता हूं 1. 


तचच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्धतं हरेः । 

पस्मया म महान्‌ राजन्हृष्याम चपुनःपुनः 

तत्‌, च, संस्मृत्य, संस्मृत्य, रूपम्‌, अति, अट्टतम्‌, हरे 

विस्मयः, मे, महान्‌ , राजन्‌, हृष्यामि, च, पुनः, पुनः ॥७७॥ 
तथा- 

न >हेराजनू हरेः =्रीहरिके* 


# जिसका स्मरण करनेसे पापोंका नाश होता है उसका नाम हरि है । 
EEE <+-६+ -€+-€+ मे > -+9--+9--+9-+9- 
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५ ५ ४. Vinay Avasthi Sahib की ममवदीता rons 


QE CET तिरो पिछे पओतिशेलतिलासलिलवकिाडओो +9-+9- 


PO 
{तत्‌ =उस महान्‌ > महान्‌ 
१ अति >अति विस्मयः --आश्चये 
१ अद्ठुतम॒ अद्भुत (होताहे) 
f रूपम्‌ =रूपको न्च = और 
ग च्च भी ( अह 
य _ [या जी } = बारस्बार 
* संस्मृत्य स्मरण करके पुनः 
मे = मेरे (चित्तम) | हृष्यामि हर्षित होता हू 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथा धनुर्धर 
१ तत्र श्रीविजयो भूतिश्ववा नीतिमातिमम 
१ यन्न, योगेश्वरः कृष्णः, यत्र, पार्थः, धनुधरः, 
{ तत्र, श्रीः, विजयः, भूतिः, धुवा, नीतिः, मतिः, मम ॥७८॥ 
| हे राजन्‌ ! विशेष क्या कहूँ- 
यत्र =जहां त = वहींपर 
योगेइवरः =योगेशवर | =्श्री 
_( श्रीकृष्ण विजयः = विजय 
cf हें ।भूतिः =विभूति (ओर) 
( और ) श्रवा 5अचल 
= जहां नीतिः =नीति है 
गाण्डीव (इति ) ८ ऐसा 
ननका मम “मेरा 
मतिः =मत है 1 
र य 
An eGangotri ] nitiative हि 


ससा 
अपर 


200 
खनन 


१ कृष्णः 
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५ ३० तत्सदिति श्रीमद्गगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
A योगरास्ने श्रीक्रष्णाजुनसंवादे मोक्षसंन्यास- 

{ योगो नामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविथा तथा योगशास्न- 

१ विषयक श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादमें “मोक्षसंन्यास- 

पै योग?” नामक अठारहवां अध्याय | १८॥ 

१ “श्रीमद्भगवद्गीता” यह एक परम रहस्यका विषय है । 


इसको परम कुपालु श्रीक्रष्णमगवान्‌ने अर्जुनको निमित्त 
करके सभी प्राणियोंके हितके लिये कहा है । परन्तु इसके 
भावको वे ही पुरुष जान सकते हैं कि जो भगवान्‌के शरण 
होकर श्रद्धा, भक्तिसहित इसका अभ्यास करते हें । इसलिये 
* अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको उचित हे कि जितना 
शीघ्र हो सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना मुख्य 
४ कर्तव्य समझकर श्रद्धा, भक्तिसहित सदा इसका श्रवण 
| मनन और पठनपाठनद्वारा अभ्यास करते हुए भगवान्‌की 
४ आज्ञानुसार साधनमें लग जायं । क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा 
भक्तिसहित इसका मर्म जाननेके लिये इसके अन्तर प्रवेश 
$ करके सदा इसका मनन करते हैं, एवं भगवत-आज्ञानुसार 
{ साधन करनेम तत्पर रहते हैं, उनके अन्तःकरणमें प्रतिदिन 
नये नये सद्भाव उत्पन्न होते हैं । और वे शुदान्तःकरण 
१ हुए शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त हो जाते ह 
1 हरि; ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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सकल शाखकी खामिनि, श्रुतियोंकी रानी ॥ जय ० 
` दया-सुधा बरसावनि मातु ! कृपा कीजे । 
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i 


री 


आरती 
जय भगवद्गीते, जय भगवद्गीते । 
हरि-हिय-कमल-विहारिणि सुन्दर सुपुनीते 
कमे-सुमम-प्रकाशिनि कामासक्तिहरा 


तत्वज्ञान-विकाशिनि विद्या ब्रह्म परा ॥ जय ० 
निश्रल-भक्ति-विधायिनि निमेल मलहारी । 
शरण-रहस्य-प्रदायिनि सब बिधि सुखकारी ॥ जय ० 
राग-द्वेष-विदारिणि कारिणि सोद सदा | 
भव-भय-हारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा ॥ जय° 
आपुर-भाव-विनाशिनि नाशिनि तम-रजनी। 
दैवी सद्गुण दायिनि हरि-रसिका सजनी ॥ जय « 
समता, त्याग सिखावनि,हरि-सुखकी बानी | 


हरि-पद-प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ॥ जय ° 


FF 


ROCCO 
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त्यकत्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । हः 
॥ द 


कर्सेण्यभिप्रबृत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः 


ज्ञ है.) 
| 


न हि देहभ्रता शक्य त्यकतुं कमोण्यशेषतः । 26 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते 


जे 
£ 
द 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। ६४ 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव (6128 
त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ #६ 
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रसी रुहेक्षणम्‌ । 
(न्रापताठयलुसजम्‌ ॥ ॥ 


पीतवस्त्र स 
चिढ्पा) 


सशइहझूचक्र सकिरीटकुण्डलं स 
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{ श्रीपरमात्मने नमः 
` गुसे je त्‌ः ~~ 
त्यागुस भगवत-प्रापे 
शृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी मदुष्य"त्यागके द्वारा 
परमात्माको प्राप्त कर सकता हे । परमात्माको प्राप्त करनेके 


लिये “त्याग” ही मुख्य साधन है । अतएव सात श्रेणियोंमें 

| विभक्त करके त्यागके लक्षण संक्षेपमें लिखे जाते ह्‌ । 

/ १) निषिद कमांका सर्वथा त्याग । 
चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, 

अभक्ष्य-भोजन और प्रमाद आदि शाख्रविरुद्ध नीचकर्मोको 

४ सन, वांणी और शरीरसे किसी प्रकार भी न करना । यह 

पहिली श्रेणीका त्याग है । 

४ (२) काम्य कमाका त्याग। 

स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्ति 

३ उद्देश्यसे एवं रोग-संकट।दिकी निवृत्तिके उद्देश्यसे किये जा 

वाले यज्ञ, दान, तप और उपासनादि सकाम कर्मोको अप 

खार्थके लिये न करना» । यह दूसरी श्रेणीका त्याग है । 

{ 


EEE “9 +9-+9- र रर 


# यदि कोई लौकिक अथवा शास्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाय 
जो कि खरूपसे तो सकाम हो परन्तु उसके न करनेसे किसीको कष्ट पहुंचता 
हो या कर्म उपासनाकी परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो खार्थका 


त्याग करके केवळ लोकसंग्रहके लिये उसका कर लेना सकाम कम नहीं है। 
LDCS SS SSS SSS Flee Soo oN Rome on 
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(३) तष्णाका सवथा त्याग । 


मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं सत्री, पुत्र और धनादि जो कुछ 


भी अनित्य प्रदार्थ प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए हों उनके 
बढ्नेकी इच्छाको भगवत-प्राप्तिमें बाधक समझकर उसका 


AI 


याग करना । यह तीसरी श्रेणीका त्याग है । 


र 


(४) खार्थके लिय टूसरास सवा 
करानंका त्याग । 


अपने सुखके लिये किसीसे मी घनादि पदार्थोकी अथवा 


> > ->->->->>->->>->->->->->>->4 
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| सेवा करानेकी याचना करना एवं बिना याचनाके £ 
१ पदार्थोंकी या की हुईं सेवाको स्वीकार करना तथा किसी 
१ प्रकार भी किसीसे अपना सार्थ सिड करनेकी मनमें इच्छा 
{ रखना इत्यादि जो स्वाथके लिये दूसरोंसे सेवा करानेके भाव 
$ हैं उन सबक त्याग करना» । यह चौथी श्रेणीका त्याग है । 


ड # यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो जाय कि शरीरसंबन्धी 
सेवा अथवा भोजनादि पदार्थोके खीकार न करनेसे किसीको कष्ट पहुंचता 
र. हो या लोकशिक्षामे किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो उस अवसरपर खाथेका 
त्याग करके केवळ उनकी प्रीतिके ल्यि सेवादिका खीकार करना दोषयुक्त 
} नहीं है । क्योंकि खी, पुत्र और नौकर आदिसे की हुई सेवा एवं बन्धु-बानध 
और मित्र आदिद्वारा दिये हुए भोजनादि पदार्थ खीकार न करनेसे उनको 
{ कष्ट होना एवं लोक-मर्यादामें बाधा पड़ना सम्भव है । 
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(५) संपण कतव्यकमोमें आलस्य 
आर फूलका इच्छाका 
१ सुवेथा त्याग । 
{ ईश्वरकी भक्ति, देबताओंका पूजन? माध्वापितादि गुरु- 
$ जनोंकी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वणीश्रमके अनुसार 


>>" 


आजीविकाद्वारा गृहस्थका निवोह एवं शरीरसंबन्धी खान- 
पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सबमें आलस्यका 
ओर सब प्रकारकी कामनाका त्याग करना । 
क ) इंश्वर-भक्तिमें आलस्यका त्याग । 

अपने जीवनका परम कतेव्य मानकर परमदयालु, 
सबके सुहृद्‌ , परसप्रेमी, अन्तयोमी परमेश्वरके गुण, प्रभाव 
और प्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण, मनन और पठन- 
पाठन करना तथा आलस्यरहित होकर उनके परमपुनीत 
नामका उत्साहपूर्वक ध्यानसहित निरन्तर जप करना । 

(ख) इश्वर-मक्तिसँ कामनाका त्याग । 

इस लोक और परलोकके संपूर्ण भोगोंको क्षणभडुर, 
नाशवान्‌ और भगवान्‌की भक्तिमें बाधक समझकर किसी 
भी वस्तुकी प्रा्तिके लिये न तो भगवानसे प्रार्थना करना 
और न मनमें इच्छा ही रखना । तथा. किसी प्रकारका संकट 
आ जानेपर भी उसके निवारणके लिये भगवानसे प्रार्थना न 
$ करना अथात्‌ हृदयमें ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही 
‡ चले जायं परन्तु इस मिथ्या जीवनके लिये विशुड भक्तिमें | 
{ कलङ्क लगाना उचित नहीं है। जैसे भक्त प्रह्वादने पिताद्वारा { 
opr mamma ates snr 
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PII IU 


बहुत सताये जानेपर भी अपन कष्ट निवारणके लिये १ 
भगवानसे प्राथना नहीं की । 


अपना अनिष्ट करनेवालोंको भी “भगवान्‌ तुम्हारा 


त्र 

| 

| 

बुरा कर” इत्यादि किसी प्रकारके कठोर शब्दोंसे सराप न 

| ना और उनका अनिष्ट होनेकी मनमें इच्छा भी न रखना। 
मे 

| ही 

| 

त 


भगवानको भक्तिके अभिमान [कर किसीको 
वरदानादि भी न देना, जेसे कि वान्‌ 
> “भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर करे ' “भगवान्‌ तुम्हारी 


आयु बढ़ाव” इत्यादि । 


! 
| 
! 
| 
। 
! 
A 
पत्रव्यवहारमें भी सकाम शब्दोंका न लिखना अर्थात्‌ 

जेसे “अठे उठे श्रीठाकुरजी सहाय छे” “ठाकुरजी बि 
A 

इत्यादि सांसारिक वस्तुओंके लिये ठाकुरजीसे प्राथना | 
करनेके रूपसें सकाम शब्द मारवाड़ी समाजमें प्रायः लिखे ! 
| जाते हैं वैसे न लिखकर “श्रीपरमात्मादेव आनन्दरूपसे ! 
| सर्वत्र विराजमान हैं” “श्रीपरमेश्वरका भजन सार है” | 
३ इत्यादि निष्काम माङ्गलिक शब्द लिखना तथा इसके | 
॥ सिवाय अन्य किसी प्रकारसे भी लिखने, बोलने आदिमे । 
$ सकाम शाब्दांका प्रयोग न करना । 1 
(ग ) देवताओंके पूजनमें आलस्य $ 

और कामनाका त्याग । 

{  शासतर-मयोदासे अथवा लोक-मयीदासे पूजनेके योग्य 
(बताओंको पूजनेका नियत समय आनेपर उनका पूजन 
करनेके । भगवान्‌की आज्ञा है एवं भगवान्‌की आज्ञाका | 


| चलासी” “ठाकुरजी वषी करसी”“'ठाकुरजी आराम करसी” 


. An eGangotri Initiative 
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पाठन करना परस कतव्य हे ऐसा समझकर उत्साहपूवेक 


> 
>>> 


|! उ 
| fh Of सहि 

। 4 वर्क सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकार- 4 
। १ की भी कामना न करना । 
| 36 ड़ न्‌ के 

| १ के पूजनके उद्देश्यसे रोकड़ बह्ीखाते आदिमें भी / 
। + सकाम शब्द न लिखना अर्थात्‌ जेसे मारवाड़ी समाजमें नये 
| 


` बसनंक दिन अथवा दीपमालिकाके दिन श्रीलक्ष्मीजीका † 
` पूजन करके “'श्रीलक्ष्मीजी लाभ मोकलो देसी” “भण्डार 4 
भरपूर राखसी” “ऋडि सिद्धि करसी” “श्रीकाळीजीके { 
सरे” “श्रीगङ्गाजीके आसरे” इत्यादि बहतसे सकाम 
शब्द लिख जाते हे वसे न लिखकर ““श्रीलक्ष्मीनारायणजी 1 
सब जगह आनन्दरूपसे विराजमान हैं” तथा “बहुत f 
आनन्द और उत्साहक सहित श्रीलक्ष्मीजीका पूजन किया” 
इत्यादे निष्काम माङ्गलिक शाब्द लिखना ओर नित्य रोकड 
नकल आदिके आरम्भ करनेमें भी उपरोक्त रीतिसे ही 
$ लिखना | 


9-9 
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( घ ) माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवामें 
आलस्य और कामनाका त्याग । 
माता, पिता, आचार्य एवं और भी जो पूजनीय पुरुष { 
वणे, आश्रम, अवस्था और गुणोंमें किसी प्रकार भी अपनेसे 
बड़े हों उन सबकी सब प्रकारसे नित्य सेवा करना और / 
उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्यका, परम कर्तव्य है इस 
४ भावको हृदयमें रखते हुए आलस्यका सर्वथा त्याग करके 
निष्काम भावसे उत्साहपूर्वक भगवदाज्ञानुसार उनकी सेवा 
‡ करनेमे तत्पर रहना । 
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६७-६६ -८--€९-:८३--८- पिकेले णे फे के ये के 
(ङ ) यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कास 1 
आलस्प ओर कामनाका त्याग । f 
पञ्च महायज्ञादि* नित्यकर्म एवं अन्यान्य नौमित्तिक १ 
कर्मरूप यज्ञातिका5करना तथा अन्न, वस, विद्या, औषध $ 
और धनादि पदार्थोके दानद्वारा संपूर्ण जीवोंको यथायोग्य , 
सुख पहुंचानेके लिये मन, वाणी और शरीरसे अपनी ४५ 
शक्तिके अनुसार चेष्टा करना तथा अपने ' सेका पालन १ 
करनेके लिये हर प्रकारसे कष्ट सहन करना, इत्याद शास्त्र 
विहित कर्मोमें इस लोक और परलोकके संपूर्ण भोगोंकी र 
कामनाका सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कतव्य { - 


मानकर श्रद्धासहित उत्साहपूर्वक भगवदाज्ञानुसार केवल १ 

भगवदथ ही उनका आचरण करना । 

(च ) आजीविकाद्वारा गृहस्थ-निवोहके 
उपयुक्त कर्मामे आलस्य आर 

कामनाका त्याग । 
आजीविकाके कर्म जैसे वैश्यके लिये कृषि, गोरक्ष्य 
और वाणिज्यादि कहे हैं वैसे ही जो अपने-अपने वर्ण, 
आश्रमके अनुसार शाख्रमें विधान किये गये हाँ उन सब 
| पालनद्वारा संसारका हित करते हुए ही ग्रहस्थका निवोह 
१ करनेके लिये भगवान्‌की आज्ञा है । इसलिये अपना कतेव्य ‡ 
मानकर लाभ-हानिको समान समझते हुए सब प्रकारकी 


कमी MR डक 
पञ्च महायज्ञ यह हैँ- देवयज्ञ ( अग्निहोत्रादि), ऋषियज्ञ ( वेदपाठ; 
र हु सन्ध्या, गायत्री-जपादि ), पितृयज्ञ ( तर्पण-श्राद्धादि ), मनुष्ययज्ञ (अतियिसेवा ) 
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कामनाओंका त्याग करके उत्साहपूर्वक उपरोक्त कर्मोंका ६ 
करना* | 

(छ) शाट्टीरसंबन्धी कर्मोमें आलस्य 


">> :>->>->-> > तह 


FO 


र और कामनाका त्याग ? 9 
A शरीरनिवाहके लिये शास्त्रोक्त रीतिसे भोजन,वसतर और ग 


ओषधादिके सेवनरूप जो शरीरसंबन्धी कर्म हैं उनमें सब; 
प्रकारके भोगविलासांकी कामनाका त्याग करके एवं सुख- | 
दुःख, लाभ-हानि. और जीवन-मरण आदिको समान f 
समझकर केवल भगवत-प्राप्तिके लिये ही योग्यताके अनुसार { 
उनका आचरण करना । 

पूर्वोक्त चार श्रेणियोंके त्यागसहित इस पांचवीं श्रेणीके 
त्यागाबुसार संपूर्ण दोषॉका और सब प्रकारकी कामनाओंका 
नाश होकर केवल: एक भगवत-प्रात्तिकी ही तीब्र इच्छाका 
होना ज्ञानकी पहिली भूमिकामें परिपक्क अवस्थाको प्राप्त ! 
हुए पुरुषके लक्षण समझने चाहिये । 


% उपरोक्त भावसे करनेवाले पुरुषके कर्म लोभसे रहित होनेके कारण 
उनमें किसी प्रकारका भी दोष नहीं आ सकता; क्योंकि आजीविकाके कर्मेमें 
लोभ ही विशेषरूपसे पाप करानेका हेतु है इसलिये मनुष्यको चाहिये कि 
गीता अध्याय १८ श्लोक ४४ की टिप्पणीमें जसे वस्यके प्रति वाणिज्यके 
दोर्षोका त्याग करनेके लिये विस्तारपूवक लिखा हे उसी प्रकार अपने-अपने 
वर्ण, आश्रमके अनुसार संपूर्ण कर्मोमें सब प्रकारके दोषोंका त्याग करके { 
| केवल भगवान्‌की आज्ञा समझकर भगवानूके लिये निष्काम भावसे ही 


1 संपूर्ण कमॉका आचरण करे | 
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Ree ६७-६९ RE EEE शिण रेप तिरो न्यू त 
७ क ७ पूण गि oy" 

(६) संसारके संपूर्ण पदाथोमें ओर ¦ 

कमाम ममता आर जा A 


सवथा त्याग) 

धन, भवन और वस्नादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पु 

और मित्रादि संपूर्ण बान्धबजन एवं सान, बड़ाई ओ 
प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोकके ओर परलोकके जितने विषय 
भोगछूप पदार्थ हैं उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान्‌ होनेके 
कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्तिका न 
ह्‌ 


च 


हुना तथा केवळ एक साचदानन्देवन प त्माम 


004 A A HA ६६-६६ A -+४-केे 


अनन्यभावसे विशुद्ध प्रेम होनेके कारण मन, वाणी औं 
$ शरीरद्वारा होनेवाली संपूण क्रियाओंमें ओर शरीरमं भी ममत 
और आसक्तिका सवेथा अभाव हो जाना । यह छठी श्रेणीक 
त्याग है» । 

उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोंका संसारके 


५ 
ह; 
र 
f 
, 
। 
र 
श्र 
१ 
fh 
, 
$ 
* संपूर्ण पदार्थोमें वैराग्य होकर केवळ एक परम प्रेममय । 
॥ भगवानमें ही अनन्य प्रेम हो जाता है । इसलिये उनको | 
$ * संपूर्ण पदार्थोमे ओर कर्माम तृष्णा और फलकी इच्छाका त्यागतो तीसरी |! 
और पांचवीं श्रेणीके त्यागमें कहा गया; परन्तु उपरोक्त त्यागके होनेपर भी ! 
उनमें ममता और आसक्ति शेष रह जाती है, जैसे भजन, ध्यान और सस्सङ्गके 
$ अभ्याससे भरतमुनिका संपूर्ण पदार्थोमें और कर्मोमे तृष्णा और फलकी { 
इच्छाका त्याग होनेपर भी हरिणमें और हरिणके पानरूप कर्ममें ममता | 
और आसक्ति बनी रही । इसलिये संसारके संपूर्ण पदारथॉमें और 
१“ ममता और आसक्तिके त्यागको छठी श्रेणीका त्याग कहा है । 1 
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भगवानूके शुण, प्रभाव और रहस्यसे भरी हुई विशुद्ध प्रेमके १ 
विषयको कथाआंका सुनना-सुनाना ओर मनन करना तथा |: 
एकान्त दृशां रहकर निरन्तर भगवानका भजन, ध्यान ? 

र शास्त्राके समका विचार करना ही--प्रिय, लगता है । 
विषयासक्त मजुष्योंसें रहकर हास्य, विलास प्रमाद, निन्दा f 
वेषयभांग ओर व्यर्थ वातोदिमें अपने अमूल्य समयका * 
एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता । एवं उनके हारा 


>" ->>->> 5 


>>- ->>->>->-->--> 


७00. 
न 


29. 
के 
हा 


> 


> 


fh 
सं त २ 
| पंपूण कतेव्य कर्म भगवानके स्वरूप ओर नामका मनन % 
$ रहते हुए ही बिना आसक्तिके केवल भगवदर्थ होते हैं । ब्‌ 
१ de 


इस प्रकार संपूण पदाथाम आर कमाम ममता आर k 


आसक्तिका त्याग होकर केवळ एक सचिदानन्दघन † 
परमात्मामें ही विशुद्ध प्रेमका होना ज्ञानकी दूसरी भूमिकामें + 
परिपक्क अवस्थाको प्राक्त हुए पुरुषके लक्षण समझने चाहिये । ॥ 
(७) संसार, शरीर आर संपूण कमामे + 
सुदम वासना आर अहभावका 
संथा त्याग । 


संसारके संपूर्ण पदार्थं मायाके कार्य होनेसे सवथा + 
त्य हैं और एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सर्वत्र f 
समभावसे परिपूर्ण हैं ऐसा दृढ निश्चय होकर शरीरसहित £ 
संसारके संपूर्ण पदार्थोमें और संपूर्ण कमोंमें सूक्ष्म वासनाका 
सर्वथा अमाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणमें उनके चित्रोंका | 
| संस्काररूपसे भी न रहना एवं शरीरमें अहंभावका सर्वथा ): 
|; अभाव होकर मन, वाणी ओर शरीरद्वारा होनेवाले संपूर्ण )५ 
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| कमोमें कतीपनके अभिमानका लेशमात्र भी न रहना। 
| यह सातवी श्रेणीका त्याग हे* । Ci 
/ इस सातवीं श्रेणीके त्यागख्ल धुरराग्यको! प्राप्त हुए 
१ पुरुषोंके अन्तःकरशकी वृत्तियां संपूर्ण संसार अत्यन्त 
0 उपराम हो जाती हैं । यदि किसी कालसें कोइ सांसारिक १ 
फुरना हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते; | 
क्योंकि उनकी एक सच्चिदानन्द्धन बासुदेव परमार । 
अनन्यभावसे गाढ़ स्थिति निरन्तर बनी रहती हे । | 
इसलिये उनके अन्तःकरणे संपूर्ण अवशुणोंका अभाव । 
होकर अहिंसा १ ,सत्य २, अस्तेय, ब्रह्मचये ४ , अपेशुनता ५, । 
$ 


# संपूर्ण संसारके पदार्थोमे ए छ सदार पदाने और कमेमि तृष्णा और फलकी इच्छाका 
एवं ममता और आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेपर भी उनमें सूक्ष्म वासना $ 
और कतृत्व-अभिमान शेष रह जाता है इसलिये सूक्ष्म वासना ओर अहंभावके 
त्यागको सातवीं श्रेणीका त्याग कहा है । A 
ग पूर्वोक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषकी तो विषयोंका विशेष $ 
।। संसर्ग होनेसे कदाचित्‌ उनमें कुछ आसक्ति हो भी सकती है, परन्तु इस { 
। 
{ 


Ce EE EE +9--49- +9--+7 तेति A -+2--+> 


र सातवीं श्रेणीके त्यागी पुरुषका विषयोंके साथ संसर्ग होनेपर भी उनमें आसक्ति 
नहीं हो सकती; क्योंकि उसके निश्चयमें एक परमात्माके सिवाय अन्य कोई 
वस्तु रहती ही नहीं, इसलिये इस त्यागको परवराग्य कहा है । यु । 
१ मन, वाणी और रारीरसे किसी प्रकार किसीको कट न'देना | ४ 
२ अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा-का- 1 
बैसा ही प्रिय शब्दोमें कहना । ! 
। 


श्र 


३ चोरीका सवंधा अभाव । 

ओ- ५ आठ प्रकारके मेथुनोंका अभाव । 

ह ` हिली मी सिता न करना । | | 
क 
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लज्ज्‌ is अमानत्व १ र निष्कपटता शाच २ , सताष ३ तितिक्षा ४ 


a 


"> पेव च 
त्सङ्ग,सवा,यञ्ञ,दान,तप ५ ,स्वाध्याय ६,शम७,दम८, विनय, 


९ 


जिंब& ,दया १ ° ,श्रद्ध १, विवेक १ २, वेराग्य १३ एकान्त- 2 
वास,अपरिग्रह १४,समाधान १ ५,उपरामता,तेज १६,क्षमा१७, | 
मान और पूजादिका न वाहता 


A 


१ सत्कार, मान और पूजादिका न चाहना | 

२ बाहर और भीतरकी पवित्रता ( सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी 
| A और उसके अन्नसे आहारकी एवं यथायोग्य वर्तावसे आचरणोंकी और 
जळ-मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्विको तो बाहरकी शुद्धि कहते हैं और 
राग, द्वेष तथा कपटादि विकारोंका नाश होकर अन्त:करणका खच्छ 
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ओर शुद्ध हो जाना, मीतरकी शुद्धि कहलाती है ) | 


३ ठृप्णाका सवथा अभाव | 
४ शीत, उष्ण, सुख, दुःखादि ढन्द्रोंका सहन करना | 


>>- ->>-->> ~ 
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| 


५ खधर्मपालनके लिये कष्ट सहना । 1 
६ वेद और सतशात्रोंका अध्ययन एवं भगवानूके नाम और गुणोंका कीर्तन | { 
७ मनका वशमें होना । 
इन्द्रियोंका वशमें होना । | { 
९ शरीर और इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी सरलता | | 
१० दुःखियोंमें करुणा | ` ! 
११ वेद, शास्त्र, महात्मा, गुरु और परमेश्वरके वचनोंमें प्रत्यक्षके सदश विश्वास 
१२ सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथाथ ज्ञान | ११ 
१३ ब्रह्मलोकतकके संपूर्ण पदार्थोमें आसक्तिका अत्यन्त अभाव | ! 
१४ ममत्वबुद्धिसे संग्रहका अभाव । 
१५ अन्तःकरणमें संशय ओर विक्षेपका अभाव | i 
१६ श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रभावसे { 
विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः पापाचरणसे 
रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मेमें प्रवृत्त हो जाते हैं | | 
१७ अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार भी दण्ड देनेका भाव न रखना | र 
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पैये १, अद्रोह २, अभय २, निरहकारता, शान्त ४ आर 
इंश्वरमें अनन्यभक्ति यादि सदूशुणोंका आविभीव स्वभावसे 


| 
। ही हो जाता है । 
प 
( 


PD 


> 


रोटि 


इस प्रकार _शरीरसहित संपूर्ण पदार्थमं ओर कर्सोसें 
वासना और अहंभावका अत्यन्त अभाव ह 

सच्चिदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमें ही एकौभावसे नित्य १ 
| निरन्तर दृढ़ स्थिति रहना ज्ञानकी तीसरी सूमिकामें परिपक्क १ 
। ६ अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण है । है 
शि | उपरोक्त गुणोमेंस कितने ही तो पहिली और दूसः 
शै भूमिकामें ही प्राप्त हो जाते हैं परन्तु संपूण गुणांका आविभोव 
$ तो प्रायः तीसरी भूमिकामं ही होता हे । क्याँके यह सब 
१ भगवत-प्रातिके अति समीप पहुंचे हुए पुरुषोंक लक्षण एवं 
$ भगवत-स्वरूपके साक्षात्‌ ज्ञानमें हेतु हे, इसीलिय श्रीकृष्ण 
र भगवानने प्रायः इन्हीं गुणांको श्रीगीताजीके १३ व अध्यायमें 
| { (श्लोक ७ से ११ तक) ज्ञानके नामसे तथा १६ व॑ अध्यायमें 

| | (श्लोक १ से ३ तक) देवी संपदाके नामसे कहा है । 
तथा उक्त गुणोंको शास्त्रकारोंने सामान्य धमे माना हे । 
इसलिये मनुष्यमात्रका ही इनमें अधिकार है अतएव उपरोक्त 
सद्गुणोंका अपने अन्तःकरणमें आविभीव करनेके लिये सभीको 

भगवानके शरण होकर विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये । 


१ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी स्थितिसे चलायमान न होना । 
२ अपने साथ द्वेष रखनेवालेंमें भी द्वेषका न होना । 
लि ३ सर्वथा भयका अभाव । 

४ इच्छा और बासनाओंका अत्यन्त अभाव होना और अन्तः करणें 
न्तर प्रसन्नताका रहना । 
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उपसंहार 
इस लेखमें सात श्रेणियोंके त्यागद्वारा भगवत-प्राप्तिका 
होना कहा गया है । उनमें पहिली ५ श्रेणियोंके त्यागतक व 
तो ज्ञानकी प्रथम भूनिकीके लक्षण और छठी श्रेणीके | 
त्यागतक दूसरी भूमिकाके लक्षण तथा सातिवीं श्रेणीके । 
त्यागतक तीसरी भूमिकाके लक्षण बताये गये हैँ। उक्त 
तीसरी भ्रूमिकामें परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुआ पुरुष | 
तत्काल ही सञ्चिदानन्दुघन परमात्माको प्राप्त हो जाता. हे । { 
` फिर उसका इस क्षणभंगुर नाशवान्‌ अनित्य संसारसे कुछ 
भी संबन्ध नहीं रहता, अर्थात्‌ जेसे स्वप्नसे जगे हुए पुरुषका 
स्वम्नके संसारसे कुछ भी संबन्ध नहीं रहता वैसे ही अज्ञान- 
निद्रासे जगे हुए पुरुषका भी मायाके कार्यरूप अनित्य 
$ संसारसे कुछ भी संबन्ध नहीं रहता । यद्यपि लोक-दष्टिमें 
' { उस ज्ञानी पुरुषके शरीरद्वारा प्रारब्धसे संपूर्ण कर्म होते हुए 
| दिखाई देते हैं एबं उन कर्मोद्वारा संसारमें बहुत ही लाभ 


है। 
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१ पहुंचता हे । क्योंकि कामना, आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान- { 
४ से रहित होनेके कारण उस महात्माके मन, वाणी ओर । 
$ शरीरद्वारा किये हुए आचरण लोकमें प्रमाणस्वरूप, समझे / 
$ जाते हैं और ऐसे पुरुषोंके भाबसे ही शास्र बनते हैं, परन्तु ! 
यह सब होते हुए भी वह सच्चिदानन्दघन वासुदेवको प्राप्त 

हुआ पुरुष तो इस त्रियुणमयी मायासे सर्वथा अतीत ही है, { 
इसलिये वह न तो गुणोंके कार्यरूप प्रकाश, प्रबृत्ति और { 
निद्रा आदिके प्राप्त होनेपर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त { 
होनेपर उनकी आकाह्ना ही करता. है । क्योंकि सुख-दुःख, | 
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j लाभ-हानि, मान-अपमान और निन्दा-स्तुति आदिमे एवं | 
[ मिट्टी, पत्थर ओर सुवण आदिम सवत्र उसका समभाव हो | 


जाता है इसलिये उस महात्माको न तो किसी प्रिय वस्तुकी 


पक भे 

1 है, न किसी 
अप्रियकी प्राप्ति ओर प्रियके वियोगमें शोक ही होता है। 
यदि उस धीर पुरुषका शरीर किसी कारणसे राखो हारा काटा । 


| प्राप्ति और अप्रियकी निवृत्तिमै ह५ ह 

। 

| 

भी जाय या उसको कोई अन्य प्रकारका भारी दुःख आकर | 
र 


| 


+ 


प्राप्त हो जाय तो भी वह सच्चिदानन्दघन वासुदेवसें अनन्य- | 
भावसे स्थित हुआ पुरुष उस स्थितिसे चलायमान नहीँ] 
$ होता । क्‍योंकि उसके अन्तःकरणमें संपूर्ण संसार मृग- } 
प तृष्णाके जलकी भांति प्रतीत होता है और एक सच्चिदानन्द | 
/ घन परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीका भी होनापना नहीं ! 

कीं भासता । विशेष क्या कहा जाय, वास्तवमें उस सच्चिदानन्द- 
| | { घन परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषका भाव वह स्वयं ही जानता । 
{ है। मन, बुडि और इन्द्रियोंद्वारा प्रगट करनेके लिये किसीका ! 
भी सामर्थ्य नहीं हे । अतएव जितना शीघ्र हो सके अज्ञान- । 
 निद्रासे चेतकर उक्त सात श्रेणियोंमें कहे हुए त्यागद्वारा | 
परमात्माको प्राप्त करनेके लिये सत्पुरुषोंकी शरण ग्रहण $ 
करके उनके कथनानुसार साधन करनेमें तत्पर होना चाहिये | | | 
- । 
! 


ज्र 


, क्योंकि यह अति दुलेभ मनुष्यका शरीर बहुत जन्मॉके अन्त- 
में परम दयालु भगवानूकी कृपासे ही मिलता हे । इसलिये , 
भंगुर संसारके अनित्य भोगोंको भोगनेमें अपन 
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